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भूल सुधार 


कम्पोज़ीटरों की अतावधानी से पेज १६० के आगे १६१ की 
बजाय १७७ से शुरू हो गया है, इस तरह १६ पेज के पेज नम्बर 
छूट गये, मैठर का सिलसिला बराबर है उसमें कोई छूट नहीं है । 
पाठक सुधार लें । 


ज्ल्यकाशक 


१: 87६३ 
महान बुद्ध 

भारतत्रष में २६०० बे पूर्व समगध साम्राज्य का बड़ा भारी 
प्रताप था | यह राज्य आजकल के दक्तिण बिहार में--गंगा के 
दक्षिण में शोमा नदी तक फैला हुआ था | इसकी राजधानी राज- 
गृह नगरी थी । इसके उत्तर में अ्त्र॒त्न लिच्छवियों का गणतनत्र 
राज्य था । लिच्छव्रियों की राजधानी बैशाली थी जो गज्ला के 
जत्तर में थी । 

आज जिसे पूर्वी बिद्दार कहते हैं,बह देश उस समय अक् देश 
के नाम से विख्यात था। गज्ञा के उत्तर-पश्चिम के किनारों पर 
कौशलों का राज्य था, जिसकी प्राचीन राजवानी अयोध्या उजड़ 
चुकी थी और नवीन राजधानी श्रावस्ती खूब दृरी-भरी थी । 
दक्षिण की ओर काशियों का प्राचीन राज्य था जो इस समय 
आबस्ती के राजाओं के आधीन था। कौशल राज्य के पूर्व की ओर 
रोहणी नदी के दोनों किनारों पर आमने-सामने दो स्वतन्त्र जातियाँ 
शासन कर रही थीं। उनमें एक 'शाक्य' और दूसरी “कोली” 
जाति थी | इन जातियों का स्वातन्डय जनके सामथ्य के आधार 
पर नहीं था; किन्तु सागधों और लिच्छवियों के साथ की हुई 


बुद्ध और बौद्धनघर्म प्‌ 
सन्धियों के आधार पर था। शाक््यों की राजधानी “कपिलबस्तु” 
थी, और जिस समय का हम उल्लेख कर रहे हैं, उस समय 
शाक््यों की गद्दी पर महाराज शुद्धोधन थे । मसध को गद्दी पर 
विश्व-विख्यात सम्नाद्‌ त्रिम्बलार थे और कोशलों की गद्दी पर 
मद्दाराज प्रसेनजित थे। शाक्यों और कोल्ली सर्दांरों का परस्पर 
खूब मेल-जोल ओर सम्बन्ध था। महाराज शुद्धाधन ने कीली 
महाराज को दो कन्याआं को ज्याहा था। 

विवाह के बहुत समय बाद इन दोनों में से बड़ी बहन के गर्भे 
रहा | प्रसव से कुछ समय पहिले उस समय की रीत्यानुसार वह 
राजकन्या पिता के घर प्रसव कराने को भेज दी गई, लेकिन मार्ग 
में दी छुम्बिनी नामक बनमें उसके पुत्र पैदा हुआ । पुत्न-सहित रानी 
पिता के घर पहुँची ओर सातवें दिन मर गई। फलत: छोटी बहन 
ने उस बच्चे को पाला | यही बच्चा भविष्य में महान बुद्ध होकर 
प्रसिद्ध हुआ । 

इसका नाम सिद्धाथ रक्खा गया; लेकिन उसकी राशि का 
नाम गौतम था। शाक्यों का उत्तराधिकारी दोने के कारण उसे 
शाक्य सिंद्द भी कहा जाता था | अंत में उसन महान ज्ञान प्राप्त 
किया और अपने को बुद्ध कहकर प्रसिद्ध किया | १८ बे की 
अवस्था सें उसने यशोंधरा को स्वयंबर रीति से बरा, जो उसके 
माता ही के धराने की कन्या थी | इस परम सुन्दरी राजकुमारी के 
साथ १० बषे तक वह सब प्रकार के लौकिक सुख भोगता रहा | 
अन्त में पुत्र उत्पन्न होने के दिन ही उसमे गरहत्याग किया और 


रे सहाय हु 


संसार के दुःखों से दूर रहने के लिए सन्‍्मा्ग की खोज में अपग्नसर 
हुआ । 

इसके पूर्व वह निरन्तर मनुष्य-जाति के पाप और दु:खों पर 
गंभीरता और सहानुभूति के साथ विचार करता रहता था| उसने 
धन और अधिकार की तिस्सारता को अच्छी तरह समझ लिया 
था | अधिकार और धन से अलग रहकर, बहू कोई ऐसी वस्तु 
प्राप्त करने की खोज में था ज्ञो न तो धन और न अधिकार से 
मिल सकती थी। राजमहल के सुखों और बविलास के जीबन सें 
भी, उसके हृदय में सनुष्य-मात्र के दुःख दूर करने की अभिलाषा 
थी। और वह अभिलोषा एक श्रवल और अनिवाये कामना हो 
उठी | उप्तते एक नित्नल, वृद्ध मनुष्य को देखा और जाना कि 
प्रत्येक मनुष्य को ऐसा होना अनिवाय है। फिर उसने एक रोगी 
मनुष्य को देखा और जाना क्रि प्रत्येक मनुष्य इसी प्रकार रोगी 
हो सकता है। उसने एक बीतराग संन्‍्यासी को देखा और उसकी 
इच्छा हुई कि चह भी सब-कुछ त्यागकर विरक्त बन जाय । 

इसी समय उसके एक पुत्र हुआ | पुत्र उत्पन्न होने का समा- 
चार जब उसे मिला, वह एक नदी के किनारे एक वादिका में बेठा 
हुआ था । समाचार सुनते ही उसने कहा--यह एक नथा और 
मज़बूत बन्धन ओर तय्यार हुआ, जिसे अब तोड़ना ही पड़ेगा । 

जिस समय यह हु समाचार सम्पूर्ण राज्य में बड़ी प्रसन्नता 
के साथ सुना गग्ना और राज्य-उत्तराधिकारी के जन्म के डपलक्ष 
में आनन्द और उल्लास की ध्वनि से ऋषिलवस्तु गज रहा था, 


बुद्ध और बोद् धर्म प् 


गौतम नगर को लौटा | वहाँ चारों ओर से उसपर बधाइयों की 
बौछार हुईं | युवती छ्लियाँ कह रही थीं कि ऐसे सुकुमार पुत्र से 
इसके माता-पिता धन्य हुए । एक युवती ने उससे कहद्दा-- यह 
तुम्द्दारा सबसे बड़ा सुख है | गौतम ने समझा कि यह पाप और 
पुनजेन्म से मुक्ति पाने का संकेत है । और उसने अपना भोतियों 
का हार उततार कर उस युवती को दे दिया | 

उसी राज्रि को गौतम ने अपनी पत्नी के शयनागार में जाकर 
देखा--मुगन्वित दीपकों से कमरा जगमगा रहा हैं। उसकी पत्नी 
चारों ओर फूलों से घिरी हुईं छुख-निद्रा में सो रही है, उसका एक 
हाथ बच्चे के सुकोमज्ञ चेहरे पर है। यह बड़े सुख और आनन्द का 
दृश्य था । उसके मन में यह इच्छा हुई कि इन तमाम इहलौकिक 
सुखों को छोड़ने से पहले, बह एक बार अपने बच्चे को गोद 
में उठाकर प्यार करे; पर वह एकद्म रुक गया, कदाचित्‌ बच्चे की 
माँ जय उठे और उसकी प्रार्थनाएं उसके हृदय को हिला दें और 
इसके संकल्प में बाधा पड़े । ऐसा विचार कर वह चुपचाप घर 
से बाहर निकल्ल गया | एक ही क्षण में इस अन्धकार के अन्द्र 
उसने अपने अधिकार, सुख, अपनी उद्ध मर्यादा, राजकुमार के 
पद को, अपने सुखद स्नेह की भावना को, युवती पत्नो और 
उसकी गोद में उस सोये हुए सुकोमल बच्चे के प्रति अगाढ़ प्रेम को 
त्याग दिया | वह महान्‌ त्यागी बनकर एक निर्धन विद्यार्थी और 
गृहद्दीन पथिक की भाँति निकल्ल पड़ा। उसका स्वामी-भक्त नौकर 
चन्न उसके साथ था। उसने हमेशा साथ रहने का बहुत आग्रह 


/ 


भहान जुद्ध 


किया; परन्तु गौतम ने उसे वापिस कर दिया और बह अकेला ही 
राजग्ृह की ओर चल्न दिया। 

राजगृह मगध सम्राट्‌ बिम्बसार की राजधानी थी | वह बड़ी- 
बड़ी घाटियों के बीच पाँच पहाड़ियों से घिरी हुई थी! अनेकों 
साधु और संन्यासी इन पहाड़ियों की गुफाओं में रहते थे, और 
वे ध्यान और अध्ययन करने के कारण बहुत प्रसिद्ध द्वो गये थे । 
वह घाटियां नगर से कुछ दूर थीं। गौतम अल्ार नामक संन्‍्यासी 
के पास कुछ दिन रहा और फिर उद्रक संन्‍्यासी के पास रहकर 
उसने हिन्दू दर्शन-शास्म सीखा; लेकिन इससे उसको सन्तोष न 
हुआ | 

गौतस यह जानना चाहते थे कि क्‍या तपस्या करने से देबी 
शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं ? बह उबला के जंगल में-जो 
आधुनिक बौद्ध-गया के निकट था, - गया और ४ साथियों के साथ 
६ बर्ष तक कठोर तपस्या की और बड़े कष्ट सह्े । इससे स्ेत्र 
उसकी ख्याति हुईं; क्‍योंकि अज्ञानी लोग उसे बड़ी पूज्य दृष्टि से 
देखते और बहुत. जल्द प्रभावित होते थे; परन्तु गौतम, जिस 
बस्तु की खोज में था, बह उसे न मिली । 

एक दिन अत्यन्त दुर्बलता के कारण बह्द गिर पड़ा । उसके 
शिष्यों ने समझा कि वह मर गया, लेकिन जब वह होश में आया, 
तो उसमे निश्चय किया कि ये तपस्याएं व्यर्थ हैं और उन्हें छोड़ 
दिया । इसके शिष्यों ने इसपर घृणा प्रकट की और इसे छोड़कर 
बे बनारस चलने गये | 


बुद्ध और बोद-धम | 


अब गौतम अकेला निरझ्ञरा नद्दी के तट पर अमण करने 
लगा | उन दिनों एक कृषक कम्या सुजाता नित्य प्रातःकाल उसे 
भोजन दे आती थी। और वह प्रसिद्ध बोधियृक्त के नीचे बेठकर 
विचार किया करता था। वह बहुत समय तक विचार करता रहा। 
डसके अतीत जीवन के दृश्य उसके सामने आते रहे | इन्द्रियों की 
वासना आदि ने उसे लक्षचाया । जो विद्या उसने अबतक प्राप्त 
की थी, वह उसे व्यथे-सी मालूम हुईं और जो तपस्याएं उसने की 
थीं, वह भी निष्फल ज्ञात हुई | बराबर उसकी यह इच्छा होती 
रही कि वह अपनी प्रिय पत्नी के पास, अपने छोटे बच्चे के पास 
जो अब ६ वर्ष का हो गया होगा, अपने माता-पिता के पास और 
अपनी राजधानी को लौट जाय, लेकिन उसे संतोष न होता 
था । वह सोचता था कि जिस कास में अपने-आपको लगाया है 
उसका क्या होगा ? वह चिरकाल तक इन विषयों पर सोचता 
रहा । अन्त में उसके सब सन्देद् दूर हुए और सत्य का प्रकाश 
उसकी आँखों के सामने चमकने लगा । 

यह बह सत्य था--जिसे न तो विद्या और न तपस्या ही सिखा 
सकती हूँ । उसने कोई नया तत्त्व नहीं जाना और न कोई नया 
ज्ञान प्राप्त किया; किन्तु उसके धार्मिक स्वभाव और दयालु हृदय 
ने यह बता दिया कि पवित्र जीवन, प्रेम और दया का भाव सचसे 
उत्तम तपश्चर्या है। प्राणी-मात्र से प्रेम करना आस्मोन्नति का 
सबसे उत्तम सारे है--यह नई बात उसने मालूम की | और उसने 
अपनेआपको बुद्ध के नाम से प्रकट किया । 


५ भद्वानु बुद 


बह अपने पाँचों शिष्यों को यह नवीन सत्य बताने के लिए 
काशी गया। मार्ग में उसे उपक नामक मनुष्य मित्ना जो जीवन- 
भर योगियों के साथ रहा था| उसने गौतम को गम्भीर और शाँत 
देखकर पूछा--“कहो, तुमने किस विचार से संसार त्यागा है, 
तुम्हारा विचार जया है, तुम्हारे गुरु कौन हैं १? 

गौतम ने कहा--“मेरा कोई गुरू नहीं । मैंने सब कामनाशओं 
का दमन किया, मैंने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की, सुमे महान ज्ञान 
हुआ, मैंने निर्वाण प्राप्त किया, मैं संसार भें अमरत्व का ढिंढोरा 
पीटने काशी जा रहा हूँ।?” उपक ने उसपर विश्वास न किया और 
दूसरा रास्ता पकड़ा | 

शाम के समय भौतस ने बनारस में प्रवेश किया । वहाँ डसे 
उसके पुराने शिष्य मिले और उन्हें उसने अपना नया सिद्धान्त 
बतलाया । उसने कहा-- है शिध्यो ! जिन्होंने संसार को त्याग 
दिया है, उन्हें ये दो बातें कभी नहीं करनी चाहिये--(*)जिन बातों 
से मनोबिकार उत्पन्न होते हों, वे बातें। (२) तपस्याएं ज्ञो केवल 
दुःख देनेवाली हैं और जिनसे कोई लाभ नहीं । 

इन दोनों बातों को छोड़कर बीच का मार्ग ग्रहण करो जिसको 
शुद्ध! ने प्रकट किया है । इससे मन को शान्ति और पूर्ण आनन्द 
अर्थात्‌ निर्वाण प्राप्त होता है। और तब उसने दुःख, दुःख के 
कारण और दुः:खों को नाश करने के सम्बन्ध की बातें बताई, 
ओऔर उसने अपनी प्रसिद्ध ८ शिक्षाएं दीं-- 
(१) यथार्थ विश्वास (२) यथार्थ उद्देश्य (३) यथार्थ भाषण 


बुद्ध ओर बोद धम द्प 


()यथार्थ कार्य (५) यथार्थ जीबन (६) यथार्थ उद्योग (७) यथार्थ 
मनस्थिति (८) यथार्थ ध्यान । 

उसने कट्दा--है भिन्लुओ ! ये प्राचीन सिद्धान्त नहीं हैं ! 

उसने काशी के उग्ग नामक मठ में बेठकर सत्य के राज्य के 
इस प्रधान पहिये को चला दिया, जो किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी 
भी देवता के द्वारा, या और किसी के द्वारा, कभी नहीं उल्टाया 
जा सकता था। पाँचों शिष्यों ने इसके धर्म को स्वीकार किया, 
ओर थे ही इसके सबसे पहले शिष्य हुए । 

इसके पश्चात्‌ काशी के प्रसिद्ध सेठ के पुत्र यश इसका गृहस्थ 
शिष्य हुआ। इसके तीन महल जाड़ा, गर्मी, वर्षा के ज्षिए अलग थे। 

एक दिन, रात्रि को बह जग पड़ा और कमरे में उसने गायि- 
काओं को सोते हुए देखा | वे सब बेखुध पड़ी थीं। उनके कपड़े 
ओर गाने-बजाने का साज-सामान आदि भी अस्तव्यस्त पड़ा था । 
इस युवक ने, जो सुख के जीवन से सृप्त हो चुका था, जो-छुछ 
देखा, उससे इसे घृणा हुई और उसने गंभीरता से सोचते हुए 
कट्दा--शोक ! कैसा दुःख और कैसी विपत्ति है। और वह घर 
से बाहर चल दिया | ह 

प्रभात का समय था । गौतम ने उसे देखा--बह इधर-उधर 
घूमकर साथु-सेवन कर रहा था| उसने उसे यह कहते हुए सुना- 
शोक ! कैसा दुःख और केसी विपत्ति है !! 

उसने इससे कहा--हे यश ! यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हें सत्य 
का मार्ग सिखाऊँगा | 


है महान अुंदध 


यश ने बुद्ध के मुख से उस सत्य को सुना। जब उसके माता- 
पिता आर उसकी पत्नी ने यह सुना, तो वे भी बुद्ध के शिष्य 
हो गए । 

काशी में, पाँच महीने के अन्दर, गौतम ने ६० शिष्य बनाए 
ओर उन्हें मनुष्य-मात्र को मुक्ति-मार्ग बताने के लिए भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में भेज दिया और कहा--हि मिछुओ ! अब तुम जाओ, 
बहुतों के लाभ के लिए, बहुतों की भज्नाई के लिए भ्रमण करों, 
ओर तुम इस सिद्धान्त का प्रचार करो जो प्रारम्भ में उत्तम हैं, 
मध्य में उत्तम हैं और अन्त में भी उत्तम हैं. ।! गौतम के उन 
अनुयाइयों ने गुरु की पवित्र आज्ञा का पालन किया | गौतम स्वयं 
गया को गया और यश काशी में रहा ! 

गया में, गौतम ने चार युवकों को अपना शिष्य बनाया जिनमे 
से एक काश्यप था, जो बैदिक-धर्म का बड़ा भारी अनुयायी था 
ओर साथ ही बड़ा भारी दाशेनिक भी प्रसिद्ध था। उनको शिष्य 
बनाने के कारण गौतम की बड़ी भारी प्रस्याति हुईं। काश्यप तथा 
उसके शिष्यगण ने अपने बाल खोल दिये और अग्नि-होत्र तथा 
पूजा की सामग्री नदी में फेंक दी और बुद्ध से उपसम्पदा-विधान 
अहण किया । 

काश्यपों के धर्म परिवतेन से गया में बड़ी भारी हलचल उत्पन्न 
हो गई और शीघ्र ही गौतम के एक हज़ार शिष्य बन गये | फिर 
वह उन सबको लेकर राजगृद की तरफ़ पहुँचा | 

सम्राट्र बिम्बसार को जब यह पता चला तो बह अमेको 


बुद्ध ओर बौद्ध धम १० 


ब्राह्मणों और द्रबारियों को साथ लेकर बुद्ध के पास गया । बह. 
जब उसने बुद्ध के पास महान्‌ काश्यप को बेठे हुए देखा तो उसे 
यह सन्‍्देह हुआ कि गौतम काश्यप का शिष्य है या काश्यप 
गौतम का | 

गौतम ने राजा के सन्देह को समझा और उसने काश्यप से 
पूछा--है काश्यप ! तुम कद्दो कि तुमने कौन-सा ज्ञान प्राप्त किया 
है, जिसके कारण तुमने अपना अग्नि-होत्र करना छोड़ दिया ?? 

काश्यप ने उत्तर विया--हमने शान्ति की अवस्था देखी है 
ओर हम अग्नि-होत्र से प्रसन्न नहीं हैं । राजा यह सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुआ और लाखों सेवकों के साथ गौतम का शिष्य होगया। 
ओर दूसरे दिन के लिए अपने यहाँ भोजन करने का निसन्त्रण 
दे सया | 

दूसरे दिन गौतम अपने सब शिष्यों को साथ लेकर राज- 
भवन में आए | मगध के निवासियों ने जब इस महान उपदेशक 
को इस अबस्था में देखा तो वे बड़े श्रभावित हुए । 

राजा ने उसके रहने के लिए बेलीबन में एक कुछ बसवा 
दिया और वहाँ गौतम अपने साथियों के साथ कुछ समय तक 
रहा | इधर उसने दो प्रसिद्ध पुरुषों को जो कि सारीपुत्र और 
मोग्गलायन के नाम से विख्यात थे, अपना शिष्य बनाया | 

बुद्ध और उसके शिष्य उषाकाल में उठते और नित्य कर्म से 
निवृत्त होकर आध्यात्मिक बारतांज्ञाप में लग जाते | इसके पश्चात 
वह अपने शिष्यों के साथ नगर की ओर जाते । 


११ महान बुद्ध 

यह प्रसिद्ध पुरुष जो सम्पूर्ण भारतत्र्ष सें आदर से देखा जान 
बाला था और जिसके सम्मुख राजा लोग भी सिर भझ्कुकाते थे, जब 
हाथ में भिक्षा-पात्र लेकर गलियों और रास्तों में द्वार-द्वार बिना 
कुछ प्रार्थना किये नीची दृष्टि किये हुए चुपचाप खड़ा हो जाता तब 
लोग भोजन का एक आस भिज्षा-पात्र में डालत और ११ आस 
भोजन लेकर बह उसी श्रकार नीची दृष्टि किये हुए अपने स्थान को 
लौट जाता | हज़ारों मनुष्य इस महान त्यागी पुरुष को इस 
अवस्था में देखकर उसे सिर भझ्ुकाते थे | वह ख्री-पुरुषों को समान 
भाव से उपदेश देता था| इस काल में श्लियाँ पुरुषों के बुद्धि- 
विषयक-जीवन में सम्मिलित थीं। और वे महत्वपूर्ण विषयों पर 
विचार करने की अधिकारिणी मानी गई थीं । 

जब गौतम की ख्याति उसकी जन्म-भूमि तक पहुँची तो डसके 
ब॒द्ध पिता ने उसे एक बार देखने की इच्छा प्रकट की । पिता का 
निमन्त्रण पाकर बुद्ध कपिलवस्तु गये और अपने नियमानुसार 
नगर के बाहर एक कुछ्ध में ठहर गये | उनके पिता और सम्बन्धी 
उनसे मिलने को स्वयं वहाँ गए और दूसरे दिन गौतम स्वयं नगर 
के अन्दर आए | लोगों ने देखा कि बह महान पुरुष उन्हीं लोगों 
के सामने भिक्षा-पात्र लेकर एक-रक आस भिक्षा माँग रहा हैं जिस 
वे अपना स्वामी और राजकुमार मानते थे | ऐसा देखकर नगर 
मे हाहाकार भच गया । वृद्ध शुद्धोधन ने अपने पुत्र को इस प्रकार 
भिक्षा माँगने से रोका, और कहा-- हम लोग प्रतापी योद्धाओं 
के वंशज हैं | हमारे यहाँ कभी किसी ने भिक्षा नहीं माँगी | तब 


बुद्ध ओर बौद्ध धम ही 


बुद्ध ने कहा--आपकी उत्पत्ति अवश्य ही राजवंश में हुई हैं, लेकिन 
मेरी उत्पत्ति प्राचीन बुद्धों के बंश में है-“और यह मेरी बंश 
परम्परा है । 

जब गौतम राजभवन में आए, तो उनके कुट्ुम्बी श्ली और 
पुरुष उनको देखने वहाँ पहुँचे | बुद्ध ने देखा कि उनकी परित्यक्ता 
पत्नी यशोधरा उनको देखने नहीं आई | ब॒द्ध ने जब पूछा कि 
यशोधरा क्यों नहीं आई, तो उसने दु:ख-पूर्ण गब से कहला भेजा 
कि यदि उनकी दृष्टि में में कुछ हूँ तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना 
चाहिए । गौतम अपने दो प्रधान शिष्यों को साथ लेकर डसके भद्दल 
में गये । जब यशोधरा ने अपने उस सुन्दर राजकुमार रथामी को, 
सिर मूंडाये और पीत-बस्ध धारण किये हुए संन्यासी के बेश मे 
अपने महज्त में आते देखा तो बह अपने-आपको न सम्भाल सकी 
और पछाड़ खाकर प्रथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उसने होश में 
आकर तुरन्त समझ लिया कि वह उसके वे पति और राजकुमार 
नहीं हैं, और अब उन दोनों के बीच में बड़ा अन्तर हो गया है । 
वह घैयपूर्षफ उठ खड़ी हुई और उसने बुद्ध के नये सिद्धाम्तों 
को सुना | 

यशोधरा ने बुद्ध से अनुरोध किया कि वह भिक्षुणियों का भी 
एक सम्प्रदाय क्रायम करें। बुद्ध ने वैस। ही किया और यशोधरा 
सबसे पहिली भिक्षुणी हुईं। इसके बाद गौतम का पुत्र राहुल भी 
बौद्ध-धर्म का अनुयायी हो गया। इससे गौतम के वृद्ध पिता को 
बड़ा भारी दु:ख हुआ और उसने गौतम से शिकायत की | तथसे 


श्र महान बुद्ध 


बुद्ध ने यह नियम बनाया कि भविष्य में कोई.भी बालक बिना 
उसके साता-पिता की सम्भति के भिन्कु नहीं बनाया जायगा । 

जब बुद्ध राजगृह को लौट रहा था तब वह मललों के नगर 
अनूपया में ठद॒रा और कोली तथा शाक््य-वंश के बहुत से पुरुषो 
को अपना शिष्य बनाथा | शाक्य-वंश का कुमार अनिरुद्ध अपनी 
माँ के पास गया और उससे भिन्लु होने की आज्ञा माँगी ! उसकी 
माँ ने कहा--यदि शाक्यों के राजा फड्डिय संसार त्यागकर भिक्तु 
दो जायें तब तू भी मिछु हो जाना | तब अनिरुद्ध फड़िय के पास 
गया और उन दोनों ने उसी सप्ताह में बौद्धनवम को ग्रहण करके 
भिन्चु होने का निश्चय कर लिया । 

इस प्रकार शाक्‍्य राजा, फड्डिय, अनिरुद्ध, आनन्द, भूमु, 

किविल्ल और देवद्त्त सब मिलकर अपने-अपने महल्ोों से निकले, 
मानों वें आनन्द विद्दारके लिए जा रहे हों। उनके साथ प्रसिद्ध हृज्जाम 
जपाली भी था | नगर से बाहर जाकर उन्होंने अपने रहन्नजड्नित 
वल्ला-भूषणों को डतारकर उपालों हज्ञम को दिये और कह्ा-- 
हे उपाली ! अब तुम घर को लौंट जाओ, ये वस्तुएं तुम्द्दारे निबांह 
के लिए बहुँत हैं। जलंकिन उपाली दूसरे ही प्रकार का आदूसी था, 
उसने लौटने से इन्कार किया | ये सब लोग बुद्ध के पास गए और 
भिछु बन गए।| 

फड्डिय ने जब भिक्षु-धर्म ग्रहण किया दो बह बड़ी प्रसन्नता से 
कहने लगा--बाह सुख ! वाह सुख !!गौतम ने उससे इसका कारण 
पूछा तो उसने बतलाया--हे मालिक ! पहले जब मैं राजा था तो 


बुद्ध और बौद्ध धम १. 


मेरे भवन के भीतर और बाहर, देश की सीमा में ओर सीमा के 
बाहर--बहुत-से मेरे शरीर-रक्षक थे। और इस प्रकार रक्षा की 
जाने पर भी मैं भय, चिन्ता और सनन्‍्देह का पात्र बना हुआ था; 
किन्तु अब, जबकि मैंने सब-कुछ त्याग दिया और इस एकान्त 
बन में इस वृक्ष के नीचे बेठा हुआ हूँ--तो मुझे कोई भय, चिन्ता 
और सन्देद्द नहीं | में बहुत ही सुखी और सुरक्षित हूँ--मेरा हृदय 
एक हिरण के समान शान्त है । 

इन सात व्यक्तियों में से आगे जाकर कई एक बहुत ही 
प्रसिद्ध हुए । 

आनन्द, गौतम का बहुत निकटस्थ प्रिय शिष्य हुआ और इस 
व्यक्ति ने गौतम की सृत्यु के पद्चात्‌ राजगृह में ५०० भिक्ुओं की 
एक बड़ी भारी सभा बनाई, जिसमें बुद्ध के सब सिद्धान्तों और 
समस्त बचतनों को फिर से दोहराया और एकत्रित किया यया | 

उपाजली यद्यपि हज्जाम था, लेकिन वह भी एक बड़ा प्रसिद्ध 
हुआ | आजतक विनय-पिटक के सम्बन्ध में उसके वाक्य प्रमा- 
खित माने जाते हैं। इससे ज़ाहिर है कि बुद्ध ने जो भिन्ु-संघ 
स्थापित किया था उसमें जाति-भेद बिल्कुल नहीं रक्‍ख्ा गया था | 

अनिरुद्ध, आम-धम्मं-पिटक का सबसे बड़ा शिक्षक हुआ | 

देवदत्त कुछ समय बाद गौतम का विरोधी और शज्नु बन 

गया | उसन मगधथ के राजकुमार अजातशजत्रु को, अपन ही पिता 
बिम्बसार को मार डालने के लिए उत्तेजित किया और गौतम के 
भी बध करने की चेष्ठा की । 


१२ महा न्‌ बुद्ध 


दूसरी वर्षा-ऋतु भी गौतम ने राजग्रह् ही में व्यतीत की । 
इसके बाद वह कौशलों की राजधानी श्रावरती में गया; जहाँ के 
राजा प्सेनज्ञित ने अपना कुंज उसके ठदृदरने को दिया। बुद्ध 
वहाँ ठहर कर वहाँ के निवासियों को उपदेश देते रहे । तीसरी वर्षा 
भी उसने राजमृह में व्यतीत की । इसके बाद बह चौथे ब्षे गंगा 
पार करके वैशाली गया और वहाँ एक कुंज में ठहृरा | रोहिणी 
नदी के पानी के सम्बन्ध में कोलियों और शाक्यों में एक कंगड़ा 
चल रहा था | बुद्ध ने उसका फ्रेसला किया। इसके बाद बह फिर 
कपिलबस्तु गया | और अपने पिता की मृत्यु के समय बह उनकी 
सेवा में उपस्थित रहा | उसके पिता की, मृत्यु के समय ६७ वष की 
अवस्था थी । पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ डसकी विमाता और यशो- 
धरा स्व॒तन्त्र होगई और उन्होंने स्वतन्त्र रूप से बुद्ध-धर्म को 
प्रहदए किया | यद्यपि बुद्ध नहीं चाहता था कि ख्तियों को भिक्षुणी 
बनाया जाय, किन्तु उसको माता ने बड़ा आग्रह किया और बह 
वैशाली तक उसके साथ गई । आनन्द ने उसकी माता का पक्ष 
लिया और उसने कद्ा--हे प्रभो ! जब स्त्रियाँ ग्रहस्थ को दो दे 
और बुद्धों के सिद्धान्तों को स्व्रीकार करें, तब क्या कारण है कि 
बह उस कल्याण को प्राप्त न कर सके जिसको कि पुरुष प्राप्त 
करते हैं। आख़िर बुद्ध ने ल्लियों को भी भिक्षुणी बनने की आज्ञा 
दे दी; लेकिन ऐसे नियम बना दिए कि वे हमेशा भिछ्ुओं के 
आाधीन रहें। इसके बाद वर्षा-ऋतु व्यतीत करने के लिए अपने घर्म 
प्रारम्भ के छठे वर्ष बह राजगृह को लौटा और बिम्बसार की रानी 


बुद्ध और वोद पम हर 
ज्ञेमा को बुद्ध-बर्म में दिक्षित किया । ११वें बष गौतम ने प्रसिद्ध 
विद्वान भारद्वाज को बौद्ध बनाया | 

काशी में भारद्वाज के ४८० हल थे और बह एक बड़ा धन- 
सम्पन्न कृषक था। एक दिन जहाँ उसके नौकर गरीबों को भोजन 
बाँट रहे थे वहाँ उसने जाकर देखा कि स्वयं गीतम भिक्षा के लिए 
खड़े हुए हैं । उसने गौतम को देखकर कहा--हे सामन ! मैं 
जोतता और बोता हूँ और जोत-बोकर खाता हूँ | तुमे भी जोतना 
ओर बोना चाहिए और जोत-बोकर खाना चाहिए ।? 

भगवत्‌ ने कहा--हि ब्राह्मण ! में भो जोतता और बोता हूँ 
और जोत-बोकर खाता हूँ ।! 

भारद्वाज ने कहा--फिर भी हम लोगों को पूज्य गौदम के हल- 
जुआ पगैरा नहीं दिखाई देते | 

भगवत्‌ ने उत्तर दिया--धर्म मेरा बीज, तपस्या वर्षा,ज्ञान जूआा 
ओर हल, विनय बन्धन और उद्योग मेरी बीज लादने की गाड़ी 
हे--और वह मुझे निबाण को ले जाती है । वह सीधी मुझे उस 
स्थान को ले जाती हैं, जहाँ जाने से दुःख नहीं रहता | 

जआह्मण भारद्वाज इस बात को सुनकर लज्जित हुआ | और 
तत्कण बुद्ध का शिष्य हो गया | 

१२वें बष, उसने अपने जीबन में, सबसे बड़ी यात्रा की ! 
धह मनज्ला को गया और बनारस होकर लौटा | तब उसने अपने 
र८ वर्ष के पुत्र राहुल को, प्रसिद्ध मह्मासुत्त राहुल्न का उपदेश दिया। 
इसके दो वर्ष उपरान्त राहुल ने मिज्चु-धर्म ग्रहण किया। 


१७ महान बुद्ध 


अपना धर्म प्रकट करने के १५वें वर्ष वह फिर कपिलबस्तु 
गया और वहाँ उसने अपने चचेरे भाई महानाम से धर्म-चचों की, 
जो उसके पिता शुद्धोघन के उत्तराधिकारी भद्रक के स्थान पर 
शाक्यों का राजा हुआ था । 

१७वें वर्ष उसने श्रीमती नामक वेश्या की सृत्यु पर व्याख्यान 
दिया; १८वें वे उसने एक जुलाहे को सान्त्वना दी, जिसकी पुत्री 
किसी दुर्घटना-बश मर गई थी; १६वें बर्ष में उसने एक हिरण को 
छुड़ाया और जो शिकारी इस हिरण को मारना चाहता था बसे 
बौद्ध बनाया; २०वें वर्ष में उसने चुलियवन के प्रसिद्ध डाकू 
अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया । इसके पश्मात बुद्ध २५ 
बर्ष तक गंगा की घाटियों में ही घूमता रहा और दुःखी तथा गरीब 
मनुष्यों के गाँवों में जा-जाकर उन्हें उपदेश देता रहा। अगरय 
मनुष्य छोटे और बड़े, निधेन और धनवान उसके शिष्य बने ! 
उसने सब पर अपने नियमों को प्रकट किया। उसके पवित्र जीवन, 
सहानुभूत्ति-पूर्ण व्यवहार, और पवित्र धर्म की बड़ी भारी बिख्याति 
हुई और उसके शिष्य भी बड़े आदर से माने जाने लगे। ग्रजा 
और राजा दोनों ही उसके प्रति आदर के भाव रखते थे। 

वह ८० वर्ष की अवस्था में मरा और इसके पूबे ही उसके 
धर्म ने संसार में बड़ी प्रथलता ओर हृदढ़ता स्थापिव कर लीं थी, 
जोकि किसी ब्राह्मण, सामन या देवता के द्वारा इस संसार से 
नहीं उठाई जा सकती थी | 

उसकी मृत्यु के पहले की घटनाओं का सम्पूर्ण वत्तान्त बौद्ध 


बुद्ध और औद्ध-घस ८ 


सुत्रों में मिलता है। गौतम की अन्तिम अवस्था के समय जबकि 
उसकी युवावस्था के सब साथी और शिष्य मर चुके थे, यह गूढ 
महात्मा, उनके पुत्र और पौत्रों को उन्हीं पवित्र नियमों का उपदेश 
देता रहा, जिनका उपदेश बह उनके पिताओं और दादों को दिया 
करता था । 

यद्यपि उसके बहुत से पुराने साथी और शिष्य मर चुके थे, 
फिर भी उसका सबसे निकटस्थ शिष्य आनन्द छाया सहुश उसका 
अमनुकरण करता हुआ, साथ ही था। राजगृह के वृद्ध सम्राट्र 
बिम्बसार अब नथें। उनका लोभी और दुष्ट पुत्र अजातशज्नु 
मग़घ की गद्दी पर था | यद्यपि अज़ातशश्रु गौतम का भक्त और 
शिष्य न था; किन्तु वह इतने बड़े महात्मा का कुछ नुकसान भी 
न कर सकता था, अतः वह बुद्ध का ऊपर से तो सत्कार करता 
था | अजातशप्नु जब मगध का सम्राट्र बना, तो मगध में गंगा के 
उत्तरी किनारे पर सेदान में, जो प्रबल्ल विज्जयन जाति रहती थी 
उसकी तरफ़ उसका ध्यान गया और उसने उन्हें नष्ट करने का 
निश्चय किया | इस समय गौतम गृश्नकूट पर रहता था जोकि उन 
£ पहाड़ियों में सबसे बड़ी थी। अजातशन्रु ने अपने मन्त्री सुनीत 
को गौतम के पास यह पूछने को भेजा कि यदि विज्यनों पर 
आक्रमण किया जाय तो उसका कया परिणाम होगा। गौतम 
राजाओं का सत्कार करने वाला और खुशामदी आदमी न था । 
उसने कह्टा--जबतक विज्वयन लोग परस्पर सुसंगठित रहेगे तब- 
वक उत्तका पतन नहीं होगा । 


१६ मद्दान बुद्ध 


उस समय जबकि गौतम ग्रूप्रकूट के निकट रहता था, वह 
पाठलीपुत्र और अम्बलतिका आदि झामों में श्रमण किया करता 
था। पाटल्लीमाम उस समय एक छोटा-सा ग्राम था; लेकिस मगध 
का प्रधान मनन्‍त्री सुनीत विज्जयनों का मुक्काबला करने के लिए 
वहाँ एक क्रिला बना रहा था। उस क़रिले के निर्माण के बाद ही इस 
नगर की बड़ी उन्नति हुई और इसके बाद प्रसिद्ध मौय सम्राद्र 
चन्द्रगुप्त न इसे अपनी राजधानी बनाया। अब भी बह भारतवषे 
के सबसे बड़े नगरों में गिना जाता है । गोतम ने यह भविष्यवाणी 
की थी कि यह नगर आगे चल्ञषकर बहुत प्रसिद्ध होगा। उसने 
आनन्द से कहा था--हे आनन्द ! यह नगर सब अकार के धंधों, 
शिल्प और वाणि्य-व्यापार का केन्द्र होगा। 

एक बार अज्ञातशत्रु ने गौतम को भोजन का निमन्त्रण देकर 
उसे मीठी रोटियाँ खिलाई थीं। वहाँ से वह कोटिग्राम और 
कोटिआाम से नादिक को गया ओर वहाँ एक ईटटों की सराय में 
ठह्दरा जोकि यात्रियों के ठहरने के लिए बनाई गई थी | वहाँ पर 
उसने आनन्द को वह सारगर्भित उपदेश दिया कि जिसके द्वारा 
प्रत्येक शिष्य जान सकता है. क्रि उसने निर्वाण आप्त किया है. या 
नहीं | उस ज्ञान का अभिप्राय यह था--यदि वह मन में यह निश्चय 
कर ले कि उसे बुद्ध में विश्वास है, संघ में विश्वास है और धर्म 
में विश्वास है, तो उसकी मुक्ति हो गई । बुद्ध, घर्मं और संछ ये 
बुद्ध-चर्मे के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं। 

नादिक से गौतम वेशाली गया, जो गज्ञा के उत्तरी किनारे, 


बुद्ध और बौद्ध-धम' 4५ 


प्रवल्ल लिच्छवियों की प्रसिद्ध राजधानी थी ) वहाँ वह अम्बपालिका 
की आम की बाड़ी में ठहरा । अम्बपाल्िका इस नगर की एक 
प्रख्यात वेश्या थी। गौतम का आना सुनकर बह उसके पास गईं। 
उसमे उसे दूसरे दिन अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया। 
गौतस ने उसे स्वीकार कर लिया । जब लिच्छुवियों के राजकुमारों 
ने सुना कि बुद्ध आए हैं और वह अभ्बपालिका की बाड़ी मे 
ठहरे हैं; तब उन्होंने बहुत-सी सुन्दर गाड़ियाँ तैयार करवाई' और 
उनपर चढ़कर थे बुद्ध के पास गए। उनमें से कुछ काले और 
लाल रंग के थे और बेसे द्वी वल्न और उसी तरह के आभूषण 
पहने हुए थे; उनसें से कुछ गौर बे के पुरुष सफेद और लाल 
रंग के बद्ध तथा वैसे ही आभूषण पहने हुए थे; जनमें से कुछ 
लाल रंग के पुरुष सफेद वस्र और वैसे ही आभूषण पहने हुए थे; 
कुछ सुन्दर वर्ण के पुरुष सफेद और उज्बल्त वर्गा के बश्च॒ तथा 
आभूषण पहने हुए थे | 

अम्बपाली ने युवा लिच्छवियों के पहिये से पहिया लगाकर, 
धरे से धुरा मिलाकर, और जुए से जुआ अड्ञाकर अपना रथ 
हॉका | तब लिच्छवी राजकुमारों ने पूछा--है अम्बपाली ! इसका 
क्‍या कारण हैं कि तू हमारे रथ के बराबर रथ हॉँक रही है ? 

अम्बपाली मे उत्तर दिया-हे मेरे प्रभो ! मैंने महान्‌ बुद्ध और 
उनके शिष्यों को कल्न भोजन का निमन्त्रण दिया है और उन्होंने 
उसे स्वीकार कर लिया है । 


र्‌१ महान बुद्ध 


तब उन्होंने कहा-- हि अम्बपाली ! हम लोगों से तू एक लाख 
रुपये ले ले और यह भोजन हमें करा लेने दे ।? 

तब उसने बतलाया कि यदि आप यह तमाम वैशाली और 
उसके आधीन के राज्य भी मुझे दे दें, तो भी में यह प्रतिष्ठा की 
दावंत आपको न दूगी। तब लिच्छुबियों ने यह कहकर हाथ पटके 
कि इस अम्बपाली ने हम लोगों को हरा दिया और अब यह हम 
से बढ़ गई। वह अम्बपाली की बाड़ी में गये और बहाँ बुद्ध को 
देखा । उन्होंने बुद्ध को भोजन का निमन्त्रण दिया, लेकिन बुद्ध 
न उत्तर दिया--हे लिच्छुषियों ! मेंने अम्बपाली का निमन्त्रण 
स्वीकार कर लिया है । 

जब दूसरे दिन गौतम और डसके शिष्य अम्बपाली के यहाँ 
भोजन करने गए, तो उसने उन्हें मीठे चावल और मीठी रोटियाँ 
खिलाई' । जब बुद्ध भोजन करके तृप्त हुए, तब उन्होंने अम्बपाली 
को उपदेश दिया। बुद्ध का उपदेश सुनकर अभ्बपाली ने अपना 
वह विशाल महल और अतुक्त सम्पत्ति बौद्ध-संघ के लिए दे दी 
और खुद बोद्ध मिछुणी हो गईं। 

अम्बपाली की बाड़ी से गौतम पावा गए। वहाँ उसने अपनी 
सृत्यु को निकट आते देखा, तब उसने आनन्द से कहा--“मैं बहुत 
बुद्ध और कमज़ोर हो गया हूँ। अब मेरी मृत्यु के दिन नज्ञदीक 
आ गए हैं। इसलिए, हे आनन्द ! तुम ख़ुद अपने लिए प्रकाश 
हो और अपने लिए रक्षक दो मेरे बाद तुम किसी दूसरे बाहरी 


कि च्कह 


बुद्ध और बौद्ध-धसम श्र 


मौतम ने एक बार फिर अपने शिष्यों को अपने धम का तत्त् 
बताया और इसने उन्हें इसपर दृढ़ रहने की आज्ञा दी। 

अन्तिम बार फिर वह वैशाली गया और बहाँ से बलिआम, 
हस्तिग्राम, अम्बग्राम, जम्बुआम और भूगुआम गया और वहाँ 
से फिर वह पावा गया । वहाँ चेदी ने जो क्ोहार था, उसे भोजन 
के लिए दिमनन्‍्त्रण दिया और उसे मीठे चावल, मीठी रोटियाँ 
तथा कुछ सूखा सूअर का माँस खिलाया | गौतम दरिद्रों की 
वस्तुओं को कभी अर्वीकार नहीं करता था; परन्तु सुअर का 
माँस उसकी इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन बुद्ध ने उस भोजन 
को भी खा लिया और तभी से उसे अतीसार का रोग हो गया । 
मृत्यु के समय उसे बहुत पीड़ा हुई; पर चूँढि गौतम आत्म- 
संयमी और सचेत था, इसे सहन किया ! जब बह पावा से लौट 
रहा था, तो मार्ग में उसने एक नीच जाति के पुक्कस को बौद्ध 
बनाया | गौतस वहाँ से कुसीनगर पहुँचा जोकि कपिलबस्तु से 
८० मील उत्तर में था और वहाँ उसने अपनी मृत्यु की तैयारी की । 

सन्ध्या को उसने अपने सब शिष्यों को एकत्रित किया और 
उसने उन्हें शान्तिपूजक समझाया कि चेदी ने जो उसे भोजन दिया 
था, उसके लिए बह दोषी नहीं है| वह तो उसने अनुग्रह और 
प्रेम के साथ दिया था, इससे वह जीवन की वृद्धि तथा सौभाग्य 
को प्राप्त होगा) उस रात्रि को जबकि गौतम सृत्यु-शय्या पर 
अन्तिम खास ले रहा था, एक दर्शनशाश्म का प्रकाए्ड पणिडत 
सुभद्र उससे कुछ प्रश्न पूछने आया-लेकिन आनन्द उसे गौतम के 


र्३ महान बुद्ध 


पास नहीं जाने देता था | उसे भय था कि अब बातचीत से उस 
महान्‌ आत्मा को बहुत कष्ट होगा, पर गौतम इस जिज्ञासु को भी 
लौटाना नहीं चाहता था जोकि जिज्ञासा के लिए आया हो | गौतम 
ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बुड्ों के तत्त्वों को समभाया | 
सुभद्र इससे बहुत प्रसन्न हुआ और वह बुद्ध का शिष्य बन गया | 
इसके कुछ ही च्ण बाद उस महान पुरुष ने यह उपदेश देते हुए, 
इस जीवन को त्याग द्या-समस्त एकत्रीभूत वस्तुओं का विनाश 
अवश्यंभावी है, परिश्रम के साथ अपनी मुक्ति पाने का यज्न करो |! 

कुशीनगर में, बहाँ के अधिकारी सल्लों ने गौतम के शरीर का 
दाह किया और डसकी अस्थियों को अपने क़िले में, सुरक्षित 
रक्‍खा । वहाँ पर ७ दिन तक नाचने और गाते का उत्सव मनाया 
गया । मालाओं तथा सुगन्धियों से उसका सत्कार किया गया । 

गौतम की अस्थियों के ८ भाग किये गए। एक भाग मगध के 
सम्राट्र अजातशन्रु ने पाया और उसपर राजगृह में एक इमारत 
बनवाई गई । बेशाल्ली के लिच्छवियों ने दूसरा भाग पाया और 
बैशाली में उसपर एक इसारत बनवाई गईं; इसी प्रकार कपिल- 
बस्तु के शाक्यों ने, अलकस्पा के कोलियों ने, रामग्राम के कोलियों 
ने, पावा के मन्लों न, और कुशीनगर के मल्लों और ब्राह्मण-बंश 
के दीपक ने उसका एक-एक भाग पाया और उन सब पर, उन 
सबों ने इमारतें बनवाई । सोरियन लोगों ने उस चिता-भस्म पर 
एक इमारत बनवाई; और ब्राह्मण दोन ने, उस पात्र पर जिसपर 
बुद्ध की देह जलाई गई थी, इमारत बनवाई | 


की रह 
बुद्ध के धामिक ओर दार्शनिक सिद्धांत 

इस अमर और महान्‌ पुरुष ने 5९ वर्ष की अवस्था तक जिन 
सिद्धान्तों और तकों के द्वारा ब्राह्मश-धर्म की प्रबत्न कट्टरता का 
विध्वंस किया था, उनपर हमें गंभीरता से बिचार करने की 
आवश्यकता है | 

यह विषय आजकल्ञ के विद्वानों के लिए खोज और अध्ययन 
का विषय है, ओर इसपर पूरा प्रकाश डालना हमारे लिए अशक्‍य 
है; परंतु हम केवल स्थूत्र विषयों का उल्लेख करेंगे। 

विचारणीय बात यह है कि इस धर्म का सारांश एक भ्रकार 
की आत्मोन्नति ओर आत्म-निरोध है | इस मत में सिद्धान्त और 
विश्वास गौण हैं। क्षोम और कामनाओं से रहित पवित्र-जीवन 
निर्वाह करने से मनुष्यों के दुःखों के दूर होने की संभावना है । 
यह दुःखवाद ही बोद्ध-सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त इस प्रकार है-- 

१--आय॑ सत्य चतुष्टय 

(क)--दुःख 

(ख)-दुःख का हेतु । 

(ग)--ढुःख का निरोध । 

(घ)--दुःख-निरोध का उपाय । 


श्धृ बुद्ध के घामिक और दाशंमिक सिद्धान्त 


बुद्ध के सत में, दुःख के स्वरूप प्रधानतः जरा, व्याधि' और 
मरण हैं। जन्म से ही ये त्रिविध दुःख उत्पन्न होते हैं। इसलिए 
जन्म भी दुःख के अंतर्गत है, यही दुःख है | इसे कोई अस्थीकार 
नहीं कर सकता, यह प्रत्यक्ष सत्य हैं ।' इसलिए बुद्ध-रेव ने इनका 
नाम आये सत्य चतुष्टय! रक़्खा है | कहा है:-- 


“हद थी पन भिक्‍्खथे दुकखं अरिय सच्यम, जातिपि 
दुक्‍्खा, जरापि दुक्खा, व्याधिपि दुक्खा, मरणंपि दुक्खम्‌ 


(महाबग्ग १-३-१६) 
“भिक्षृगण, यही दुःख है--यह आरये-सत्य-परम सत्य है। जन्म 
भी दुःख, जरा भी दुःख, सृत्यु भी दुःख ओर व्याधि भी दुःख |? 
बुद्धवेव की दूसरी बात यह है कि इन दुःखों का कोई कारण 
अवश्य है | कारण न द्वोता तो इमकी उत्पत्ति ही नहों सकती, 
यह बात भी माननीय है । अतएव दुःख का कारण भी एक आये 
सत्य है। उनकी तीसरी बात है दुःखों का निरोध-शअर्थात्‌ निवृत्ति, 
यह भी आये सत्य है । उनकी चौथी बात हैं दुःखों के निरोध का 
उपाय--यद्द भी एक आय-सत्य है | 
उपयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि बुद्ध का धर्म दुःखबाद से 
प्रारंभ होता है । हम पीछे सांख्य के प्रकरण में लिख चुंके हैं. कि 
बुद्ध-मत का आधार अधिकांश में कपिलमत पर निभर है 
क्योंकि कपिल के सांख्य का भी मूल यही है । किस तरह दुःख की 
निवृत्ति होगी, सांख्य यही बताने को प्रबृत्त हुआ हैं ।. “४ 


बुद्ध और बौद्ध-ध्म ०५ 

अब देखिए, बुद्ध के दुःख विश्लेषण में जो जरा,' जन्म, 
मृत्यु और व्याधि बताए गए हैं, वे भी आये सिद्धाँतों के आधार 
पर हैं आये सत्य चतुष्टय” नाम से बुद्ध ने अपने घ्म के ४ 
मूल सूत्र निर्माण किए हैं। यह पद्धति भी योग-शाञत्र या चिकित्सा- 
शा्र से ली हुँई प्रतीत होती है । 


२--मरभ्यस पथ | 

बुद्ध-देव का दूसरा सिद्धान्त सध्यम पथ', “मज्मिमा-परिपदा! 
हे । उनका कथन है कि दो अंतिम कोटियाँ हैं । एक 'कामेषु काम 
सुललल्लिकानु योग” अर्थात्‌ विषयों के उपभोग में लीन होकर रहना; 
ओर, दूसरा “अत्त किल्न मथानु योग'--अर्थात्‌ कठिन साधनाओं 
के द्वारा आत्मा को क्लांत करके नियुक्त रहना। (महावर्ग १-६-१७) 
इन दोनों कोटियों को परित्याग करके सध्यम-मार्ग का अवलंब 
करना। न भोग-विलास में ही सर्वथा आसक्त रहना और न कठोर 
अनिद्रा उपवासादि से आत्मा ही को क्लेश देना | 


३--अनित्य, दुःख और अनात्मा | 
बुद्ध का एक सिद्धान्त यह भी है कि वे संसार की दृश्यमान 
पस्तुओं को अनित्य, दुःख और अनात्मा कहते हैं | इस विषय मे 
उनका जपदेश इस प्रकार हैं--मिक्ु जनों को संबोधन करके ये 
कहते हैं । (महावर्ग १-६-४२) 
मिछुगण ! तुम क्या समभते हो ! रूप नित्य है या अनित्य | 
“फ्रगवन ! वह अनित्य है ।” 
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“अच्छा, जो अनित्य है-वह दुःखकर हैं या सुखकर ?? 

“दु:ख, अर्थात्‌ दुःखकर !” 

“अच्छा, जो अनित्य हैं और दुःख है, एवं स्वभाव से है 
जो विविध प्रकार का परिणामशील या परिवतनशील हैं--इसके 
संबंध में क्या ऐसा सोचना युक्ति-संगत है कि यह हमारा हैं', 
यह हम हैं, और 'यह हमारी आत्मा है | 

“नहीं भगवन्‌ ! ऐसा सोचना युक्ति-संगत नहीं है |” 
आगे और भी लिखा है । 

(महावर्ग १-६-३८) 

“भिन्लुगण ! रूप अनात्मा है--अथांत्‌ रूप आत्मा नहीं हैं। 
रूप यदि आत्मा होता, तो वह पीड़ा के लिए न द्वीता; किंतु हे 
भिन्नुगण | जिस कारण से रूप आत्मा नहीं हे, उसी कारण से 
वह पीड़ा के लिए हैँ । यही अनित्य, दुःख और अनात्मा का 
सिद्धांतवाद है । 


४---निर्वाण-तृष्णाक्षय । 


बुद्ध का सिद्धान्त है कि काम अथवा तृष्णा का सबतो भाव 
से परित्याग करने से दुःख का निरोध होता है। और, इस दष्णा 
नाश ही का नाम ' नियांण ” है। इसीलिये निर्वाण का नाम 
तृष्णाक्षय' और दूसरा  अन्ालय ? है | आलय शब्द का अथ 
काम अथवा ठृष्णा है। अतएब अनालय कहने से तृष्णा का क्षय 
ही सममझना चाहिए । 


बुद्ध और बोद्ध-ध्म 


४--बैंदिक याग-यज्ञ और वेदों का ग्रामाण्य | 

बुद्ध ने हिंसाश्रित बेदिक-यज्ञों का परित्याग किया है। और, 
उन्होंने वेदों का प्रामाश्य भी स्वीकार नहीं किया । 

दीधनिकाय के अंतर्गत राजा महाविज्ञित के यज्ञ का वर्णन 
करके बुद्धवेव ने कहा है-- 

“है ब्राह्मण |! उस यज्ञ में गो-बध नहीं हुआ, छाग-बध नहीं 
हुआ, मेष-वध नहीं हुआ, कुक्कुट-बध नहीं हुआ, शूकर-बधघ 
नहीं हुआ, एवं अन्यान्य प्राणियों की भी हंत्या नहीं हुई। इसी 
तरह यूप के लिए वृक्ष का छेदन नहीं हुआ, और आसन के लिए 
कुशोच्छेदन नहीं हुआ | उस स्थान पर भृत्य, किंकर और काम 
करने वालों को दंड द्वारा तजन नहीं करना पड़ा | यही क्‍यों? भय 
भी नहीं दिखाना पड़ा । वे लोग अभ्रुमुख होकर रोते-रोते काम न 
करते थे | जो उनकी इच्छा हुईं किया, जो इच्छा न हुईं न किया। 
बह यज्ञ, घृत, तैल, नवनीत और दद्दी, गुड़-मधु के द्वारा ही संपन्न 


हुआ था । ह 
इस प्रकार बुद्ध ने हिंसाश्रित यज्ञों की उपेज्षा ओर अहिंसा- 


श्रित यज्ञ की उपादेयता का वर्णन करके उत्तरोत्तर दानादि रूप 
उत्कृष्ट यज्ञ-समूहों का उल्लेख किया है | अंत में कहा है कि शील, 
समाधि और प्रजञायज्ञ ही सबकी अपेक्षा उत्कूश और मरहाफल- 
प्रद है। जाह्यण कूटदंत ने यज्ञ करने के लिए बहुत-से पशु एकत्रित 
किए थे। बुद्धदेत के सर्वोत्कृष्ट यज्ञ की बात सुनकर बह उत्फुल्ल 
हो उठा, बोला--“मेंने आपकी शरण ली है, मैंने ये सात सौ 


रॉ 
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| 


बैल, सात सौ बछड़े, सात सौ बल्लड़ियाँ,सात सौ बकरे और 
सात सौ भेड़े' छोड़ीं। मैंने इसको जीवन-दान दिया । थे सब हरि- 
हण तृण का भक्षण करें, और ठंडा पानी पीचें, ठंडी हवा से इनके 
शरीर शीतल्ल हों ।” 
बुद्ध ने विविध यज्ञों की बात कहकर अंत में शील, समाधि, 
प्रज्ञाययज्ञ की बात कही है । शील से समाधि और समाधि से श्रद्धा 
का लाभ होता है। इस प्रकार श्रज्या-यज्ञ ही उनके मत में सबे- 
श्रेष्ठ यज्ञ हैं । 
६---अनी श्वरवाद । 
बौद्ध-धर्म अम्ीथरवादी है, परंतु बौद्ध-सिद्धाँतों में कहीं ईश्वर 
के बिरोध में उत्कृष्ट शाज्माथ नहीं मिलता | बुद्ध के अनीखश्वरबाद 
का केवल यही अर्थ है कि इंश्वरोपासना न करके भी मुक्ति मिल 
सकती है | वास्तव में यदि देखा जाय, तो यह सांख्य के अभिप्राय 
से मिलता-जुलता मत है। 
७--करमवाद | 
कमंबाद बौद्ध-धर्म में एक विशिष्ट स्थान रखता है । बह इस 
प्रकार है-- 

“कम्मस्स कोमूहि कम्मदायादों कम्मयोनि कम्म- 
बन्धु कम्मपरिसरणने य॑ं कम्म॑ करिससामि कल्याण वा 
पापक वा तसूस दायादी भविष्यामि ।” 
यह बाक्य अंगुत्तरनिकाथय और नेत्तियकरण आदि कई 
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स्थानों में है। इसका अर्थ है--कर्म ही हसारा निज का है । हस 
कर्म के--अर्थात्‌ कर्म-फल के--उत्तराधिकारी हैं । कमे ही हमारी 
उत्पत्ति का कारण है, कर्म ही हमारा बंधु हैं, कम ही हमारा 
शरण्य है, पुरुय हो अथवा पाप | हम जो कर्म करेंगे, उसीके 
उत्तराधिकारी होंगे--उसीका फल हसको भोग करना होगा । 
८--मैत्री आदि भावनाएं । 

सब प्राणियों को मित्र के समान जानना ही मैत्री भावना है । 
ब्रौद्ध-धर्म में यह भावना सुप्रसिद्ध और अति सुन्दर है। इनके सिवा, 
मुदिता, उपेक्षा और करुणा आदि कई भावनाएं और भी हैं। 

बोद्ध-धर्म का यही सिद्धांतवाद है। विचार कर देखने से ज्ञात 
होता है कि ये सब सिद्धाँत आय-प्रंथों से ही लिये मए. हैं। और, 
वास्तव में उस हिंसावाद में प्रयोग-पूर्ण अहिंसाबाद से ही बुद्ध-घ्म 
का इतना बिस्तार हुआ। 

दुःख भाश के आठ मांग बह बताते हैं--- 

(९) सत्य-विश्वास 

(२) सत्य-कामना 

(३) सत्य-धाक्य 

(४) सत्य व्यवहार 

(५) जीवन-निंवांह के सत्य उपाय 

(६) सत्य उद्योग है 

(७) सत्य विचार 

(फ सत्य ध्यान 
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(३) भद्दात्मा होने के ४ मास 

(४) पांच धम शक्तियाँ 

(४) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 

(६) सात प्रकार की बुद्धि 

(७) आठ प्रकार के उत्तम मार्ग (महापरि निव्बान सुत्त ३,६४५) 

बोद्ध सिद्धान्त के चार सत्य--देह, ज्ञान, विचार और कारण 
के विषय में हैं । चारों पापों के विरुद्ध जो प्रयज्नों का उल्लेख बौद्ध 
सिद्धान्तों में है, वह पापों को रोकने और भलाई को बढ़ाने के 
सम्बन्ध में है। उन चारों प्रयज्ञों से यह अभिप्राय है कि पापी अपने 
जीवन में अधिक भलाई करे और अधिक सच्चा हो । 

इच्छा, प्रयन्न, तैयारी और खोज ये महात्मा बनने के चार 
कारण हैं | इन्हें 'इद्धि! कहते हैं। उत्तरकालीन बोद्ध “इद्धिःका अर्थ 
अमानुषिक शक्तियाँ मानते हैं; परन्तु गौतम का अभिपम्राय उन 
शक्तियों से था कि जिनका बहुत समय तक निरन्तर अभ्यास करने 
से मन इस देह पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेता है । 

आत्मीय-झ्ञान की पाँच शक्तियाँ ये हैं--विश्वास, पराक्रम, 
विचार, ध्यान और बुद्धि । 

सात प्रकार की बद्धि यह है--शक्ति, विचार, ध्यान, खोज, 
आनन्द, आराम और शान्ति | 


बुद्ध ओर वोड धम शा 


आठ प्रकार के मार्गों का वर्णन प्रीक्षे आ चुका है | 

बुद्ध का कथन है कि इस प्रकार आस्मोन्नति से मनुष्य दशों 
बन्धनोंसे मुक्त होता है और अन्त उसे निरवाण की प्राप्ति होती है। 

बुद्ध कहता है--जिसने अपनी यात्रा समाप्त कर ली है, जिसने 
शौक को छोड़ दिया है, जिसने अपने-आपकों सब तरफ़ से स्वतंत्र 
बना लिया है, जिसने अपने सब बन्धनों को तोड़ डाला है--उसके 
लिए कोई भी दुःख नहीं हे--उसके लिए कोई बन्धन नहीं है । वे 
लोग अपने विचारों को भल्लीमाँति संग्रह करके बिदा होते हैं । वे 
अपने घर में सुखी नहीं रहते; जिस प्रकार वे राजईंस जिन्होंन 
अपनी मील को छोड़ दिया है, इसी प्रकार बह लोग अपने घर को 
त्याग दते हैं । 

जो ज्ञान के झरा स्व॒तन्त्र हो गया :है उसके विचार शान्त हैं, 
उसके वचन और कर्म शान्त हैं और वह सनुष्य शान्त है | 

बुद्ध का अभिप्राय यह है कि मन की बंह पापी अवस्था, जीवन 
और उसके सुखखों की लालसा के नाश होने से है, जिससे नया 
जन्म होता है। 

निर्वांख से गौतम का यह अभिप्राय है कि वह जीवन ही में 
प्राप्त हो जाता है । उसका विश्वास था कि उसे उसने जीवन ह्टी 
में प्राप्त कर लिया था। और वह उस दशा को निर्वाण्ण कह्दता है 
कि जिसमें उसने मन की पापरहित शान्त अवस्था, अभिलाषाओं 
और क्षोभ से सुक्ति-पूर्ण शान्ति तथा भलाई और ज्ञान की अवस्था 
प्राप्त कर ली थी । 
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बौद्धों का स्त्रगे मृत्यु नहीं है और त्रपिटक में परमानन्द की 
जिन अवस्थाओं का वर्णन है, बह मृत्यु के उपरान्त नहीं; किन्तु 
यहीं त्याग-पूर्ण जीवन व्यतीत करने से मिल जाती है । 

परन्तु अब एक महत्व-पूर्ण प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने 
निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उनके लिए इस जीवन में सिवा धार्मिक 
जीवन व्यतीत करने के भविष्य भें क्या कोई नया सुख और कर्म 
नहीं है ? 

गौतम ने इस विषय में संदिग्ध उत्तर दिये हैं। बह धूम-फिर 
कर यही बात बताता है कि बुद्ध के लिए निबाण के अतिरिक्त और 
कोई चीज़ नहीं है, वही स्वर्ग और वही मुक्ति है । 

मलुक्यपुत्र ने गौतम से इस बात पर विचार प्रकट करवाना 
चाहा और यह जानना चाहा कि पूर्ण-बद्ध स॒त्यु के उपरान्त रहते 
हैं या नहीं ? 

गौतम ने उसे उत्तर दिया--है मलुक्यपुत्र ! भिज्ष होने के 
समय क्या मैंने तुमसे यह कद्दा था कि तुम मेरे शिष्य बनो, मैं 
तुम्हें इस बात का उत्तर दू गा ! 

मलुक्यपुत्र ने कहा--यह आपने नहीं कहा था १? 

गौतम ने कहा--तब इस प्रश्न के उत्तर के लिए अनुरोध न॑ 
करो । यदि कोई मनुष्य जिसके विषेला बाण लग गया दो, यह 
कट्दे कि मैं अपने घाव को अच्छा नहीं दोने दुगा, जबतक कि 
मुझे यह मालूम न हो जाय कि मुमे जिसने मारा है, वह त्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य अथवा शूद्र है तो निस्‍्सन्‍्देह बह मर जायगा; क्योंकि 
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बह नहीं ज्ञानता कि सृत्यु के उपरान्त उसका क्या होगा। इसलिए 
हे मलुक्यपुत्र ! जी-कुछ मैंने प्रकट नहीं किया, उसे अप्रकट रहने 
दो और जो-कुछ मैंने प्रकट किया है उसे जानो । 

एक बार कौसल्ों के राजा प्रसेनजित साकेत से श्रावस्ती की 
यात्रा में क्षेमा भिक्षणी से मिले, जोकि अपनी बुद्धि के लिए बहुत 
प्रसिद्ध थी। राजा ने सत्कारपूवंक उससे पूछा--हे पूज्यादेतरि ! क्या 
पूर्ण बुद्ध मृत्यु के उपरान्त रहता है ? 

उसने उत्तर दिया--“ बुद्ध ने यह प्रकट नहीं किया ४7 

राजा नें फिर पूछा--“क्या पूर्ण बुद्ध मृत्यु के उपरान्त नहीं 
रहता ! 

उसने उत्तर दिया--“महाराज (यह भी बुद्धने प्रकट नहीं किया।”” 

इन उद्धरणों से मालूम होता है कि गौतम ने निवांण के बाद 
ओऔर.बातों को अकट नहीं क्रिया, लेकिन उसका उद्देश्य प्रकट है 
कि वह मनुष्य को दु:खों से बचाने के लिए, संसार में पवित्र 
जीवन व्यतीत करने के लिए, और पूर्ण पाप-रद्दित अबस्था में 
रहने के लिए उत्तेजित करता हैं, और वह उसीको निर्बाण कहता 
हैं। उसका यह भी कहना है कि अगर कोई मनुष्य निर्वाण 
प्राप्त नहीं कर सकता तो उसका अवश्य ही पुनजंन्म होंगा। 
लेकिन इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध पुनजेन्स को 
तो स्वीकार .करता है, लेकिन वह आत्मा!के सिद्धान्त को नहीं 
मात्तता; परन्तु बात यह है कि यदि आत्मा ही नहीं है तो फिर 
पुनजन्म किसका होता है। इस सम्बन्ध भें कर्म-सम्बन्धी बोद्ध 
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सिद्धान्तों में कुछ खुलासा किया गया है | वहाँ बतलाया गया है 
कि सनुष्य के कम का नाश नहीं हो सकता, और उसका उचित्त 
फल्न अवश्य होता है. । जब कोई जीवित मनुष्य सर जाता है तो 
बसके कभे के अनुसार ही नये सनुष्य की उत्पत्ति होती है। 

उत्तरकालीन समस्त बौद्ध-प्रन्थकारों ने पुनजेन्म के प्रश्न को 
एक दीपक की लौ से उदाहरण्य दिया है; जैसे कि एक दीपक से 
दूसरा दीपक जलाया जाता है। यदि कोई निर्दोष मनुष्य इस संसार 
में दुःख पाता है तो बह कहता है कि यह मेरे कम का फल है, 
लेकिन यदि आत्मा नहीं है. तो दुःख देनेवाले मनुष्य और दुःख 
पामेवाले मनुष्य में समता कौन-सी बात की रह गई ? 

इसका बुद्ध यह उत्तर देता है कि समता तो उसमें रहती है,जो 
मनुष्य के मर जाने और अशु के गल जाने के उपरान्त भी शेष 
रहता है अर्थात्‌ उसके कार्यों, विचारों और वाशी में, जो कभी नष्ट 
नहीं होते। 

यह तो निश्चित है कि बुद्ध ने पुनजन्म को प्राचीन हिन्दु-घर्म 
से लेकर एक नये ढंग से अपने धर्म में प्रहयय किया है । उसने उस 
समय के हिन्दु देवताओं को भी अहरण किया है। और उसके 
सिद्धान्त की जो मुख्य बात पविन्न जीवन थी, उसीके अनुसार 
उसमें उनमें परिवतेन किया है। उसने ऋग्वेद के तीनों देवताओं 
को माना है; परन्तु उन्हें सबंप्रधान नहीं माना है! वह उपनिषदो 
करे स्बेप्रधान देवता त्रह्म को मानता हैं, किन्तु उसको प्रधान वस्तु 
नहीं स्वीकार करता | ह 
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जाति के सम्बन्ध में बुद्ध के विचार सबके लिए समान हैं। वह 
आह्वाण का सत्कार एक बौद्ध-भिक्तु की भांति करता है, लेकिन गुण 
और विद्या के लिए, उसकी जन्मजात जाति के लिए नहीं । बह 
जाति को मानने से इन्कार करता है । 

एक बार दो ब्राह्मण वशिष्ठ और भारद्वाज इस बात पर विवाद 
करने लगे--कोई ब्राह्मण किस बात से होता है। और वे इस बात 
के निर्णय के लिए गौतम के पास आए | 

गौतम ने उन्हें बतलाया कि जाति-भेद कोई वस्तु नहीं है । 
मनुष्य के गुण डसके कारये से हैं, जाति से नहीं। उसने बतल्ाया 
कि मछलियाँ, चीटियाँ, चौपाये, साँप, घोड़े, कीड़े-मकोड़े, चिड़िये 
इन सबमें भेद है और वह अपने-अपने गुणों द्वारा जाने जाते 
हैं। मनुष्य का भी एक गुण है और वह उसका काये है ! 

उस समय उन दोनों ब्राह्मणों को जो उपदेश बुद्ध ने दिये हैं, 
वह बोद्ध-प्रन्थों में बड़ी सुन्दरता से इस प्रकार लिखे हुए हैं:-- 

“क्योंकि हे वशिष्ठ ! जो मनुष्य गाय रखकर जीवन निर्वाह 
करता है, बह किसान कहलाता है, ब्राह्मण नहीं ।” 

“जो मलुष्य शिल्प-कार्य करके जीवन निवांह करता है, वह 
शिल्पकार कहलाता है, ब्राह्मण नहीं |? 

ओर जो मनुष्य वाणिज्य के द्वारा जीवन निर्वाह करता है 

बह वशिक कदलाता हैं, जाह्मण नहीं |? 

“जो मनुष्य दूसरे की सेवा करके जीवन निर्वाह करता है, बच 
सेवक है, ब्ाह्मण नहीं |” 
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“जो मलुष्य चोरी करके जीवन निर्वाह करता है, वह चोर है, 
ब्राह्मण नहीं |? 

“जो मनुष्य धनुर्विया से जीवन निबाह करता है, वह सिपाही 
है, ब्राह्मण नहीं ।? 

“जो मनुष्य गृहस्थी के विधानों को करके जीवन निर्वाह करते 
हैं, वे गृहस्थ हैं, ज्राह्मण नहीं । 

मसभिकमनिकाय के अस्सलायन छुत्त में लिखा है एक विद्वान 
ब्राह्मण अस्सलायन गौतस से बिबाद करने आया, और वह गौतम 
के इस सिद्धान्त पर विवाद करने क्या कि सब जातियाँ समान 
रूप से पवित्र हैं| 

गौतम जोकि एक उत्तम तार्किक था, उसने उससे पूछा कि 
ब्राह्मणों की ख्तियों को दूसरी जाति की स्तियों के समान प्रसव-वेदना 
होती है कि नहीं ? 

अस्सलायन ने कहा--हाँ, होती हैं ।” 

गौतम ने पूछा--क्या बेक्ट्रिया की भाँति आस-पास के देश 
के लोगों में रंग-भेद नहीं होता | फिर भी उन देशों में क्या गुलाम 
मा्तिक नहीं हो सकते और मात्रिक गुलाम नहीं हो सकते १? 

अस्सलायन ने उत्तर दिया--“हाँ, हो सकते हैं ।” 

गौतस ने पूछा--“तब यदि ब्राह्मण घातक, चोर, झूठा, क्म्पट, 
कलझू लगाने बाला, तुच्छ, लालची, द्रोही और मिथ्या सिद्धाँत 
का मानने वाला हो, तो क्या वह सरकर दूसरी जाति की तरह 
दुःख और कष्ट में जन्म नहीं लेगा ९? 
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अस्सलायन ने इसको भी स्वीकार किया कि अच्छे और बुरे 
कर्मों का फल्न तो मनुष्य को बिना ज्ञाति का विचार किये ही 
मिलेगा | 

गौतम ने कहा--“'यदिं किसी घोड़ी का किसी गधे के साथ 
संयोग हो जाय तो उसकी सनन्‍्तान अवश्य खच्चर होगी, लेकिन 
क्षत्रिय और त्राक्षण के संयोग से जो संतान होती है बह अपने 
मां-बाप ही की तरह होंगी । इसलिए यह स्पष्ट है कि ब्राह्यण और 
क्षत्रिय में कोई भेद नहीं। 

इस सके से अस्सलायन निरुत्तर होगया और वह चुपचाप 
दुखी और नीची दृष्टि किये हुए कुछ सोचता रहा और इसके बाद 
बह गौतम का शिष्य हो गया। 

बौद्ध ग्रन्थों में उसके उपदेशों का वर्णन स्पष्टरूप से किया 
गया हे--बह बतलाता है कि हे. शिष्यों ! जिस प्रकार बड़ी-बड़ी 
नदियों; जेंसे गंगा, यमुना, अश्नावती आदि जब समुद्र में पहुँचती 
हैं तो वहाँ अपन पुराने नाम ओर प्रसिद्धि को छोड़कर केवल 
समुद्र के नाम से पुकारी जाती हैं; ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बैश्य और शूद्र जब भिकु हो जाते हैं तो वह भिक्तु ही रह 
जाते हैं! उनमें कोई भेद नहीं रह जाता | बुद्ध ने बड़ी कड़ाई से 
इस नियम का पालन किया और उपाली, एक हज्जाम होते हुए भी, 
भिक्ठ होने पर एक बड़ा पूज्य और माननीय भिक्षु हुआ | 

थेरगाथा में एक हृदयग्राही कथा लिखी हुईं दै--उससे पत्ता 
चलता है कि बौद्ध-धर्म भारतवर्ष में नीच जाति के लोगों के लिए 
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खुला बरदान था| और वह लोग जातीय अन्यायों से बचने के 
लिए बड़ी उत्सुकता से इसे ग्रहण करते थे | 

थेरसुनीव कहता है--'मैं एक नीच वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, में 
सूखे पत्तों को काड़ने का काम किया करता था। मुझसे लोग 
बहुत घृणा करते थे। मैं सबके प्रति आज्ञाकारिता के भाव प्रकट 
करता और सबका सत्कार करता था । मैंने बुद्ध को भिछ्ुओं 
सहित उस समय देखा जब वह्‌मगध के सबसे प्रधान शहर में 
जा रहा था, तब मैने अपना बोकका प्रेंक दिया और उसके निकट 
जाकर उसे दण्डबत की | मुझपर दया करके वह महान पुरुष 
ठहर गया । मैंने उस महात्मा से प्रार्थना की कि बह मुझे भिक् 
बनाए, और उस दयालु ने कहा--है मिछु ! इधर आओ, और 
मैं मिक्ष बनाया गया। 

बार-बार बुद्ध ने यह बतल्ाया है--“पवित्र उत्साह, पवित्र 
जीवन और आत्म-निरोध से मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है। यह सबसे 
उच्च बाह्य का पद है | मनुष्य अपने गुथे हुए बालों से और अपने 
चंश अथवा जन्म से ब्राद्मण नहीं हो जावा; परन्तु जिसमें सत्य 
और पुण्य हो, वही आद्मणण है और घद्दी धन्य है। 

बुद्ध कहता है--अरे मूर्ख ! गुथे हुए बालों की क्या आवश्यकता 
है | और यह मझगछाला भी धारण करना फ्रिजूल है, अगर तेरे 
भीतर लालच भरा हुआ है। में तो उसे ही आद्वण कहता हूँ जो 
महात्मा है. और पूर्ण जागृत है, न नंगा रहने से, न जटा बढ़ाने 
से, न विभूति लगाने से और न मौन साधने से कोई मनुष्य अपने- 
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को पवित्र बना सकता है । जबतक कि बह अपनी कामनाओं के 
जीत नहीं लेता है। और जो पवित्र और शान्त जीवन आत्म-निरोध 
से पैदा होता है, उसीकों बौद्ध लोग निर्वाण मानते हैं, और वह 
इसी संसार में पैदा हो सकता है। 

इन तमाम बातों से सिद्ध होता हैं कि बौद्ध-धम परलोक के लिए 
कोई उज्वल पुरस्कार नहीं देता | भाई ही उसका पुरस्कार दै। 
पुण्यमय जीवन ही बौद्धों का अन्तिम उद्देश्य है. । इस प्रथ्वी पर 
पुए्यमय शान्ति दी बौद्धों का स्वर्ग और निवांण है । 

अब देखना यह है कि गौतम ने हिन्दुओं के पुनजन्म के 
सिद्धान्त को परिबर्तित करके किस लिए ग्रहण किया है। यदि इस 
जीवन में निर्वाण की प्राप्ति न हो तो इस जीवन के त्याग और 
कर्मों का उचित फल दूसरे जन्मों में नहीं मिलेया, इसलिए जबतक 
शिक्षा पूर्ण न हों जायगी तबतक निर्बाण नहीं हों सकता । जब 
शिक्षा पूर्ण हो जायगी ठो निर्वाण मिल जायगा । 

ऋमग्ेद में जिन ब्रह्म इत्यादि देवताओं का बशुन किया गया 
है, उन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया है, यह तो हम पहले ही बता चुके 
हैं। बह बतलाता है--सब प्राणी मिन्न-भिन्न संडल्ों में बार-बार जन्म 
लेकर उस निवांण को प्राप्त करने का यल्न करते हैं जो सबके लिए 
मुख्य उद्देश्य है | 

किन्तु इतना होते पर भी गौतम ने दिन्दु-धर्म के बहुत से 
सिद्धान्तों को और 'रीतियों को नहीं माना । उसने जाति-भेद को 
बिल्कुल निकाल दिया, तपस्थाओं को वंह फ्रिजूल कहसा है, बेदिक: 


४१ बुद्ध के घार्मिक और दाश॑निक तिद्धाम्त 


विधानों को बह निरथेक बताता है। इन तमाम विधानों की जगह 
उसने दयालु जीवन व्यतीत करने-मन, क्षोभ और कामनाशों को 
जीतने की आज्ञा दी है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की सरल 
रीति उसने इस संसार का त्याग बताया है। डसका यह उपदेश 
मानकर बौद्ध भिछ्ुओं का एक बड़ा भारी सम्प्रदाय होगया। 

इस प्रकार बौद्ध-घर्म की सबसे बड़ी भारी विशेषता यह है 
कि वह इस लोक ही मैं निवांण प्राप्ति की सल्लाह देता है । वह 
परलोक के लिए कोई पुरस्कार नहीं देता । वह मनुष्य के स्वभाव 
की, सबसे अधिक निष्काम भावनाओं को उत्तेजित करता है । बह 
अपने पुण्य को अपने पुरस्कार की तरह देखता है और डसको 
प्राप्त करने का उद्योग करता है । 

वह शान्त और निष्पाप जीवन की प्राप्ति के जत्तिरिक्त मनुष्य 
में अथवा देवता में क्रिसी उच्च उद्देश्य को नहीं जानता, वह 
पुण्यमय शान्ति के अतिरिक्त किसी मुक्ति को नहीं जानता, वह 
पविन्नता के अतिरिक्त किसी स्वरग को नहीं बताता ।' 

इस प्रकार हिन्दु लोग जिस काल्पनिक स्वगे की कल्पना 
करते आये हैं, उसे चुद्ध ने बिलकुल हा। अपनी दृष्टि से निकाल 
दिया है । 

इस तरह बुद्ध ने इस संसार के इतिहास में सबसे पहले यह 
प्रकट किया कि प्रत्येक मनुष्य इस जोयन में बिनां इश्वर, देवता 
अथवा सनुष्य की सहायता के, स्वयं द्वी मुक्ति अथोत्त्‌ निर्बाणण को 
प्राप्त कर सकता है ।  * 


5३: 
बुद्ध की आचार-सम्बन्धी आज्ञाएं 

बुद्ध ने जिस पत्रित्रता, त्याग और सदाचार के आधार पर 
अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया था, और जिस सफलता से वह 
भहान्‌ गुरु प्रथ्वी-भर में हतनी शीघ्षता से पूज्य बन गया; उसकी 
आचार-सम्बन्धी आज्ाएं फितनी मद्दान थीं, इस बात पर बिना 
दृष्टि डाले हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते | हम उनमें से कुछ आज्ञाओं 
का उल्लेख करेंगे जो वास्तव में घौद्ध-ध्म की शोभा है । ग्रहस्थों के 
सम्बन्ध में वह कहता है-- 

“महस्थों का भी कार्य मैं तुमसे कहूँगा कि श्रावक किस प्रकार 
आत्मोन्नति के लिए कार्य करे; क्‍योंकि भिकछुओं का पूरा धर्म उन 
लोगों से पालन नहीं किया जा सकता जो साँसारिक कार्यों में लगे 
रहते हैं |”? 

“उसे न किसी जीव को मारना और न मरवाना ही चाहिए | 
यदि दूसरे लोग किसी जीव को मारें, तो उसे सराहना नहीं 
चाहिएं। उसे सब जन्‍्तुओं के, चाहे वह बलवान हों या निबंल-- 
भारने का विरोध करना चाहिए ।? 

“श्रावक को बद चोज कभी नहीं लेनी चाहिए, जोकि दूसरे 
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की हो और उसको न दी गई हो। ऐसी वस्तु उसे दूसरों को भ 
नहीं लेने देनी चाहिए और जो लोग ऐसी चीज को लेते हों उनक 
सराहना नहीं करनी चाहिए । उसे सब चोरी का त्याग करना 
चाहिए ।7 न 

“बुद्धिमान्‌ मनुष्य को व्यभिचार का त्याग जलते हुए कोयहले 
की तरह करना चाहिए | यदि वह इन्द्रियों का निश्रह न कर सके 
तो उसे दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार न करना चाहिए [7 

“किसी मनुष्य को न्‍्याय-सभा या ओर किसी सभा में ज्यादा 
न बोलना चाहिए | डसे न दूसरे से क्रूठ बुजबवाना चाहिए और 
न भूठ बोलने वाले को सराहना द्वी चाहिए | उस सब प्रकार से 
असस्य का त्याग करना चाहिए |? 

“जो अहस्थ इस धर्म को मानता है, उसे नशीज्ली चीज़ें नहीं 
पीनी चाहिए, न दूसरों को पिलानी चाहिए । ओर जो पौते हो 
उन्हें यह जानकर न सराहना चाहिए, ऐसा करना पागलपन है । 

ये पांचों आज्ञाएं जो पंचशील के नाम से प्रसिद्ध हैं, सब बौद्धों 
यृहस्थों और भिछुओं के लिए हैं । वह संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 

(१) कोई किसी जीव को न मारे । 

(२) जो वस्तु न दी गई हो उसे न ले । 

(३) झूठ न बोलना चाहिए । 

(४) नशे की वस्तु नहीं पीनी चाहिए । 

(४) व्यभिचार नहीं करना चाहिए। 

तीन नियम और दिये गए हैं जो अत्यावश्यक माने गए हैं; 


बुद्ध और बोद-घर्म - ४ 
परन्तु बह कट्टर और धार्मिक ग्रहस्थ के लिए हैं। बह संक्षेप में 
थे हैं-- 

(१) रात्रि को देर में भोजन नहीं करना चाहिए । 

(२) माला नहीं पहननी चाहिए, और सुगन्धि नहीं लगानी 

चाहिए । 

(३) भूसि पर सोना चाहिए। 

कट्टर और धार्सिक गृहस्थ के लिए इन आठों आशज्ञाओं के, 
जोकि अष्टाज्नशील नाम से प्रसिद्ध हैं, पालन करने की प्रतिज्ञा 
करने के लिए कहा गया है। 

और इन आठों नियमों के अतिरिक्त दो नियम और भी है। 
वह ये हैं--ताच, गाने-बजान से निषेध तथा सोने-चाँदी को 
प्रयोग में लाने से निषेध । 

ये दसों आज्ञाएं (दसशील) भिक्तुओं के लिए आवश्यक है; 
जैसे पंचशील गृहरथों के लिए। 

“अपने माता-पित्ता का सत्कार करना और इज्जतवार व्यापार 
करना !” यद्यपि ये दो बातें आज्ञाओं में सम्मिलित नहीं हैं,तथापि 
उसी सूत्र में सब गृहस्थों को उनका पालन करने के लिए कहा 
गया है। उसे भक्ति के साथ अपने भाता-पिता की आज्ञा का 
पालन करना चाहिए और कोई इज्जत का व्यापार करना चाहिए। 
जो गृहस्थ इसका पूर्रंतया पालन करता है, बह सयंपभस (स्वयंभु) 
देवता के पास जाता है | 

गृहस्थ-धर्म का. अधिक विस्तृत वर्णन प्रसिद्ध सिंगालोबाद- 
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में दिया गया है, जिसे उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों बौद्ध मानते 
और जिसका अनुवाद यूरोप की भाषाओं में कई बार हुआ 
उन धर्मों के बणेन से हिन्दू-समाज की अवस्था तथा हिन्दुओं 
तामाजिक जीवन के आदर्श का इतना रपष्ट यथाथेज्ञान होत' 
क हमें उसके उद्ध त करने में कोई रुकावट नहीं होती:-- 
१---माता-पिता और लड़के 
माता-पिता को चाहिए कि--- 
(१) क्ड़कों को पाप से बचावे' ! 
(२) पुण्य-कार्य करने की शिक्षा दें । 
(३) उन्हें शिल्प और शामख्रों में शिक्षा दिलावे | 
(४) उनके लिए योग्य पति वा पत्नी दें । 
(५) उन्हें पेत्रिक अधिकार दें । 
लड़कों को चाहिए कि-- 
(१) जिन्होंने मेरा पालन किया है, उनका मैं पालन करूँगा। 
(२) मैं ग्रहस्थी के उन धर्मों का पालन करूँगा जो मेरे 
लिए आवश्यक हैं । 
(३) मैं उनकी सम्पत्ति की रक्षा करूँगा। 
(४) मैं अपने को उनके वारिस होने के योग्य बनाऊँगा। 
(५) उनकी मृत्यु उपरान्त मैं सत्कार से उनका ध्यान करूँगा। 
२--शुरु और शिष्य 
शिष्य को अपने गुरुओं का सत्कार करना चाहिए-- 
(१) उनके सामने डठकर । 


" और बौद्ध धम 


(२) उनकी सेवा करके | 
(३) उनकी आज्ञाओं का पालन करके । 
(४) उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर | 
(४) उनकी शिक्षा पर ध्यान देकर । 
गुरु को अपने शिष्यों पर इस प्रकार स्नेह दिखाना चाहिः 
(१) सब अच्छी आदतों की उन्हें शिक्षा देकर । 
(२) उन्हें ब्रिद्या ग्रहण करने की शिक्षा देकर | 
(३) उन्हें शास्र और विद्या सिखा कर | 
(७) उनके मित्र और साथियों में उनकी प्रशंसा करके 
३--पति औरःणपत्नी 
पति को अपनी पत्नी का इस भाँति पालन करना चाहिए- 
(१) सत्कार से उसके साथ व्यवहार करके । 
(२) उस पर कृपा करके | 
(३) उसके साथ सच्चा रह कर | 
(४) लोगों में उसका सत्कार करा कर | 
(५) उसे योग्य आभूषण ओर वद्ध देकर । 
त्नी को अपने पति पर इस भांति स्नेह दिखाना चाहिए- 
(१) अपने घर के लोगों से उचित ध्यवद्यार करके | 
(२) मित्रों ओर सम्बन्धियों का डचित आदर-सत्काः 
करके । 
(३) पतित्रता रह कर | 
(४) घर का अबन्ध किफायत के साथ करके | 
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(५) जो कारये उसे करने पड़ते हों उनमें चतुराई 
परिश्रम दिखल्लाकर | 
४--मभित्र और साथी 
सभ्य मनुष्य को अपने मित्रों से इस प्रकार व्यवहार क 
हैए-- 
(१) उपहार देकर | 
(२) सदु सम्भाषण से । 
(३) उनके लाभ की अन्नति करके। 
(४) उनके साथ अपनी बराबरी का व्यवद्दार करके ! 
(४५) उनके साथ अपना धन ख़च करके । 
मित्रों को उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिए-- 
(१) जब वह बेखबर हो तो उसकी निगरानी करके । 
(२) यदि बह अल्हंड़ हो तो उसकी सम्पत्ति की रद्दा कः 
(३) आपत्ति समय में उसे शरण देकर । 
(७) दुःख में उसका साथ देकर । 
(») उसके कुदुम्ब के साथ दया दिखाकर | 
“ ४--स्वामी और नोकर 
स्वामी को अपने सेवकों को इस प्रकार सुख . देना चाहिए- 
(१) उनकी शक्ति के अनुसार उन्हें काम देकर ! 
(२) उचित भोजन और बेतन देकर ! 
(३) रोग की अवस्था में उनके लिए यत्न करके । 
(४) उन्हें असाधारण उत्तम वस्तुएं देकर + 
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(४) उन्हें कभी-कभी छुट्टी देकर । 
नौकरों को अपने स्वासी पर इस प्रकार भक्ति प्रकट करनी 
चाहिए । 
(१) वे उसके पहले उठे । 
(२) बे डसके पीछे सो । 
(३) उन्हें जो-कुछ दिया जाय उससे सन्तुष्न रहें | 
(४) ब उसकी प्रशंसा करें । 
६--गृहस्थ और धार्मिक लोग 
इज्जतदार मनुष्य भिछुओं ओर विद्वानों की इस प्रकार सेवा 
करे-- - 
(१) कार्य में प्रीति दिखाकर । 
(२) वाणी में प्रीति दिखाकर । 
(३) विचार में प्रीति दिखाकर | 
(४) उनका मन से स्वागत करके | 
(४) उनकी सांसारिक आवश्यकताशं को दूर करके । 
उन लोगों को उनके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिये-- 
(१) उसे पाप करने से रीककर | 
(२) उसे पुण्य करने की शिक्षा देकर । 
(३) उसके ऊपर दयाभाव दिखाकर | 
(४) उसे धर्म की शिक्षा देकर । 
(४) उसके शंकाओं को निवारण करके और घमे-सार्ग 
बताकर. ! 
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डपयुक्त बातों से हमें हिन्दू-जीवन का आनन्द गृहस्थ- 
सम्बन्धी तथा सामाजिक विचारों और कत्तव्यों का कैसा चित्र 
मिल्लता है । अपने बच्चों को शिक्षा, धार्मिक-शिक्षा ओर साँसारिक 
सुख देने के लिए माता-पिता की उत्सुक भावना ; अपने माता- 
पिता को पालन करने, उनका सत्कार करने और भ्नत्यु के उपरान्त 
आदर-पूबंक उनका स्मरण करने के लिए पुत्र को भक्ति-पूर्णो 
अमिलाषा ; शिष्य का अपने युरु के प्रति सत्कार का व्यवहार, 
ओर गुरु की शिष्य के लिए उत्कट चिन्ता तथा प्रीति; पति का 
अपनी पत्नी के साथ सस्कार, दया, मान ओर श्रीति के साथ 
व्यवहार, जो हिन्दु-धर्म में सदेव से चला आया है । और हिन्दू 
पत्नियों की अपनी गशहस्थी के कामों में सचाई और चौकसी, 
जिसके लिए वह सदा से प्रसिद्ध हैं; मित्रों मित्रों में, स्वामी और 
नौकर में, ग्रहस्थों और धार्मिकों के बीच जो दया के भाव रखने 
का उपदेश दिया गया है--वह सब सर्वोत्तम शिक्षाएं हैं, जिन्हें 
नदू-धर्म ने दिया है--ये सर्वोत्तम कथायें हैं जिन्हें हिन्दू-धम ने 
हज़ारों वर्षों तक निरन्तर बताया है। बीद्ध-थर्म ने इन सम्पूरण 
बातों को प्राचीन हिन्दू-घर्म से गृहण किया है और अपने धर्म 
ग्रन्थों में सुरक्षित रक्‍्खा हैं । 
अब हम गौतम की कत्तेव्य-बिषयक आज्ञाओं को छोड़कर 
उन आज्ञाओं और परोपकारी कद्दावतों का वर्णन करेंगे, जिनके 
कारण बौद्ध-धर्स ने संसार में डचित प्रसिद्धि पाई है। गौतम का धर्म 
परोपकार और प्रीति का धमे है ओर इसामसीह के जन्मकाल के 
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पाँच शताब्दि पहले इस श्रेष्ठ हिन्दू-आचाय ने यह शिक्षाएं 
प्रकट की थीं-- 

“घृणा कभी घुणा करने से बंद नहीं होती । घृणा प्रीति से बंद 
होती है, यही इसका स्वभाव है|” 

“हम लोगों को प्रसन्नता-पूतक रहना चाहिए और उन लोगों 
से घृणा नहीं करनी चाहिए जो हमसे घृणा करते हों | जो लोग 
हमसे घृणा करते हों उनके बीच में हमें घृणा से रहित होकर 
रहना चाहिए |”? ै 

“क्रोध को प्रीति से और बुराई को भल्नाई से विजय करना 
चाहिए । लालच को उदारता से और भ्रूठ को सत्य से जीतना 
चाहिए।” 

ये बड़ी शिक्षाएं गौतम के सुशील और पवित्र-आत्मा शिष्यों 
के लिए कह्दी गई हैं | हम उनमें से एक कथा को संक्षेप में लिखेंगे, 
अपने भअनुयाइयों में कगड़ों और भेद-भाव को रोकने के लिए 
गौतम कहता है:-- 

#ह भिन्नुओं ! प्राचीन समय में बनारस में काशियों का एक 
राजा ज़ह्वमदत रहता था। उसकी मालगुज़ारी बहुत अधिक थी, 
ओर बह एक बड़े देश का स्वामी था। उसके कोश और भरडार 
पूर्ण थे । 

उसी समय कोशलों का राजा दीघेकीर्ति था, जो धनाढ्य 
नहीं था। उसका कोश ओर मालगुज़ारी बहुत थोड़ी थी। उसके 
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पास छोटी-सी सेना और थोड़ें से स्थ थे | बह एक छोटे-से देश 
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का राजा था; जैसा कि बहुधा हुआ करता है धनाह्य राजा ने इस 
निर्बेल राजा का देश और धन छीन लिया । दीर्घकीर्ति अपनी रानी 
के साथ बनांरस भाग गया, और वहाँ सन्‍्यासी के भेस में एक 
कुम्हार के यहाँ रहने लगा। वहाँ उसकी रानी के एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम दीरघायु रकखा गया । कुछ काल्ष में वह लड़का बड़ा 
होगया। इस बीच में राजा ब्रह्मदच ने सुना कि उसका शज्नु उसके 
नगर में भेल बदल कर रहता है | उसने आज्ञा दी कि यह उसके 
सामने ज्ञाया जाय और निदयता से मार डाला जाय । दीघेकीर्ति 
का पुत्र दीर्घायु डल समय बनारस के बाहर रहता था ; परन्तु 
अपने पिता के मारे जाने की ख़बर सुनकर वह नगर में आगया 
था। मरते हुए राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा और अमानुषिक 
क्षमा से अपने पुत्र को उपदेश किया-- 

मेरे प्यारे दीघांयु ! घृणा, घुणा करने से शान्त नहीं होती, 
घृणा प्रीति से शान्त होती है | हे मिज्षुओ ! तब युवा दीर्धायु बन 
में चला गया और वहाँ वह -जी-भरकर रोया। तब वह अपने 
विचार हृढ़ करके नगर को लौटा और राजा के तबेले में एक 
हाथी के सिखलाने वाले की अध्यक्षता में नोकरी करंली | वह 
सबेरे उठा और सुन्द्र स्वर से गाने और जीन बजाने क्गा। 
डसका स्वर इतना सधुर था कि राजा ने इस बात की खोज की 
कि इसने सबेरे तबेले में यह कौन गा रहा है? तब इस युवा को 
लोग राजा के पास ले गए। उसने राजा को प्रसन्न किया और 
राजा ने उसे अपने पास नौकर रख लिया । 
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एक समय राजा, दीर्घायु को साथ लेकर अब्ेड़ को गया। 
दीर्धायु के हृदय में इंषों की अग्नि जल रही थी | उसने राजा के 
रथ कों इस प्रकार हाँका कि सेना एक ओर रह गई और राजा का 
रथ एक दूसरी ओर ! राजा बहुत थक गया था,और युवा दीधोयु 
की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया । थकावट के कारण 
बह तुरन्त सोगया | 

हे भिक्ुओ ! उस समय वह दीर्घांयु सोचने लगा कि काशी 
के राजा इस त्रह्मदत्त ने हमारी बड़ी हानि की हैं| इसने हमारी 
सेना, रथ, राज्य, कोश और भण्डार सब-कुछ छीन लिया और 
मेरे माता-पिता को भी मार डाला; पर अब मेरे द्वेष का बदला 
लेने का समय आगया है | यह विचार कर उसने अपनी तलवार 
खींची, परन्तु बदला लेने वाले इस राजकुमार को अपने पिता के 
अन्तिम वाक्‍्यों का स्मरण हो आया:--“ मेरे प्यारे दीघोयु ! घृणा 
घृणा स शान्त नढ्ीीं होती, घृणा प्रीति स शान्त होती है |” यह 
विचार आते ही राजकुमार ने सोचा कि पिता को आज्ञा का 
उल्लंघन करना डंचित नहीं हे,बस उसने अपनी तलवार रख दी | 

राजों ने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा और यह भयभीत 
होकर जाग उठा | दीघांयु ने उससे सब सत्य सत्य बात कह दी । 
शाजा को बड़ा आम्थय हुआ और उसने कहा:ः--“मेरे प्यारे दीर्घायु! 
मुझे जीवन-दान दो, मेरे प्यारे दीघोयु !! मुझे जीवन-दान दो |? 

उस सुशील युवा ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके 
अपने पिता के वध को क्षमा कर दिया और बरह्मदत्त को जीवन- 
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दान दिया | बद्भादत्त ने डसके पिता की सेना और रथ, उसका 
राज्य, उसका कोश और भण्डार सब उसे लौटा दिया । 

“हे भिक्षओ ! जब उन राजाओं में इतना थेये और दया है, जो 
राजछत्र और तलवार घारण करते हैं,वो हे भिक्षओं, कितनी अधिक 
धीरता और दया तुममें होनी चाहिए। तुमने इतने उत्तम सिद्धान्तों 
ओर शिक्षा के अनुसार पवित्र-जीवन ग्रहण किया और धीर तथा 
दयालु देखे जाते हो जिससे तुम्हारा यश संसार में प्रसिद्ध है ।” 

परन्तु केवल धैये और दया ही की नहीं वरन्‌ पुरय और 
भलाई के कार्या की भी शिक्षा गौतम ने अपने अनुयाइयों को 
बारम्बार ज़ोर के साथ दी है। उस महान्‌ पुरुष के उत्तम और 
फलहीन शब्दों के अनुसार जो कारय नहीं करता, वह उस सुन्दर 
फूल की तरह है, जो रंग में तो बड़ा उत्तम परन्तु सुगन्धिरद्दित है । 

पाप न करना, भल्लाई करना, अपने हृदय को शुद्ध करनां, 
यही बुद्धों की शिक्षा है । 

इसी प्रकार भलाई करनेवाला जब संसार को छोड़कर दूसरे 
संसार में जाता है, तो वहाँ उसके भले कमे उसके सम्बन्धी, और 
मित्रों की भांति उसका स्वागत करते हैं । 

वह मनुध्य बड़ा नहीं है जिसके सिर के बाल पक गए हों, 
जिसकी अवस्था बड़ी होगई हो, प्रत्युत वह वृथा ही बुद्ध कहलाता 
है ; वह मनुष्य जिसमें सत्य, पुण्य, प्रीति, आत्मनिरोध और 
संयम है ओर जो अपवित्रता से रहित तथा बुद्धिमान है, वही बज 
कहलाने योग्य हे । 
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गौतम ने मातक्व़ नामक एक चाण्डाल की कथा कही है, 
जिसने,अपने अच्छे कर्मो के द्वारा सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई, जो 
देवताओं के विमान पर बेठा और बज्द्या के लोक में चला गया | 
अत्एव जन्म से कोई मनुष्य, न तो चाण्डाल होता है और न 
ब्राह्मण ही | केवल कर्मो ही से चाण्डाल और कम ही से वह 
ब्राह्मण होता है। 

सूत्रनिषात के आमगन्धसूत्र में गौतम काश्यप ब्राह्मण से 
कहता है--जीव को नष्ट करना, हिंसा करना, काटना, बाँवना, 
चोरी करना, भूठ बोलना, छुल करना, व्यभिचार करना, निन्‍्दा 
करना, कपट करना, नशा करना, धोखा देना, निर्देयता, घमण्ड, 
बुरा मन और बुरा कार्य--ये सब मनुष्य को अपवित्र करते हैं । 
मछली माँस न खाने से, नंगा रहने से, सिर मुंडाने से, गुथे हुए 
बाल रखने से, भभूत लगाने से, रूखा वस्ख घारण करने से, हवन 
करने से, तपस्या करने से,,भजन करने से और बलिदान और यज्ञ 
करने से वह पवित्र नहीं हो सकता | 

समस्त धर्मपद्‌ में ४२३, सदूव्यवद्दार की आज्ञाएं हैं, जो उत्त- 
मता और सदूव्यवह्वार की दृष्टि से इस भांति की अन्य आज्ञाओं के 
संग्रह्दों से बढ़कर हैं, जो किसी समय या किसी देश में क्रिये गये 
है। और बोद्धों की धर्म-पुस्तकों में जो कथाएं, कहावतें, उपमाएं 
और आज्ञाएं हैं, डनका संग्रह करने से एक बड़ी अच्छी पुस्तक 
बन जाय | उनमें से कुछ उद्ध,त वाक्यों को देकर इस अध्याय को 
पूर्ण करते हैं । 
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सब मनुष्य दण्ड से डरते हैं, सब मनुष्य मृत्यु से भयभीत 
' होते हैँ। स्मरण रक्खो, तुम भी उन्हीं के समान हो, अतःएथ 
हिंसा मत करो और न दूसरे से हिंसा कराओ । 

दूसरों का दोष सहज में दिखलाई देता है, परन्तु अपना दोष 
दिखलाई देना कठिन है। मनुष्य अपने पड़ोसी के दोषों को भूसी 
की भाँति पछारता है, परन्तु अपने दोषों को वह इस भांति 
छिंपाता है; जैसे कोई छल करनेवाला जुआरी से बुरेबाले को 
छिपाता है । 

यह उत्तम प्रकार की शिक्षा की उन्नति कहलाती है, कि यदि 
कोई अपने पापों को पाप को भाँति देखकर उनका सुधार करे 
ओऔर भविष्य में उनको न करे। 

इस भ्रकार जो मनुष्य अलग-अलग हैं,उन्हें बह एक करता है। 
जो मित्र हैं, उन्हें उत्साहित करता हैं। बह मेल करनेवाला है, मेल 
का चाहने बाला है, मेल के लिए उत्सुक है, ज्ञो ऐसे कार्यों को 
करता है जिससे मेल हो ! 


बुद्ध ने जब अपने धर्म का स्वरूप ठीक-ठीकः संगठित देखा 
और उसे यह ज्ञात होगया कि देश के सावंजनिक जीवन में 
डसका आदर हुआ है, तो उसने अपने धर्म को देश-देशान्तरों मे 
फैलाने के लिए एक बौद्ध-संध स्थापित' किया । बौद्धों का यह सघ 
संसार के धार्मिक इतिद्दासों में सबसे अधिक श्रतिष्ठा का पात्र और 
सब.संधों से श्रेष्ठ हे। आजतक इसके बराबर का संघ नहीं 
हुआ । यद्यपि पहले अनेकों ऋषि, मुनि, साधु, सन्‍्यांसी, महात्मा 
थे और उनके बड़े-बड़े संघ थे; परन्तु बौद्ध के मुकाबले का एक 
भी न हुआ; दूसरे साधु, ऋषि, मुनि सदेव अपनी आत्मा का 
कल्याण करने में ही तत्पर रहते थे; पर बौद्ध-संघ में यही (विशे- 
पता थी, जिससे कि आज बह अपने आदश्शों की छाप विश्व-मर 
के घार्मिक संघों पर डाल रहा है | अपनी आत्मा के कल्याण के 
साथ-ही-साथ, संसार के कीचड़ में फंसे हुए मनुष्यों को भी 
सदुपदेश सुनाकर अपने पथ पर ल्ञाना उसका मुख्य उद्देश्य था ! 

भिछु-संध के लिए जो नियम बुद्ध ने बनाये थे वे बास्तव में प्राचीन 
हिन्द शाश्रों के वे ही नियम थे जोकि ज्पौण 
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के लिए बताये गये थे। उपनिषदों में, रामायण में, मह।भारत में 
ऋषियों-मुनियों और तपस्वियों के बर्णंन मिलते हैं. और उनके 
आधचार-विचार ब नियमों का बरणेन मिलता है | वही नियम और 
आंचार-बिचार बौद्ध-घर्म की ब॒नियाद हैं; पर बुद्ध ने अपने धर्म 
का प्रचार करने के लिए नये-लये उपायों, रीतियों और मार्गों का 
अचलम्बन किया कि जिससे अधिक-से-अधिक प्रगति के साथ घर्मं 
का प्रचार हो सकता हैं। उसने सोचा कि किस तरह अधिक-से- 
अधिक संख्या में लोगों को अपने मत में मिलाया जाय । 

धार्मिक इतिहासों में यह सबसे पहली घटना है कि एक 
हिन्दुस्तानी आदमी, हिन्दुओं का धर्मांचायं, हिन्दुओं से सम्बन्ध 
रखनेबाले धर्म को हिन्दुस्तान ही में नहीं,बरन्‌ हिन्दुस्तान के बाहर 
देशों में भी, गेर हिन्दुओं की रग-रग में भर दे। बुद्धने अपने सेकड़ों 
भिकछ्ुओं को भारत के बाहर अन्य देशों में भेजकर करोड़ों मनुष्यों 
को बौद्ध धर्मावलम्बी बनाया और आस-पास के सभी टापुओं 
व देशों में, जैसे चीन, जापान, लक्का, जाबा, सुमात्रा व अनेको में 
बौद्ध-बर्म को फेला दिया | 

जैसाकि हम कह चुके हैं, यद्यपि बुद्ध के समय में अनेकों 
सन्‍्यासी, साधु और घार्मिक-संघ थे, किन्तु भारत के बाहर भार- 
तीय सभ्यता का प्रचार करना और अभारतीयों को भारतीय 
संस्कारों की शिक्षा देना बुद्ध का ही काम था, जोकि हिन्दुओं 
के इतिहास में सबसे निराला और पद्ला द्वी था ' 

ब्रित्रयपिटक में लिखा 'े कि---उस समय हरुग्बेज्न 
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नंद्‌ काश्यप और गम्या काश्यप नामक तीन जटिल डरबेल नामक 
भ्राम में रहते थे।| वे क्र से ३००-४०० और ४०० जदटिलों के 
गुरु थे | जटिल उन्हें कहते हैं, जो डाढ़ी-मूंड नहीं कटबाते और 
बालों को बढ़ाये रखते हैं, जिन्हें बैरवानस सम्प्रदाय के भी कद्दते 
हैं। और राजग्रही में एक संजय नाम के सन्‍्यासी २४० सन्या- 
सियों के साथ रहते थे | इससे यह ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय 
में भी अनेकों सन्‍्यासी व संघ थे, पर उन सबसे बढ़ा-चढ़ा और 
बड़ा बौद्ध-संघ हुआ | किसी ने भी बोद्ध-संध के बराबर काम 
नहीं किया । बुद्ध ने ही एक ऐसा संघ उत्पन्न किया कि जो समम्त 
शिया में शीघ्र दी फैल गया। 

बद्ध उन ख्ली-पुरुषों को जिन्हें कि संसार से विरक्ति द्वो गई 
हो, बिना किसी जाति-मेंद-भाव के अपने संघ में शामिल कर 
लेते थे | बुद्ध के पूब शूद्र लोग सन्‍्यासी और वानप्रस्थी नहीं हो 
सकते थे; लेकिन बुद्ध ने जाति-पांति के भेद-भाव बिलकुल उठा दिये 
थे, पर बहुत-से ऐसे लोग भी थे कि जो बौद्ध-संघ में शामित्ञ 
न हो सकते थे--एक वह जिन्हें छूत की बीमारी दो ; दूसरे 
राज-पुरुष ; तीसरे चोर जो दण्ड पा चुके हों ; जो ऋ्रीतदास हो ; 
जो कजदार हों; जिनकी उम्र १४ वर्ष से कम हो और जो नपुं- 
सक हों | संघ में भर्ती होने के पहले हरेक व्यक्ति को अश्नज्या 
ग्रहण करनी पड़ती थी। इसके बाद एक संस्कार किया जाता 
था कि जिसे उपसम्पदा कहते हैं और इसके बाद वे भिन्षु और 
मिछुशी पद के अधिकारी होते थे और भिहु-संघ में भर्ती कर 
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लिये जाते थे । जबंत॒क बुद्ध जीवित रहे, तबतक ग्रव्नज्या, सम्पदा, 
उपसम्पदा आदि संस्कार अपने हाथों सं करते थे | हम कह चुके 
है कि सबसे पहले ४ भिज्षुओं ने प्रब्नज्या ली थी। इसके बाद जब 
संघ की वृद्धि हुईं तो बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्यों को प्रत्नज्या, उप- 
सम्पदा, सम्पदा आदि संस्कार करने का अधिकार दे द्या। जो 
श्री और पुरुष उपसस्पदा ग्रहण करना चाहते थे उनका सबसे 
पहले मुंडन किया जाता था और एक पीला बस््र उन्हें पहनने को 
दिया जाता था ! और फिर बह पुरुष या ञ्लवी जिनका कि यहाँ 
संस्कार किया जाता था उकड़ूँ बैठकर कहता था--अहँ बुद्ध 
शरण गच्छामि, अहं धर्म शरणं गच्छामि, अ्ई संघं शरण 
गच्छामि । पीछे से उपसम्पदा की एक नई विधि निकाली गई । 
प्रथम्‌ उपाध्याय से और बाद में आचाय से उपसम्पदा भ्रहण की 
जान लगी | आचाय का दर्जा बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। 
आचाये से उपसम्पदा ग्रहण करनेवाले को अन्तेबासी कहा जाता 
था | उपसम्पदा प्रहण करने के १० वर्ष बाद सब तरह योग्य 
होने पर आचाय बन सकता था। जब कोई आदमी भिकछुकी 
दीक्षा लेने के लिए आचार्य के पास आता था तो वह अपने बस्तर 
इस ढह्ढ से पहनता था कि एक कन्धा खुला रहे । बह आचार्य के 
सामने इसके चरण्णों में तीन बार प्रणाम करता और कहतता--है 
भगवन्‌ ! आप मुझे अपना अन्तेबासी बनाइये | जब आचार्य 
स्वीकार कर लेते तो भिक्षओं की एक परिषद्‌ बेठती थी जोकि 
उनकी परीक्षा लेती थी | यदि बह प्रश्नों का ठीक़ तरह शान्ति से 
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उत्तर दे देता था तो उसको दीक्षा दी जाती थी । जब कोई व्यक्ति 
प्रत्नष्या लेन के लिए आचाये के पास आता तो एक मभिन्षु दस 
भिन्तुओं के सामसन जाकर कहता कि अमुक व्यक्ति भिक्ु बनना 
चाहता है, अगर संघ आज्ञा दे तो वह उपस्थित किया जाय। संघ 
के आज्ञा देते ही तुरन्त ही वह सह्नके सामने उपस्थित होता और 
बह हाथ जोड़कर कहता कि भेरा इस पापपूण संसार से उद्धार 
कीजिए । तब एक विद्वान भिक्ष-संघ की आज्ञा लेकर उससे कुछ 
प्रश्न पूछता । इन प्रश्नों का यह अश्निप्राय होता था कि बह कोई 
भिक्ष द्वोने का अनधिकारी तो सिद्ध नहीं होता | इसका सन्तोष- 
जनक उत्तर देने पर संघ उसे आज्ञा दे देता था और बह आचाय 
के पास सब संस्कार करके संघ में शामिल कर लिया जाता था ; 
परन्तु दो-एक प्रकार के व्यक्ति संघ में एकाएक भर्ती नहीं किये 
जाते थे--एक तो वह कि जो अन्य धर्म को छोड़कर आया हो | 
जो अन्य धर्म को छोड़कर संघ में भर्ती होने आता था उसे चार 
मह्दीने तक ऐसे ही संघ में रक्खा जाता था। अगर वह चार 
महीने में संघ को समन्तुष्ठट न कर सकता था तो उसका फिर 
संस्कार नहीं हो सकता था| १५ व से अधिक किन्तु २० वर्ष 
से कम उम्रवाला व्यक्ति प्रश्नज्या अहणा कर सकता था; परन्तु 
उपसम्पदा संस्कार के लिए उसे २० ब्ष की उम्र तक रहना पड़ता 
था। इस बीच में उसे अपने आचाये के आ्राधीन रहना पड़ता 
था| इस अवस्था में बह श्रमण कहलाता था | उससे यम और 
नियमों कां पालन कराया जाता था | जिन्हें बौद्ध साहित्य में १० 
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शील के नाम से पुकारा जाता है। वे १० शील इस प्रकार 
के धे-- 
(१) हिंसा न करना (२) चोरी न करना (३) भूठ न बोलना 
(७) नशा न करना (५) उज्यभिचार न करना (६) असमय 
भोजन न करना (७) खाट या बिछौने पर न सोना (८) नाचने, 
गाने-बजाने में दिज्त न लगाना (£) सोना-चाँदी काम में न लाना 
(१०) आगार न करना | 

यदि पहले के पाँच शीलों के विरुद्ध कोई भिन्नु आचरण करता 
हुआ पाया जाता तो संघ उसे बाहर निकाल देता और अगर कोई 
पीछे के पांच शील्ञों को भंग करते हुए पाया जाता तो उसे दण्ड 
दिया जाता था | 

भिक्त होने के पश्चात्‌ इन चार नियमों का विशेषतौर से 
पालन करना पड़ता था-- 

(१) सब प्रकार के व्यभिचारों से बचना | 

(२) किसी पराई वस्तु पर लुब्ध दृष्टि न करना । 

(३) पूर्ण अहिंसा का पालन करना । 

(४) किसी दैवी या अमानुषी शक्ति का दावा न करना । 

उसे भिक्ष होने के पश्चात्‌ १०वर्ष तक बिलकुल अपने आचार्य 
के आधीन रहना पड़ता था । इस काल में भिक्ष और आचाय का 
क्या सम्बन्ध रहना चाहिए, इस विषय में विनयपिदक के सद्ाबर 
मे बुद्ध ने कद्दा हैं--हे मिछुओ ! आचाय को चाहिए कि वह अपन 
शिष्य को अपने पुत्र की भाँति सम॒के और शिष्य को चाहिए कि 
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वह अपने आचाये को अपने पिता के समान सममे। इस ग्रकार 
वे परस्पर एक दूसरे का आदर करते हुए धर्म की उन्नति करें | 

भिक्ष अपने आचाय की सेवा एक दास की भांति करते थे । 
वे उनके लिए भोजन आदि लाते, मकान साफ़ कर रखते और 
जनके कपड़े धोते थे । आचाय भी उनका पूरी तरह से खयाल 
रखते थे । वे उन्हें अच्छी तरह अन्थों का अध्ययन कराते थे और 
बीमार हो जाने पर उनकी देखभाल करते और उन्हें दवादारू देते 
थे। जब कोई आचाये मर जाता, गृहस्थी में वापिस लौट जाता, 
अथवा अन्य धर्म में चला जाता, तो भिक्षओं को अपना नया 
आचाये चुनना पड़ता था । 

दस वर्ष के पश्चात्‌ भिक्ष, संघ का एक अंग बन जाता था, 
बह छोटी-से-छोटी बात में संध के नियमों के अमुसार अपनी 
प्रवृत्ति करता था और बह यदि इसमें ज़रा भी च्रुटि करता तो 
उसे दण्ड दिया जाता था | 

भिक्ष तीन कपड़े पहन सकते थे जोकि तृचीवर कहलाते थे । 
ये कपड़े भगवाँ होते थे । एक कपड़े को अन्तरवासक कहते थे, 
जोकि पहनने के काम में आता था, दूसरा कपड़ा जत्तरासंग 
कहलाता था जोकि दुपट्टे की तरह ओढ़ने के काम में आता था; 
तीसरा कपड़ा संगाठी कहलाता था, जोकि छाती के चारों तरफ़ 
लपेटा जाता था। वह एक तरह के लबादे की तरह होता था, वह 
कभर में एक रस्सी से बंघा रहता था | 

गृहस्थी-बौद्ध बौद्ध-मिक्लुओं को बस्र बाँटना एक बड़े भारी 


६४ बौद्ध सघ 


पुण्य का काम समभते थे । हर शरव-ऋतु में बोद्ध-भिक्तुओं को 
वश्न बाँटे जाते थे । भिज्षु तीन वस्मोंके अतिरिक्त एक भिज्षा-पात्र, 
एक अंगोछा, एक कर्धनी और एक उस्तरा रखते थे । हर पन्द्रहयें 
दिन भिकछु लोग परस्पर एक-दूसरे का मुण्डन कर देते थे । बर्षा- 
ऋतु उन्हें एक ही जगह व्यतीत करनी पड़ती थी। उसे चातुर्मास 
कहते थे । यह धातुर्मांस आषाढ़ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा 
तक माना जाता था। चातुमांसमें भिक्ुओं को पाँच प्रकारके स्थानों 
में रहने की आज्ञा थी। बोहर, अड्ढ योग, प्रासाद, हम्ये और 
गुद्दा। बोहर एक सठ ही का नाम न था, बल्कि वह एक पूजा का 
स्थान'था और आगे बदकर वइ संघाराम की शक्ज्ञ में बढ़ गया 
था । गुहा पहाड़में पत्थर को खोदकर बनाई जाती है, ऐसी बहुत- 
सी गुफ़ाएं गया के पास और नागाजुन की पहाड़ियों में पाई जाती 
हैं। अशोक ने ऐसी अनेकों गुफ़ाएं खुदबाई थीं। लंका के महेन्द्र- 
पव॑त पर भी बहुत-सी गुफ़ाएं बौद्धों की हैं । 

भिन्नु अपनी आजीविका म्वयं उपाजन करते थे। उनकी 
आजीविका भिन्षा थी, किस्तु भिन्षा माँगते समय वह मौन रहते 
थे। बीमारी के समय ही भिन्ष मक्खन, मिश्री, गुड़, शक्कर, तल 
आदि काम में ला सकते थे! जबतक बुद्ध जीवित रहें, तबतक 
उनकी आज्ञा और शब्द ही संघके लिए क़ानून थे, किन्तु संघकी 
शक्तियाँ इस क़दर बढ़ रही थीं कि उसका शासन और संरक्षण 
एक आदमी के लिए कठिन होगंया था । 

धीरे-धीरे अ्रबन्ध की एक स्थायी व्यवस्था बँध गई । इस 


बुद्ध और बौद्ध-घर्म ६४ 


व्यवस्था की ठीक-ठीक परिभाषा बुद्ध के निर्वाण के बाद राजगृही 
की पहली सभा में हुईं। इस समय संघ अपन नियन्त्रण में 
स्वतन्त्र था। वास्तव में यह एक बड़ी भारी कमी रह गई | इस 
समय सब अपनी-अपनी डफली बजाने लग गये थे और आपस 
में बिछुड़ गये थे । इतना होते हुए भी यह बात हमें कहनी पड़ेगी 
कि सभी संघ बुद्ध के वचनों को और नियमों को पूरी तरह पालते 
गये । उनमें कोई परिवतन नहीं हुआ । 

निर्वाण के समय भगवान्‌ बुद्ध ने अ्रपने शिष्यों से कहा-- 
तुम यह मत सोचना कि तथागत की सृत्यु के बाद हमें शिक्षा देने 
बाला कोई न रहेंगा | संघ के लिए हमने जो नियम बना दिये 
है, वही तुम्हारे गुरु और आचाये का काम करेंगे | 

आगे चलकर प्रत्यक संघ में एक परिषद्‌ होती थी, जोकि 
जरूरत के समय अपनी बेठक करती-थी | उस बेठक में बे भिक्नु 
सम्मिलित होते थे, जिनको कि उपसम्पदा मिल गई हो | परिषद्‌ 
को सम्मति देना और निर्णय करन का विशेष एक नियम बनाया 
गया था । भिन्न-भिन्न काय के लिए भिन्न-भिन्न प्रबन्ध-नियम थे । 
परिषद्‌ जुड़ने पर आवश्यक प्रस्ताव उसके सामने रक्‍्खा जाता 
था, उनपर विचार किया जाता था और उनपर बहुमत से 
फैसला द्ोता था । विवादास्पद त्रिषय किसी बड़े संघ को निर्णय 
के लिए भेजा जाता था और उसका फ़ेसला सबंथा माना जाता था। 
इसपर भी यदि निर्णय न द्वोता था तो एक विशेष परिषद्‌ बैठाई 


जाती थी, जिसमें बहुत बड़े-बड़े भिज्ु सम्मिलित किये जाते थे। 


६५ ; बौद्ध-स घ 


साधारणतया संघ के नियम चल्ाने के लिए कुछ साधारण 
पदाधिकारी नियुक्त थे; जैसे भक्तोदेशक जो भोजन बांटता था, 
भाँडागारिक जो भंडार का प्रबन्ध करता था, पानीयागारिक जो 
पानी का प्रबन्ध करता था । 

अपनी विद्या और उम्र के अनुसार भिक्षुओं में दर्ज होते थे; 
जैसे स्थाधर उपाध्याय, आचाय आदि | इतना होते हुए भी उनमें 
आपस में कोई भेद-माव न था । 

भिछुणियों के लिए भी सब ये ही नियम थे; किन्तु उनका 
सब काम बिलकुल प्रथक था । यद्यपि बह संघ भिक्षुओं ही के 
आधीन था। भिक्ुणियों का दजां मिक्तुओं से नीचा माना जाता 
था। इस विषय में बहुँत, से नियम और उपन्ियम बनाये गये थे 
कि भिक्तुणियों के संसर्य से भिक्ुओं का संघ कहीं अपबित्र ब 
दोषपूर्ण न हो जाय | 

इस प्रकार बौद्ध-संध की स्थापना में तीन महत्वपूर्ण बातें थीं-- 

(१) सहयोग और सार्वजनिक बुद्धि से काम लेना । 

(२) संगठन और व्यवस्था बनाये रखसा | 

(३) प्रचार और धर्म विस्तार के नये-नये आयोजन करना | 

इनका यह परिणाम हुआ कि बौद्ध-घर्म एक दिन सम्पूर्ण 
एशिया में फेल गया । 


४५: 
बोदू-संघ के भेद 


बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ मह्दाज्ञानी महाकाश्य ने, जोकि बुद्ध के 
शिष्योंमें सबेश्रेष्ठ था,इस बात पर विचार करना आवश्यक सममा 
कि धर्म और विनय दोनों साथ मिलाकर गाये जायं और एक 
बार धम्म और विनय का परिपूर्ण पाठ किया जाय | ४६६ अइंत 
इस काय के लिए चुने गए और आनन्द ने इसमें सम्मिलित होकर 
४०० की संख्या पूरी की । उपाली हज्जाम विनय में, और आनन्द 
धर्म-सूत्र में प्रामाणिक माने गए । 

यह सभा राजगूह में ईसा के ४७७ वर्ष पूरे गौतम की मृत्यु 
होने पर हुईं, और उसमें घम्म और बिनय के पवित्र पाठ को 
निश्चित किया गया और शुद्ध किया गया। 

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया बुद्ध के सिद्धान्तों को लेकर दार्श- 
लिक मतभेद होते चले गए। बहुत-से नियम और उपनियम- 
सम्बन्धी भेद भी बढ़ते चल्ते गए। अन्त में गौतम की मृत्यु के 
१०० बधे पश्चात्‌ ईसा से ३७७ वर्ष पूर्व वैशाली में विजयनों ने १० 
विवादास्पद विषयों को प्रकाशित किया और उनके निर्रय के किए 
दर-<दर से बौछू सित्तओं को एकत्रित व्रनेका प्थ्भोग किया ककरऊ 


8] बौद्धनसघ के भेद 


के पुत्र यश ने पश्चिमी देश के बोद्धों को, अवन्ती के बौड्धों को 
ओर दक्षिणी प्रदेश के समस्त बौद्ध-भिकुओं को यह कहकर दूत 
भेजा और उनको यह सन्देश दिया--जबतक जो धर्म नहीं है, 
उसका प्रचार न हो ज्ञाय और जो धर्म हैं बह प्रथक न कर 
दिया जाय, जो विनय में नहीं है उसका प्रचार न हो जाय और 
जो बिनय में है उसे अलग न कर दिया जाय--इससे पहले ही 
हम जल्षोगों को इस सम्बन्ध में सावधान हो ज्ञाना चाहिए | 

यश को पश्चिमी प्रान्तों से बहुत सहायता मिली, लेकिन 
वैशाली के विरोधी भिज्षुओं ने पूरे से सहायता प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया । 

वास्तव में बात यह थी कि यह भेद वैशाली के पूर्वी बौड़ों में 
और गंगा के ऊपरी मार्ग के प्रान्तों के पश्चिमी बौद्ध तथा मोलया 
ओर दक्षिण के बौद्धों में था। पूर्वीमत के समर्थक चैशाली के 

विज्जयन थे जो वास्तव में तूरान की पूची जाति से सम्बन्ध रखते 

थे | यह कहा जा सकता है--यह झगड़ा तूरानी बौद्धों में और 
हिन्दु बौद्ों में था। इस सभा में जो निर्णय हुआ इसका फल्त यह 
हुआ कि उत्तर भारत के समस्त बौद्ध ने इन्हीं पूर्वी बौद्धों से 
सम्मिलित होकर अपना एक प्रथक सम्प्रदाय स्थापित कर दिया, 
आर इसमें चीन के लोग, ज्ञापान के लोग, और तिब्बत के लोग 
भी सम्मिलित हो गए। 

इस सभा में ४ भिक्ु पश्चिम के और ४ भिक्तु पूर्व के पच 
चुन गये और १० बिवादास्पद प्रश्नों को उपस्थित किया गया । 


बुद्ध शोर बौद्ध-घर्म जि] 


पंचों ने इन दसों आज्ञाओं को अस्वीकार किया और वैशाली के 
भिज्षुओं के अनुकूल अपना मत दिया। केवल छठी आज्ञा के 
विषय में किसी विशेष अवस्था के अन्दर आशा दी। इस सभा में 
छाव० भिन्चु सम्मिलित किये गये, लेकिन विरोधी-दल बालों ने 
पंचों के निय को नहीं माना । यद्यपि निर्णायक पंच लोग बहुत 
घुद्ध, विद्वान , समर्थ ओर पृल्य लोग थे, लेकिन अधिक लोग 
उनके विरोधी हो गये और उत्तरी चोद्ध-संघ पूर्वी बौद्ध/संघ से 
प्रथक्‌ होगया। बीद्ध-घर्म की दो भिन्न-भिन्न शाखायें होसई--- 
एक चीन, नैषाज्ञ और तिब्बत के उत्तरी बोद़ध और दूसरे लक्का, 
बर्मा और स्याम के दक्षिणी बौद्ध लोग | एक स्थविर कहलाते थे 
और दूसरे महासांधिक । दोनों सम्प्रदाथों के सिद्धान्तों में सब 
से बड़ा विरोध यह था -- स्थविरों का यह कहना था कि 
बुद्ध होने की शक्ति उद्योग से ही भ्राप्त हो सकती है ; लेकिन महा- 
सांधिक कहते थे कि ग्रस्येक प्राणी में वह शक्ति जन्म ही से होती 
हैं और वह शने:-शर्में क्रशः बिकास को श्राप्त होती है | दक्षिणी 
सम्प्रदाय वालों के अन्थ हीनयान और उत्तरी सम्प्रदाय बालों के 
ग्रन्थ महायान के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चल्नकर स्थबिरों का 
अडा काश्मीर में रहा और महासांधिक सम्प्रदाय बालों का मगघ 
की राजधानी में रहा। विचार की बात यह है कि प्रत्येक धर्म में जब 
नई प्रणालियाँ चलती हैं, तो वह चाहे कितना ही अच्छा क्यों न 
हो, उनका स्वीकृत होना बादरी घटनाओं के अन्धन पर है | 
इसाई-धर्म के घिकास के प्रारम्त में, जब सस्राट कलस्टेणटाइल 


द््ह्‌ बौद्ध-सघ के भेद 


ने इसको प्रहण किया, तब यह वह समय था कि जब रोमन 
साम्राज्य और रोमन-सभ्यता समस्त यूरोप में प्रधान मानी जाती 
थी; लेकिन फिर भी समस्त पश्चिमी यूरोप में बड़ी तेज्ञी से ईसाई-धम 
फैज गया । इसी प्रकार मुसल्लमाम धरम का अचार भी उसी समय 
हुआ कि जिस समय संसार में उसका बिरोध करनेवाला कोई धर्म 
न था। इस समय तक यूरोप में सेनिक-राज्य नहीं स्थापित हुए 
थे | भारतयषे में भी ज़ब आय पंजाब से नीचे उत्तरे और समस्त 
भारत के भागों को विजय करना शुरू कर दिया तो इसके 
पश्चात्‌ उनकी हिन्दू-सम्यता का प्रचार हुआ। बौद्ध-धर्म के 
प्रचार में भी एक विशेषता थी। बौद्ध-धर्स में सबसे बड़ी 
बात यह थी-- बाह्मणों में और नीच जाति में कोई भेद 
नहीं माला गया था, जोकि तत्कालीन हिन्दु-धर्म का सबसे मुख्य 
सिद्धान्त था । इसलिए बौद्ध-धर्म का प्रारम्भिक विकास संगध 
राष्य में हुआ, चूँकि मगध का राज्य शूद्र बंश में बहुत समय तक 
रहा | पंजाब और उत्तर-भारत में जहांकि आर्यों की बस्ती थी, 
बौद्ध-धर्म बहुत सुस्ती से फैला | लेकिन आगे चलकर इंसा के 
पूब तीसरी शताच्दि में, जब मगध राज्य ने समस्त भारत में 
सावभौम शक्ति प्राप्त कर ली, तब बौद्ध-ध्म भी भारत का साबे- 
भौम धर्म होगया | शिशुनाग वंश जिसमें बिम्बसार और अजात- 
शत्रु पेंदा हुए थे, इसा से ३७० वर्ष पूथे ही नष्ट हो चुका था। 
इसके पश्चात्‌ नन्‍द्‌ का राज्य हुआ और उसे मारकर घन्द्रगुप्त ने 
इसा के लगभग ३२० बे पूर्व मगध की गद्दी को अपने अधिकार 
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मे कर लिया। यह चन्द्रगुप्त शूद्रा के गर्भ से पैदा हुआ था, 
इसलिए जच्च-जाति के लोग इस राजा, को सम्मान की दृष्टि से नहीं 
देखते थे । यद्यपि चन्द्रगुप्त ओर उसका पुत्र बिन्दुसार बौद्ध नही 
हुए, लेकिन बिन्दुसार का उत्तराधिकारी महाप्रतापी अशोक इसा 
के २६० वर्ष पहले जब मगध की गद्दी पर बेठा, तब उसने बौद्ध- 
धर्म को ग्रहण किया और वह बोद्ध-धर्म का भारतबर्ष और 
भारतवष के बाहर बड़ा भारी प्रचारक हुआ | अशोक का नाम 
बोलगा नदी से लेकर जापान तक ओर साइबेरिया से लेकर लंका 
तक विख्यात, होगया | अशोक का राज्य समस्त उत्तर-भारत मे हो 
गया था | उसके शिलालेख पंजाब, बिहार, आसाम में अच भी 
पाये जाते हैं। इसा के २४२ ब्षे पूष अपने राज्य के अठारहवें वर्ष 
में उसने तीसरी सभा की और यह सभा ६ मास तक होती रही । 
और इसमें मौगलिक पुत्र तिध्य ने एक हज़ार भिक्ुओं को एकत्रित 
किया । एक हज़ार भिन्ुओं ने सम्मिलित होकर बुद्ध के पवित्र 
पाठ का उच्चारण किया और दोहराया । 

आगे चलकर महासांधिक सम्प्रदाय के £ और स्थविर सम्प्र- 
दाय के ११ भेद पड़े । ये बीसों ही सम्प्रदाय हीनयान के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। स्थविर के प्रष्टपोशक काश्मीर के राजा कनिष्क हुए | 
इसने बौद्ध-धर्म की बड़ी भारी सभा की थी और बहुत-से भन्थों 
का संग्रह किया व बहुत-से नये ग्रन्थ भी लिखबाये। इन सब 
सम्प्रदायों में मुख्य सम्प्रदाय सर्वास्तित्ववाद है । इस सम्प्रदाय के 
अनेकों ग्रन्थ बौद्ध साहित्य में उपलब्ध हुए। इन लोगों ने सब 


3१ बौद्ध-सध के सेद 


बस्तुओं के आन्तरिक और बाह्य दृष्टि से दो भेद किये हैं--एक 
का नाम संस्कृत-धर्म और दूसरे का असंस्कृत-धर्म हे । आन्तरिक 
विभाग में रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये पाँच स्कन्घ 
है । चक्ु इन्द्रिय आयतन, भोत्र इन्द्रिय आयतन, प्राण इन्द्रिय 
आयतन, जिह्ा इन्द्रिय आयतन, काय इन्द्रिय आयतन, मन 
इन्द्रिय आयतन, रूप इन्द्रिय आयतन, गनन्‍्ध इन्द्रिय आयतन, 
शब्द इन्द्रिय आयतन, रस इन्द्रिय आयतन्न, स्पशे इन्द्रिय आय- 
तन, धर्म इन्द्रिय आयतन--ये द्वाद्श आयतन कहलाते हैं। चच्ु 
इन्द्रिय धातु, श्रोत्र इन्द्रिय धातु, घराण इन्द्रिय धातु, जिड्डा इन्द्रिय 
धातु, काय इन्द्रिय धातु, मन इन्द्रिय धातु, रूप धातु, शब्द घातु, 
गन्ध धातु, रस धातु, स्पश धातु, धर्म धातु, चह्तु विज्ञान धातु, 
श्रोत्र विज्ञान धातु, घाण विज्ञान धातु, जिह्ना विज्ञान धातु, काय 
विज्ञान धातु और मन विज्ञान घातु--ये अष्टादश धातु कहलाती 
हैं । ये आन्तरिक विभाग के ३५ भेद्‌ हुए । 

बाह्य विभाग के ७४ भेद हैं-- 

रूप १२-४५ इन्द्रियाँ, £ विषय, १ अविज्ञप्ति रूप, १ चित्त । 
चैत्त ४६---१० महाभूमिका धर्म--१ वेदना, २ संज्ञा, ३ चेतना, 
४ स्पशे, ५ छन्द, ६ प्रज्ञा, ७ स्मृति, ८ मनस्कायर, ६ अधिमोत्षा, 
१० समाधि । 

१० कुशल महाभूमिका धर्मे-- 

(१) श्रद्धा (२) प्रश्नब्धि (३) अपन्रपा (४) अधवेश (५) वीये 

(६) अप्रमाद (७) उपेक्षा (८) ही (६) अल्ोभ (१०) अदिंसा । 
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६ क्लोश महाभूमिका धर्म-- 
(१) मुधामोह (२) कौसिदय (३) स्थान (४) ग्रमाद (५) अश्रद्ध 
(६) औद्धत्य ।.. 
२ अकुशल भूमिका धम--(१) अट्लीकता (२) अनपन्रपा | 
१० पस्ति क्लश भूमिका धर्में-- 
(१) क्रोध (२) ईर्षा (३) विदिशा (४) माया (४) म्क्त ($) मात्सये 
(७) परिताप (८) उपनाह (६) शाव्य, (१०) मद | 
८ अनियत भूमिका धर्मे-- 
(१) कौकृत्य (२) वितक (३) प्रतिध (४) मिद्ध (४) विचार 
(६) मान (७) राग (८) विविकित्सा । ये ४६ चेत्त हुए । 
१४ चित्त विप्रयुक्त-- 
(१) प्राप्त (२) अप्राप्ति (३) समागत (४७) असंज्ञिका (५) असंज्लि 
समाप्ति (६) निरोध समाप्ति (७) जीवित (८) जाति (६) स्थिति 
(१०) जरा (११) अनित्यता (१२) नामकाय (१३) पद काय 
(१४) विज्ञान काय | 
३ असंस्कृत ध्म-- 
(१) अति संख्या निरोध (२)अप्रति संख्या नियोध (२) आकाश । 
थे ७४ वाह्य विभाग हुए। 
संस्कृत-धर्म का मतलब उन वस्तुओं से है जो दूसरे के मेल 

से बनी है । संस्कृत-धर्म चार हैं--रूप, चित्त, चेत्य और चित्त 
विप्रयुक्त । बोद्ध दशुन में धर्म के अनेक अर्थ हैं; जैसे नियम, 
कानून, मज़हब, श्रद्धा, संसार, जगत दृश्यमरान्‌ वस्तु इत्यादि । 


छरे बुद्ध सघ के भद 


जो बस्तु अपनी इन्द्रियों को रुकाबट दे वह “रूपधम? 

कहलाता है, रूपधर्म को हम प्रकृति कहते हैं। और अपग्रेज्ञी मे 
इसे मेटर कहते हैं। रुपधर्म ११ हैं-- ५इन्द्रियाँ, £ इन्द्रियों के 
विषय और ११वाँ अविज्ञप्ति । यह अभिव्यक्ति वह रूप है जो 
अभी अभिव्यक्त न हुआ हो, अर्थात्‌ जो स्पष्ट नहीं हुआ हो । 
हिन्दु-शाख्त्र में ५ इन्द्रियाँ, ४ उनके विषय और ११ वाँ मन माना 
गया है । ज्ञात दोता है कि ११वाँ मन ही बौद्ध-दशन में अविज्ञप्ति 
रूप से ग्रहण किया गया है। ये ग्यारहों धर्म परमाणुओं से बने 
हुए हैं। परमाणु रूप का छोटे-से-छोटा भाग है । न हम डसे उठा 
सकते हैं, न चीर सकते हैं, न फेंक सकते हैं, न छू सकते हैं, न देग्ब 
सकते हैं, न खींच सकते हैं, न त्वम्बा बना सकते हैं | यह न नींचा 
है न ऊंचा है, न टेढा है. न गोल है, न छोटा है. न लम्बा, न चौकोर 
है न गोल हें। किसी भी इन्द्रिय के द्वारा वह देखा नहीं जा सकता । 
रूप नित्य है । परमाणु भूत और भविष्यकाल्न में रहता है । बते- 
मानकाल में नहीं रहता | परमाऱु अदृश्य हैं, पर जब वह दूसरे 
परमाणुओं के साथ मिलता हैं, तब देखा जा सकता है, इसे अर 
कहते हैं। संसार को वस्तुर्ण इस क्रम से बनी हैं । 

७ परमाणु -८ १ अशयु 

७ अरु +१ लोहरजः 

७ ज्ञोहरज:--: १ अन्नजः 

७ अनश्नज:ः १ शशरज: 

७ शशरज्ञ: ८१ अविरज: 
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७ अविश्ज: + ९ गोरज: 
७ गोरजः + ? बाताथनछिद्र 
७ बातायनछिद्र -- १ लिक्षा 


७ लिज्ञा न? यूक: 
७ यूकः # ९ बयः 
७ बय: - १ अंगुलि पर्व 


इस प्रकार संसार के नदी, पहाड़, समुद्र आदि सब पदार्थ 
बने हैं । बौद्ध दर्शन में परमाणु जीवित वस्तु है, और इनमें प्रथ्वी, 
बायु, अग्नि और जल इनके गुण रहते हैं । इस प्रकार संसार की 
सब वस्तुए' इन चार परमाणुआओं से बनी हैं । 

रूप विषय--रूप दो प्रकार का है, वर्ण ओर संस्थान | एक 
प्रकार से उसके २० भेद भी किये गये हैं,बण के १९ और संस्थान 
के ८। भूल वर्ण चार हैँ--सफ़ेद, लाल, नीला और पीला । शेष 
आठों रंग उन चारों के मेल से बनते हैं। संस्थान ८ प्रकार के 
हैं---लम्बा, गोल, छोटा, चौकोर, ऊंचा, नीचा, सीधा और टेढ़ा । 

शब्द विषय--वह है, जिसका ज्ञान श्रोत्र-इन्द्रिय से द्ोता है । 
इसके दो भेद है--डपात्त महाभूत का शब्द, जिसमें ज्ञान-शक्ति 
है. और अनुपात महद्दाभूत का शब्द जिसमें ज्ञान-शक्ति नहीं है । 
इन दोनों शब्दों के दो-दो भेद हैं; एक तो सत्व संख्यात जो सुना 
जाय और दूसरा असत्व संख्यात जो न सुना जाय । पहले का 
बदाहरण है ग्रामोफ़ोन और दूसरे का आकाशवाणी | फिर इनमें 
से प्रत्येक के दो-दो भेद हैं--सुख शब्द और दुःख शब्द । 


छू बौद्द सघ के भेद 


गन्ध विषय--जो प्राण इन्द्रिय से मालूम हो, वह गन्ध है । 
गन्ध चार प्रकार की है--सुगन्ध, दुर्गन्ध, समगन्‍ध और विषम 
गन्ध । समगन्ध शरीर का पोषण करती है और बिषम गन्ध 
शरीर का पोषण नहीं करती । 

रस विषय--यह जिह्ला से जाना जाता है, और यह ६ प्रकार 
का है--मीठा, खट्टा, लवण, कटठुक, तीखा और कषायला | 

स्पर्श विषय--यह कायइन्द्रिय स मालूम होता है | यह ११ 
प्रकार का है--अप, तेज, पृथ्वी ओर वायु, ये चार भूत रपशे 
विषय कहलाते हैं। शेष के ७ भौतिक स्पर्श बिषय कहलाते हैं । 

विशेष बात यह है कि शीत, भूख और पिपासा इनकी गणना 
बौद्ध-दर्शन ने स्पश में ही की है 

इन याँचों त्रिषयों की पाँच इन्द्रियाँ हैं । बौद्ध-दशन में इन्द्रियों 
के कई अथ हैं; जैसे परम ईश्वर अधिपति । बाहर के विषयों को 
प्रहण करके इन्द्रियाँ चित्तोत्पाद करती हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियों छवारा 
ही विज्ञान का सम्बन्ध है | बौद्धों ने पाँच बिज्ञान माने हैं और 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों को £ प्रसाद के रूप में माना है । प्रत्येक इन्द्रिय 
के दो भाग हैं--एक मुख्य और दूसरा गौण; जैसे देखने की नस 
तो मुख्य है और आँख गौर । मुख्य इन्द्रिय अदृश्य है और गौण 
दृश्य । 

अविज्ञप्ति रूप--अविज्ञप्ति रूप का अर्थ उस कर्म से हैं, 
जो अभीतक प्रकट न हुआ हो | यहाँ रूप का अर्थ कम दोता है। 
जब हम कोई शुभ-अशुभ कर्म करते हैं, अथवा भावना करते हैं 
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तो एक ग्रकार की शुप्तशक्ति की छाप हमारे शरीर सें लस जाती 
है, और उसीको अशिज्ञप्ति रूप कहते हैं, अर्थात्‌ जो कर्म दूसरे को 
तो मालूम न हो, परन्तु वह शरीर में छिपा रहे। 

कर्म--करम के दो भेद हैं--चेतव कर्म, जिसे मनस्कार भी 
कहते हैं और दूसरा चेतसिक कर्म | चेतसिक कम के दो भेद हैं-- 
कायिक कम और वाचिक कस | उनके भी दो-दो भेद हैं, विज्ञप्ति 
और अविज्ञप्ति कम | 

चित्त के विषय में बोद्ध अन्थकार थोड़ा विस्तार से वर्णन 
करते हैं--चित्त चैत्त-घर्म का राजा है, उसको मन भी कहते हैं, 
बह चेवन हूँ, इसलिए चित्त, मनन करता है, अतः मन और 
विवेक करन से उसे विज्ञान कद्दत हैं। बौद्ध-दर्शन में चित्त, मन 
और बिशान का अथ एक ही है । अर्थात्‌ पहला चज्नु-विज्ञान, 
दूसरा श्रोश्र-विज्ञान, तीसरा प्राश-बिज्ञान, चौथा जिह्वा-विज्ञान, 
पाँचवाँ काय-विज्ञान और छठवाँ मनोविज्ञान, ये चित के छ: भेद 
हैं । इन सबका सम्बन्ध अपनी-अपनी इन्द्रियों से है । ये छः ही 
विज्ञान मिलकर विज्ञान-शक्ति बनाते हैं | इन्हीं छः विज्ञानों के साथ 
छः विज्ञान काय भी हैं; जैसे--चल्ु-विज्ञान काय, श्रोत्र-विज्ञान 
काय, मनोविज्ञान वण, संस्थान; शब्द, गन्ध । 

विज्ञान के तीन भेव्‌ हैं--स्वभाव निर्देश, प्रयोग निर्देश और 
अनुस्मृति निर्देश | इसमें पहले का सम्बन्ध बतमानकाल से दे; 
दूसरे का तीनों कालों स, तीसरे का सम्बन्ध केबल भूतकाल से 
दै। इत छः प्रकार के विज्ञानों में चह्ु, श्रोत्र, घाण, जिह्ा और 
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काय विज्ञानों में स्वभाव-निर्देश होता है और मनोविज्ञान में तीनो 
कम होते हैं। पहले पाँचों को अनिर्देश विज्ञान कहते हैं | स्वभाव 
निर्देश पहले ४ विज्ञान कायों में होता है | इनमें प्रयोग निर्देश और 
अनुस्म॒ृति निर्देश नहीं होगा, इस कारण उन्हें अनिर्देश कहते हैं । 

चैत्त धर्म--चैत्त-धर्म चित्त के अनुगत होता है | किसी बस्तु 
के साधारण गुण तो चित्त देखता है और विशेष घमम चैत्त देखता 
है; जैसे हम दूर से जब किसी मनुष्य को देखते हैं. तो चित्त के 
द्वारा हमें मालूम होता है कि यह कोई पुरुष या स््री है ।इसके इस 
प्रकार का रूप व आकृति होगी। चैत्य घर्स के द्वारा हम यह सालूस 
करते हैं कि इसके विशेष गुण क्या-क्या होंगे ! इसके एक आँख 
होगी, इतनी लम्बाई होगी, नाक होगा, कान होगा, मंह होगा, ऐसा 
बर्ण होगा ; इत्यादि-इत्यादि | 

बौद्धों के मत में चेत्य धर्म ४६ प्रकार का हैं; परन्तु विज्ञान- 
वादियों न इसे ४० प्रकार का बताया है । पीछे हम इन ४६ चेत्य 
धर्मो का बर्णंन्‌ कर चुके हैं । 

१० महाभूमिका धर्म सब मनुष्यों के लिए एक-से ही होते हैं, 
अच्छे-बुरे, और अच्छे व बुरे | 

कुशल महाभूमिका धर्म भी १० प्रकार के हैं। ये सब अच्छे 
बिचारों के साथ रहते हैं । 

क्लेश महाभूमिका 8 अकार के हैं, जो क्लेश के साथ होते हैं । 

दो प्रकार के अकुशल भूमिका धर्म मन की बुरी वृत्तियों के 
साथ पैदा होते हैं । 


बुद्ध और बोद्ध-धसे छ्ड 


पथ अनियत भूमिका धर्म ये भी बुरे ही विचारों के साथ पैदा 
होते हैं । 

जो कोई इन सबको ठीक-ठीक जान लेता है, वह सवास्ति- 
बादियों के मत में निवांण-पद का अधिकारी है । 

बौद्धों को इसी सम्प्रदाय का एक मुख्य सिद्धान्त अष्टांग 
मांग है । 

बे अष्छांग मार्ग ये हैं-- 

(१) सम्यग्‌ दृष्टि--संसार में दुःख है ? दुःख कैसे उत्पन्न 
हुआ ? दुःख कैसे बन्द हो ? इन सब बातों को जानना सम्यक्‌- 
दृष्टि हैं । 

.(२) सम्यक्‌ संकल्प--संसार त्यागो, दर्षा त्यागो, दवष त्यागो । 
यह सम्यग संकल्प हे ! 

(३) सम्यगू बचन--भूठ बोलना, दूसरे की सिन्दा करना, 
चोरी करना | इनको त्यागना सम्यग बच है 

(४) सम्यग कर्मता--हिंसा करना, बिना दिये ही किसी की 
वस्तु ले जाना, इन्द्रियों का अनुचित रूप से भोग करना, इनसे 
बचना ही सम्यग-कमना हे | 

(४) सम्यगाजीब--अच्छी बृत्ति को करना और बुरी वृत्ति 
को छोड़ना ही सम्यगाजीय हे । 

(६) सम्यगू व्यायाम--पाप की वृत्तियों को रोकना, अच्छी 
वृत्तियों को उद्य करना और उत्तके अनुभव विस्तार करना, या 
सम्यग व्यायाम है | 
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(७) सम्यग स्मृति--शरीर को सममना,ल्ो भ-मोह को छोड़ना, 
शान्ति और उत्साह के साथ जीवन को व्यतीत करना, यह सम्यग- 
स्मृति धर्म कहलाता है । 

(८) सम्यग्‌ समाधि--एक दूसरी अबस्था के पीछे ध्यान की 
सारी अवस्थाओं को प्राप्त कर लेना, सम्यगू समाधि है। ध्यान 
की पहली अवस्था ही राग-द्वेष की घातक है| दूसरी अवस्था में 
बड़ा आनन्द आता है ओर यह आनन्द से प्राप्त होती है। 
तीसरी अवस्था में सुख की उदासीनता पेदा हो जाती है । चौथे में 
उदासी और सावधानता दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यही अष्टाँग 
मार्ग हैं । 

माध्यमिक सम्प्रदाय-- 

बुद्धकी झृत्यु के ७०० वर्ष पश्चात्‌ बौद्धों में एक बड़े भारी सिद्ध 
पुरुष हुए हैं--वे नागाजन के नाम से प्रसिद्ध थे। यह दक्षिणी 
भारत के ही रहनेबाले थे। और यह बुद्ध के पश्चात्‌ दूसरी या 
तीसरी शता्िद्‌ में प्रकट हुए | माध्यमिक सम्प्रदाय के यह सबसे 
बड़े आचाय थे । 

आचार्य आसुरीधोष जो मसीह की पहली शताब्दि में पेदा 
हुए, उन्होंने भारत में महायान संग्रदाय की चींब डाली और 
अनेकों ग्रन्थों को संचित करके उनको शुद्ध करवाया । उन्हीं 
आसुरीधोष के शिष्य श्रीनागाजुन सिद्ध थे। नागाजुन ने इस 
विषय पर एक ग्रन्थ लिखा है, जिसे द्वादश वाक्य शास्त्र कहते हैं । 
यह इस संप्रदाय का सबसे मुख्य ग्रन्थ है। 
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प्रतीत्य समुत्पाद बौद्धों का दूसरा बड़ा सिद्धान्त है। नाशवान्‌ 
बस्तुओं की उत्पत्ति अर्थात्‌ जो वस्तु नष्ट हो जाती है, बह उत्पन्न 
द्वोती है । 

उत्पत्ति मिथ्या है, क्योंकि न तो कोई वस्तु अपने-आप उत्पन्न 
हो सकती है, न दोनों के मिलने से, और न किसी हेतु के बिना । 
यदि कोई वस्तु है तो उसकी उत्पत्ति केसी ! दूसरी चीज़ से उत्पन्न 
होने का अर्थ भी यही दे कि जो वस्तु पहले थी उसीकी उत्पत्ति 
हुई | यदि यह कट्दों कि एक बस्तु के आश्रय से दूसरी वस्तु होती 
है तो किसी बस्तु के आश्रय से कोई भी वस्तु हो जानी चाहिए । 

कोई चीज़ न तो अपने-आप पेंदा हो सकती है, न दूसरी 
चीज़ों से उत्पन्न हो सकती है, ओर न दोनों के मेल से ही । वह 
किसी हेतु के बिना भी उत्पन्न नहीं हो सकती | नहीं तो सब चीज़ों, 
सब काल में बन जायगी। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ 
मिथ्या दृश्यों से है, जोकि इसारी अविद्यायुक्त बुद्धि और इन्द्रियों 
को प्रतीत होते हैं और जो सत्य नहीं है, और अबिद्या के कारण 
दृश्यमान हैं, यही पतीत्य समुत्पाद है । 

ज्ञान और संस्कारों के जितने भी रूप हैं, सब भूठे हैं और नष्ट 
होनेबाले हैं । केवल निबाण ही एक ऐसा धरम है कि जो नष्ट नहीं 
होता | 

परन्तु यहाँ एक शंका होती है कि यदि इृश्यमान्‌ सब पदार्थ 
भूठे हैं ठों उनकी सच्चा भी नहीं होनी चाहिए। न शुभाशुभ कम 
है, न भबचक्र है | यदि यही बात है लो उनके विषय में विचार- 
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विवेचन करना भी व्यथ है ; परन्तु बौद्ध-दशनकार कहते हैं-- 
मनुष्यों को जो अन्च-विश्वास है कि दृश्यमाान सब बस्तुएँ सत्य 
हैं, इसी अन्ध-बिश्वास को नष्ट करना शून्यवाद का प्रयत्न है। जो 
बुद्धिमान तत्वदर्शी पुरुष हैं, उन्हें कोई भी वस्तु सत्य या असत्य 
नहीं मालूम होती । उनके लिए वास्लव में ये चीज़ों हैं ही नहीं, वह 
धर्मां के सत्य या असत्य होने के प्रश्न पर कुछ भी विचार नही 
करते | उनके लिए न कम है, न भव-चक्र ही है । जो बस्तु दिखाई 
ही नहीं देती तो उसका अस्तित्व कैसे कहा जा सकता है। जो वस्तु 
नहीं है, बह भूत, भविष्य अथवा बतेमान नहीं हो सकती। न 
उसका नाश है, न उत्पत्ति | 

अब यहाँ एक दूसरी शंका और होती है। कल्पना करों कि 
अगर कोई वस्तु सत्य ही नहीं हें तो शुन्यवादियों का यह कहना 
कि नतो उत्पत्ति हैं और न विध्यंस दे, असत्य है। इसका उत्तर 
यह हैं कि शून्यवादियों के मत में तो केवल मोन ही सत्य है | जब 
जह कभी शाख्ार्थ करते हैं तो अन्य क्ोग जिसको देतु मानते हैं, 
उन्हें बह भी सान लेते है; चूंकि न प्रत्येक वस्तु में सत्यता है, 
न सत्य का अनुभव है । और इसलिए जब बह प्रतीत्य समुस्पाद्‌ 
के सिद्धान्त से यह कहेंगे--“इसके होने से बह है” तो न उसमें 
सत्य है और न सत्य का स्वभाव दी है ! 

प्रतीत्य समुत्पाद अथवा शुन्यवाद का यह अथे है कि सब 
हृश्यमान्‌ पदार्थों में न सार हैं, न सत्यता ही है | इसलिए यह 
कहा जा सकता है कि न वे उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं । 
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न उनका आविर्भाव होता है न लोप | वह केवल श्रम और 
प्रपन्न है । 

माध्यमिक सम्प्रदाय का कहना है कि किसी वस्तु में अपना 
निजी स्वभाव नहीं है | गर्मी को भी अग्नि का स्वभाव नहीं कह 
सकते ; क्योंकि अग्नि और उष्णता बहुत-सी अवस्थाओं के 
संयोग का परिणाम हैं और जिसका होना बहुत-सी अवस्थाओं 
पर निर्भर है | किसी भी बस्तु का उसका निजी स्वभाव नहीं कहा 
जा सकता । इसलिए माध्यमिक सम्प्रदाय का यह कह्दना है कि 
स्वभाव का अस्तित्व नहीं है । यदि कोई बस्तु अपना स्वभाव या 
अस्तित्व नहीं रखती है तो हम उसमें दूसरी वस्तुओं का स्वभाव 
भी नहीं मान सकते । यदि कोई पहले तो वस्तुओं को भावात्मक 
माने और पीछे यह मालूम करे कि वह ऐसी नहीं है तो बह 
अभाव को माननेवाला हुआ ; परन्तु जब हम किसी बस्तु को 
भावात्मक ही नहीं कहते, तब हम उसे अभावात्मक कैसे कह 
सकते हैं 

लेकिन सबसे पहले यह बात है कि हम प्रत्येक पदार्थ में गति 
और प्रवृत्ति तो देखते ही हैं, तो इसका उत्तर यह है कि हम परि- 
वर्तन-क्रिया उन पदार्थों के विषय में नहीं कह सकते, जो श्रिक 
अथांत्‌ अस्थायी वस्तुएं हैं, उनके विषय में हम परिवततेन-क्रिया 
को लग्ना ही नहीं सकते ; क्योंकि उनके उत्पन्न होने के दूसरे ही 
क्षण बाद उनका नाश हो जाता है । कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
कि जो जारी रहे और जिसके लिए परिवतंन गति के लगाने की 
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आवश्यकता हो । जो वस्तु नष्ट होती है, वह न कहीं से आती है 
ओर न कहीं जाती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि दूसरे 
क्षण के उत्पन्न होने पर पहले क्षण में परिवर्तन होगया हो; क्योकि 
वह क्षण वही नहीं था, जोकि दूसरा क्षण है । 

इस प्रकार की मान्यता आत्मा है और उसका परिवतेन होता 
रहता है, यह भी बैसा ही असत्य है| माध्यमिक सम्प्रदाय का 
यह मत है कि चाहे कितनी भी खोज क्यों न की जाय, पर पंच- 
स्कन्‍्धों के सिघा कोई और आत्मा ही नहीं है। यदि आत्मा सम्पूर्ण 
है तो उसमें न परिवतेन हो सकता है और न गति ही हो सकती 
है । नहीं तो यह समकका जञायगा कि एक ही आत्मा उसी क्षण में 
एक रूप त्यागकर दूसरा रूप लेती है, जो अचिन्तनीय है । 

अब यह एक बहुत ही विचारपूर्ण प्रश्न है कि यदि परि- 
वर्तन-क्रिया नहीं है और हज़ारों क्लेशों का चक्र जगत्‌ में नहीं हे, 
तो निवांण जिसे कि सब क्लेशों का अन्तिम विध्वंस या नाश 
कहा जाता है, वह क्या है ? अब माध्यमिक सम्प्रदाय के सिद्धा- 
न्तानुसार निर्वाण एक--सब वस्तुओं के जोकि दृश्यमान हैं,उन्नके 
स्वभावा-भाव का नाम है, वहू अनिरुद्ध ओर अनुत्पन्न पदाथ है । 
निवांण सब वस्तुओं का लोप है, अर्थात्‌ निवांण प्रपश्चबृत्ति का 
केबल एक अवसान है | होना न होना प्रपंचर से सम्बन्ध रखता 
है। यहाँतक कि दृश्यमान पदार्थ का होना बन्द हो गया है, यह 
ज्ञान भी नहीं है | बुद्ध भी एक दृश्यमान पदार्थ है। मिथ्या सूग- 
तृष्णा और स्वप्न है और उसके उपदेश भी सब ऐसे ही हैं। 


बुद्ध और बौद्ध घम पड 


मिथ्या अहंकार का.नाम अबिद्या है। खूब विचार करने पर 
ज्ञात होगा कि भावात्मक सत्ता का लवलेश भी है । यदि 
अविद्या न होती तो संस्कार भी न होते, संस्कार न होते, 
तो विज्ञान भी न होता। इसी प्रकार औरों को भी सममना 
चाहिये | अविद्या के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि बहू 
संस्कारों को उत्पन्न कर रही है, और न संस्कारों के सम्तन्ध में दी 
कह सकते हैं कि वह अविद्या से उत्पन्न हुए हैं। अविद्या होने से 
संस्कार होते हैं ओर संरकार होने से विज्ञान ! इसी प्रकार सब 
दूसरी वस्तुओं को भी समझना चाहिए। 

प्रतीत्य समुत्याद के इस प्रतिपादन को हेतृपनित्रन्ध कहते है । 
इसका अथ है--पू हेतु के होने पर उत्तर हेतु का होना। इस 
प्रत्ययोपनिवन्ध भी कहते हैं । 

चार महाभूत, और विज्ञान के समवाय अर्थात्‌ मेल से 
मनुष्य बनता है । प्रथ्वी के कारण शरीर ठोस है, जल से शरीर 
में चर्बी है, अग्नि से पाचन है, वायु से साँस लेता है, आकाश से 
शरीर छिद्गावकाश है ओर विज्ञान से उसमें मानसिक चेतना है । 
इन सबके संयोग से मनुष्य बना है, परन्तु इनमें से किसी को 
मालूम नहीं कि हम क्या-क्या कर रहे हैं । इनमें कोई भी वास्त- 
विक तत्व या सत्तावान या आत्मा नहीं है | अविद्या के ही कारण 
इन्हें सत्तावाला कहते हैं और मोह उत्पन्न हो जाता है | अविद्या 
से राग-ढ ष, मोह के संस्कार पेंदा होते हैं। इनसे विज्ञान और 
चार स्कन्धं उत्पन्न होते हैं | ये चारों महाभूतों के साथ चामरूप 
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उत्पन्न करते हैं, नामरूप से पड़ायतन उत्पन्न होते हैं | इन तीनों 
के संयोग से स्पशे होता है, स्पशे से बेदना, पेदना से तृष्ण आदि 
होते हैं | ये नदी की धारा के समान प्रवाद्वित होते रहते हैं; किन्तु 
इनके अन्त में कोई तत्व या सार नहीं होता | इसलिए धर्मों को न 
सत. और ल॑ खसत कह सकते हैं । न तो सत्ता को सत्य कह सकते 
है और न बिनाश को ही सत्य कह सकते हैं। इसी कारण इस 
सिद्धान्त का नाम माध्यमिक सम्प्रदाय पड़ा है । 

भाव-अभाव केवल संबृत्ति सत्य है, ऐसे ही सब धंम हैं। उसमें 
परमाथ सत्य कुछ: नहीं है और न कोई चीज़ है.। इस सिद्धान्त में 
भी सदाचार नीति उनकी ही ऊँची है, जितनी कि अन्य भारतीय 
सिद्धान्तों में | 

शून्यता का अर्थ अभाव नहीं हैं। व्यावहारिक जगत्‌ की निर- 

न्‍्तर परिषतनशील अवस्था का ताम शून्यता है, अभ्रवा वह विश्व 
के आन्तरिक रूप की केबल अनिरुद्धता है । 

जगत की सत्यता निर्दोष दर्पण के समान हे । जिसमें प्रत्येक 
घस्तु वैसी ही दिखाई देती है, जैसी कि बह वास्तव में है; जैसे 
दर्पण उस वस्तु से जोकि उसमें दिखाई देती है, अलग रहता है- 
बैसे ही बोधिसत्य उन सबसे जो देखता है, निश्चिन्त नहीं होता है । 
उसका चित्त क्लेश और राग से सबंथा मुक्त रहता है । न उसे 
सुन्दरता देखकर अनुराग होता है, न कुरूपता देखकर देष । वह 
अत्यन्त शुन्यवा की अथवा सम्पूर्ण अनिरुद्धता की अवस्था मं 
रहता है | शुन्यता कई दृष्टियों से देखी जा सकती है । 
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(१) असंस्कृत शुन्यता--आस्तरिक अथवा परमार्थ जगत्‌ में 
इस शून्यता के नियम का प्रयोग द्ोता है । 

(२) संस्कृत शून्यता--इसका प्रयोग संबृत्तिक अथवा व्याव- 
हारिक सत्तावाले जगत में होता है | 

भावात्मक दृष्टि से जगत्‌ की परमार्थ अवस्था पर विचार करने 
पर, नागाज़न और -उनके अमुयायीगण भारतवर्ष, चीन और 
आपान में अत्यन्त शून्यता के सिद्धान्त पर पहुँचे; क्योंकि जिसकी 
रुद्धता है वह जगत्‌ की सब वस्तुओं के रूपान्तर बिकाश और 
परिवितन का विशेष नियम नहीं माना जा सकता 

सर्व च युज्यते तस्य, शून्यता यस्य युज्यते । 
सर्व न युब्यते तस्‍्य, शून्यता यस्य ने युज्यते ॥ 

शून्यता होते से सब-कुछ सम्भव हो सकता है और शून्यता 
न होने से कुछ भी सम्भव नहीं है । 

संस्कृत शून्यता का अर्थ विशेषता का अभाव हैं; अथवा 
असत्ता की दृष्टि से व्यक्तियों का नास्तित्व है । 

कोई भी ऐसा घ्म नहीं है जो प्रतीत्य से उत्पन्न न हुआ हो, 
और ऐसा कोई भी छम नहीं है ओोकि निरन्तर परियतेनशील न हो 
अर्थात्‌ शून्य न हो । 

जो-कुछ प्रतीत्य से उत्पन्न होता है वह शून्य है ; क्योंकि वह 
कारण नियम से बद्ध है। अत: जिनसें विशेष अथवा स्वभाव नहीं 
है बद्द शून्य है भावात्मक दृष्टि से यद्द संबृत्तिक बस्तुओं अथबा' 
संस्कृत धर्मों की मिरन्‍्तर परिवरनशील अवस्था है, अर्थातः वह 
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अवस्था जिसमें भवविकास की निरन्तर धारा बहती रहती है । 
अर्थात कार्य-कारण की सम्बन्ध-ज् खला रहती है । 

माध्यमिक शाखा की शून्यता का रुप संस्कृत और असंस्कृत 
रुपों से भी आगे बढ़ा हुआ है; क्योंकि ये अन्योन्यापेक्ष शब्द हैं। 
संस्कृत और असंस्क्रत धर्म एक दूसरे की अपेक्षा से हैं। असंस्क्ृत 
फा अस्तित्व संस्कृत के अस्तित्व पर निभर है, और संस्कृत का 
अस्तित्व असंस्कृत के अस्तित्व पर | और इस ही परस्पर सापेक्ष 
सम्बन्ध के कारण सब वस्तुए' शून्य हैं | इन शब्दों से पर्माथेत्व 
सूचित नहीं होता, यह अवलम्ब शून्यता कहलाती है । 

धर्म की चास्तविक अवस्था निर्वाण के समान अकथनीय, 
अविचारणीय और जन्म-मरण से रहित है | बह विचारों से और 
भाषा से परे है, और संपूर्ण और केवल है। यदि सन और शरीर 
द्वारा सच्चा परिश्रम किया जाय तो हम उस परमाथे सत्य को 
प्रहण कर सकते हैं । इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर पुरुष 
'तू', 'मैं', यह, 'बह' इत्यादि भेद-सावों को भूल जाता है । धर्मों 
की वास्तविकता में आत्मा-अनात्मा कुछ नहीं | 

शून्यता का सच्चा अर्थ बताने के लिए इस प्रकार चार पुट 
बताये गये हैं-- 

पंहला पुट--सच्ता संबृत्त सत्य है, और शून्यता परमार्थ सत्य 
कइलाता है | 

दूसरा पुट--दों सत्यों का पहला पुट संबृत्त सत्य है, न सत्ता 
ओर न शुन्यता परमार्थ सत्य है । - 
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तीसरा पुट--दो सत्यों का दूसरा पुट संबृत्त सत्य दै,न असत्ता 
और न अशून्यता परमार्थे सत्य हे । 

चौथा पुट--दो सत्यों का तीसरा पुट संबृत्त सत्य है, न सत्ता 
और न शुल्यता परमार्थ सत्य है । 

जबतक हम सत्ता या असत्ता भाव या अभाव के पीछे इस 
प्रकार लगे रहेंगे, तो हमें कभी भी परमार्थ सत्य का अनुभव न 
होगा और न हमें केवल्यावस्था का ही प्राप्ति होगी। नेति-नेति 
बाक्यों द्वारा वेदान्त-शाखर में भी ब्रद्म-तत्व के समझने की चेष्टा 
की गई है, पर परमार्थ सत्य क्या है-इसका ठीक उत्तर केबल मौन 
ही है.। जहाँ मन और वचन की गति ही नहीं वहाँ का वर्णन कैसे 
हो सकता है ! 

पूर्वोक्त चारों पुटों में--प्रत्येक पुटके दो सत्य सम्पूर्ण प्रकारके 
अन्तिम विचारों के खण्डन करने के लिये माध्यमिक-मार्ग बलाते हैं। 

आधचाये नागाजुन की एक असिद्ध कारिका जिसमें कि आठ 
नकार हैं, माध्यमिक-मार्ग का प्रतिपादन करती है | और अत्यन्त 
विचारों को मानने से रोकती है । वह यह हैं--- 

अनिरोधम्‌ अनुत्पादम्‌, अनुच्छेवम अशाश्रतम्‌ । 

अनेकार्थभ्‌ अनानाथमू, अनामसम अनिर्गमम ॥ 

इसका अर्थ यह हे-न., नाश, न उत्पत्ति, न विध्यंस, न 
नित्यता, न एकार्थ, न सालाथे, न आगमन, न गमन । 

साध्यमिकों की दृष्टि स सब प्रकार के अत्यन्त विचार इक 
आठ नकारों से खण्डित किये जा सकते हैं ;. . 
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इन नकारों द्वारा प्रतिपादित माध्यमिक-मार्ग निराश लक्ष्य 
पर पहुँचता है, निर्वाण संपूर्ण अनिरुद्धता की आदर्श अबस्था है । 
थह आदुर्श-अवस्था न स्व में है और न सुखावती व्यूह में | उस 
में शोक नहीं है | आनन्द की प्रचुरता है| इस अवस्था का अलु- 
भव हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में करना चाहिए. नागाजु न 
के मत में,संसार और निर्माण में कोई भेद नहीं है । पाँचों स्कन्धों 
से ही शरीर की उत्पत्ति होती हे! और पाँचों स्कन्बों की अभि- 
व्यक्ति और अनभिव्यक्ति ही संसार है; क्योंकि सब्र पदार्थ न 
उत्पन्न होते हैं और न नष्ट ही होते हैं । इसलिए संसार में और 
निर्बाण में कोई भेद ही नहीं है इस दुःखपूर्ण संसार में निर्बाण पाना 
अति कठिन है, पर असम्भव नहीं। अगर हमारे मनमें दुःख और 
आपत्ति उत्पन्न होती है।तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारे मन 
में किसी अकार की बुराई है। इसलिए बुद्ध ने संबृत्तिक मत्य 
ओर पारमार्थिक सत्य ये दो बातें बताई हैं। संबृत्तिक सत्य मोक्ष 
प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक हे और पारमार्थिक सत्य 
के बिना मोक्ष कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता ) यदि हम संधप्ृत्तिक 
का आश्रय न ले तो परमार्थ नहीं मिल्त सकता और बिना परमार्थ 
के मोक्ष भी नहीं मिज्ल सकत! । 

तथागत न तो स्कन्ध है और न उससे भिन्न । उसमें स्कन्‍्ध 
नहीं है और न वह स्कन्धों में | यदि बुद्ध का अस्तित्व स्कन्धो के 
कारण है तो उसमें अपना स्वभाव नहीं हो सकता | जब उसमें 
अपना स्वभाव नहीं हे, तो उसका परभाव केस हो सकता हे;किन्तु 
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परभाव में निज स्वभाव कुछ नहीं है, अथवा अपने-आप रहने की 
शक्ति है | स्वभाव और परभाव सापेक्त हैं, स्वतन्त्र नहीं। तथागत 
न शून्य है न अशून्य है, और न एक है न दोनों ! उनका नाम 
फेवल संवृक्तिक है । निवाण अवस्था में चार प्रकार के शब्द -- 
स्थाई, अस्थाई”, दोनों! “एक भी नहीं' नहीं रह सकते । तथा- 
गत स्वभाव से अनिरुद्ध है । मृत्यु के बाद बुद्ध का अस्तित्व है कि 
नहीं, इस बात का बिचार नहीं हो सकता | 
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७ 
बोद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


भारत में बीद्ध-युग भी एक अभर युग था। इंसघी सदी के ६०० 
बषे पूषं, जब समस्त भारत में, धार्मिक आडम्बर और धार्मिक 
पाप अपनी सम्पूर्ण कलाओं पर था; जिस समय॑ धर्म के भाम पर 
असंख्य भूक-पशुओं के रक्त से, कर्म-काण्डी आ्रह्मणों के हाथ लाले 
रहते थे; जिस समय कि भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
अभागे पशुओं की हाय भर रही थी, उस समय बुद्ध भारत से 
अवतीर्ण हुए ! शोक-सन्ताप से भरी प्रृथ्वी पर सबसे प्रथम 
उन्होंन दया और शान्ति की आवाज़ उठाई, दुःख और उसके 
कारणोंका मिरूपण कियां,और जह्कट त्थाग और सन्‍्यासके मार्गों 
का उद्घाटन किया। मनुष्य-चरित्रों में विशुद्धता, परोपकार व्रत्त, 
निर्लोभ भाव, मुक्ति-भावना प्राप्त हुईं। अग्नि की भांति यह धर्म 
समस्त भारत में फैल गया | असंख्य राजा और साहूँकार इस 
धर्म के झूण्डै के मीथे आये । उन्होंने हजारों बिहार बनबाये | इस 
किद्दारों में हज़ारों छात्र और अध्यापक आजीवन अविवाहिस रह- 
कर, स्वार्थपरता छोड़कर, बिहार बनानेवालों के व्यय से जीविका 
चलाकर, दिम॑रात ज्ञान तथा धर्म के अनुशीलन में मग्न' रहते थे। 
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पढ़ने और पढ़ाने के अतिरिक्त उनका और कोई कार्य न था। 
वहाँ पर बौद्ध-शाख, न्याय-दर्शन, बेद, व्याकरण, चिकित्स। आदि 
प्रयोजनीय बिषय पढ़ाये जाते थे । समस्त भारत एकाएक ज्ञानोद्य 
के आलोक से आलोकित हो उठा। वह ज्ञान अति शीघ्रता से 
सारी प्रथ्वी पर फैला | तिब्बत, चीन और कोरिया के सम्राद 
बारम्बार दूत भेजकर बड़ी आराघनाओं से भारत के बोद्ध-महा 
पंडितों को अपन देश में ज्ञान बिस्तार के लिए बुलाने लगे | 
तिब्बत, श्याम, चीन, तातार और अनाम इत्यादि दूर देशों से 
दल्ल-के-दल लोग भक्ति, श्रद्धा को हृदयों में भरकर, भारत में आत, 
बौद्ध-साधुओं के चरणों में बेठते और संस्कृत अध्ययन करते 
तथा छेर-के-ढेर अन्थ साथ में स्वदेश ले जाते | थे ही अंधथ आज 
पुरातक्ष्य के बिद्वानों को तिब्बत, चीन, त्ह्मा, जापान के देशों में 
मिले हैं। आज जिस प्रकार प्रथ्वी यूरोप के ज्ञान से आलोकित 
हुई है, उसी प्रकार एक बार बौद्ध-ज्ञान से. पृथ्वी आभारी हुई 
थी । सहरस्त्नों भारतीय बौद्ध-भिक्षु अपनी इच्छा से, स्वदेश त्याग 
कर, दिगूद्गिन्त में भारत का मौरव विस्तार करने के लिए जाते 
थे | वे लोग हिंसक जन्तुओं से भरे हुए बनों में, और मनुष्यभन्षी 
भनुष्यों की बस्ती से दुगस बन, नदी, गार, पर्वत और समुद्र सब 
को चीरते हुए उत्तर की ओर नेपाल, कश्मीर, तिब्बत, बलस्तर, 
बुखारा, संगोलिया, चीन, कोरिया और जापान; पश्चिम में क़ाबुल 
सीरिया, पैल्लेस्टाइन, अफरिका, सिख्त और साइरिनी एवं यूरोप के 
सेसीडन तथा एपिसस प्रदेश में; पूरब में--अह्या, फोचीन, चाइला, 
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जावा, सुमात्रा और घारमोसा द्वीप-पुश्ष और दक्तिण में लक्छा तक 
जाते थे । वहाँ जन्म-भर रहते और ज्ञान तथा घ्म का प्रचार 
करते थे | इसा की चौथी शताब्दि में--फाहियान ने भारत आते 
समय साइबेरिया के दक्षिणी तातार में, कारिपयन समुद्र के पश्चिम 
यूरोप खण्ड में, अफ़ग़ानिस्तान में बौद्ध-धमे का बड़ा भारी जोर 
देखा था । यूरोप के उत्तर-प्रान्त और लैपलेंड में आज तक बौद्ध- 
धर्म प्रचलित है | एक बार समस्त मानव-जाति की एक-तिहद्दाई इस 
धर्म को स्वीकार कर चुकी थी । 

मसीह के जन्म से पहले भारत के सम्राद अशोक ने पैलेस्टाइन 
में बौद्ध-धर्म-प्रचारकों को भेजा था। मसीह के समय में भी, 
बौद्ध-साधु वहाँ उपस्थित थे । मसीह के डपदेश और जीबन पर 
बोद-घर्म की इतनी गहरी छाप पड़ने का कारण ही यह था। 
बाइबिल में, बोद्ध-सिद्धान्तों का मिलना, रोमन कैथोलिक लोगों 
का पाजक सम्प्रदाय धर्मानुष्ठान, रीति-नीति सभी बौद्ध-धर्म का 
अनुकरणमात्र है । जमन पणिडित शोपनधर ने यह बात स्वीकार 
की है | एक रूसी अंथकार को तिब्बत में एक ग्रंथ मित्रा था । 
उससे पता लगा कि मसीह ने स्वयं भारत और तिब्बत में रहकर 
बौद्ध-थर्म का अनुशीज्षन किया था । इसी प्रकार मुहम्मद्‌ का घ्मे- 
मन्दिर में उपासना करना, पाँच बार उपासना करना और डपा- 
सना से प्रथम उच्च -स्वर से लोगों को आवाहन करमा--यें सच 
बौद्धों की छाया हैं. | 

सम्राद अशोक ने नालन्द का विद्वार निमाण कराया था । वहाँ 
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की अट्वालिकाएँ गगन-भेदिनी थीं। एक महज्न १६०० फीट लम्बा 
ओआऔर ४०० फ़ीट चौड़ा था | उसमें छात्र और अध्यापक रहते थे 
पटला के पास उसका ध्वंसावशेष हैं| असंख्य बौद्ध- मन्दिर के 
खण्डहर वहाँ पड़े हैं।वहाँ पर कई-एक बड़े-बड़े जलाशय थे,जिनमें 
से दो-एक तो कई-एक मील लम्बे थे | यहाँ १०००० बौद्धअध्यापक 
और छात्र राज्य की ओर से भोजन पाकर, दिन-रात अध्ययन- 
अध्यापन करते थे । भाग्यवान्‌ चीनी थात्री हुएनसाँग ने इस 
यशस्ती नालन्द-विहार को देखा था। बह लिखता है--“नालन्द के 
बौद्ध-तपस्वरी महापरिडत हैं। समग्र भारतवर्ष उनका सम्मान करता 
है और उनका आदेश सिर क्रुकाकर स्वीकार करता है! बिहारों को 
बनाकर इस बड़े सम्राद ने फेबल मनुष्यों को ही ज्ञान वितरण नहीं 
किया था, प्रत्युत अनेक चिकित्सालय: भी पशुओं और मनुष्यों के 
लिए बनाये थे, जहाँ बिना मूल्य औषधि वितरण होती थी । 
हज़ारों मीक्त की सड़कें बनवाकर, उनपर वृत्त लगवाये थे । कुएँ 
खुदबाये थे और सरायें बनवाई थीं। उस अमर सम्राट के धर्मे- 
स्तम्भ आज भी ऊँचा मस्तक किये खड़े हैं | इनपर लिखा है--- 
“अबिरास न्यायपूवेक विचार करने से बढ़कर सबं-साधारण के 
मंगल का मूल और कुछ नहीं है । उसी विचार को प्रजा-पुंज में 
बितरश करना मेरा लक्ष्य है।? दूसरे पर लिखा है--“मेरी एकास्त 
वासना हैं कि मनुष्य चाह किसी मत का अनुयायी दो, चरित्र की 
उन्नति का साधन करना चाहिए, सभी को एक-दूसरे की श्रद्धा 
करनी चाहिए । मत पार्थक्य से हिंसा,विद्वेष न होनी चाहिए |” 
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इस अशोक का नाम यूरोप की वालंगा नदी से जापान तक, 
ओर साइबेरिया से लंका तक फैला हुआ था । परिडत कोपेन के 
मत से भारत का अशोक यूरोप के सीज़र और शालेसन से बहुत 
अधिक प्रतापी और असिद्ध है। 

ईसा की सातवीं शताब्दि में बौद्ध महाराज दृषवर्धेन और 
शिल्लादित्य ने कान्यकुंज के सिंहासन से समस्त आर्याबत का 
शासन किया था। ये पाँचवें ब्ष बौद्धों का धर्मं-उत्सव करते थे, 
ओर अत्यन्त दान देते थे। अगले अध्यायों में हम बिस्तार से 
बुद्ध और उनके धर्म का परिचय देंगे। 

सम्नाट्‌ अशोक के समय में, बौद्ध-श्रवणों के जत्थे-के-चत्थे 
सीरिया, श्याम, मिस्र, मक़्दूनिया और एपीरस तक पहुँचे थे, और 
भगवान्‌ बुद्ध के महत्व को स्थापित किया था। उस समय इन 
देशों में यूनान का आधिपत्य था; पर इन साधुओं का प्रभाव 
इतना प्रबल या कि कुशान-सम्राट्‌ कनिष्क भी बौद्ध होगया ! यह 
कोइ साधारण राजा न थां, राजराजेश्वर था, और उसका प्रभाव 
चीन तक था | इन धर्म-भिक्ुओं और बौद्ध-धर्म के साथ-साथ 
भारतीय चित्रकला, मूर्ति-नर्मांण-विद्या और संगीत भी मध्य- 
एशिया की राह चीन और जापान तक पहुँचे । 

'महान्‌ बुद्ध ने अपने जीवन-काल ही में अपने धर्मके विस्तार 
का कास आरम्भ कर दिया था; परन्तु वह वास्तव में विहार और 
काशी के आस-पास ही जीवन के अन्त तक घूमता रहा । 

बिदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार सबसे प्रथम सम्राट अशोक ने 
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किया | उसने गान्धार और काश्मीर में, मिस्र में, राजपूताने में. 
पच्छिमी पंजाब में, वैक्टोरिया और यूनान में, मध्य-हिम।लय के 
प्रान्तों में, बर्मा और लंका में,धार्मिक उपदेशकों को भेजा | इसकी 
आज्ञाओं का पालन चोल, पाण्य, केरल, ज्ञंका और सीरिया के 
यूनानी राजा एन्टी ओकस के राज्यों में किया गया। सूचनापत्नो 
से पता चलता है कि उसने यूनानी राज्यों में अर्थात सीरिया, 
इजिप्ट, मेसेडेन, एपेरस और सिररेया में भी दूत भेजे थे । 

जिस समय प्रताप अशोक भारत पर एकछत्न राज्य कर रहा 
था, उस समय लंका पर तिध्य नामक राजा का राज्य था। उसने 
अशोक के धर्म-भाव की कीर्ति को सुनकर मित्रता का सन्देश भेजा 
ओर अशोक ने राजा से मेत्री सम्बाद पाकर अपने पुत्र महेन्द्र 
ओर कन्या संघमित्रा को लंका भेजा, ओर इस महाराज कुमार 
ने वहाँ जाकर प्रथम राजा को और फिर समस्त लंका को बौद्ध- 
धर्म में दीक्षित किया । 

लंका में, अबतक महेन्द्र के स्मृतिचिन्ह हैं। अनिरुद्धपुर के 
उज्जड़े हुए, और प्राचीन नगर से आठ मील की दूरी पर महिन्तल् 
का पहाड़ है, जहाँ पर बहाँ के राजा ने महेन्द्र कें लिए एक भठ 
बनवाया था | आज भी वहाँ लोग पविन्न भाव से जाते हैं और 
चट्टानों और गुफाओं को, जिसमें कि बह त्यागी राजकुमार जीवन- 
भर रहा ओर जो दो हजार बष बीत जाने पर भी घैसी ही प्रभाव- 
शाली हैं, देखकर श्रद्धा से सिर झ्रुकाते हैं । 

महेन्द्र की स्रृत्यु के पश्चात्‌ ड्रेविडियन लोगों से लक्का पंर दो 
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बार आक्रमण करके उसको विजय किया | लेकिन ईसा के लग- 
भग ८८ यर्ष पहिले उन्हें बहाँ से निकाल दिया गया। ओर लग- 
भग इसी समय के अन्दर त्रिपिटक का साहित्य जो अबतक केबल' 
मौखिक और कंठाग्र था, लिखा गया | इसी काल में बुद्धणोष जो 
बौद्ध-धर्म का बंड़ा भारी विद्वान था, और जिसे बोद्धों का सायना- 
चाये कहना चाहिए और जो मगघ का रहनेवाला ब्ाद्यण था, 
लछ्७क. गया और वहाँ जाकर उसने वहाँ की भाषा में महान अंथ 
लिखे | लगभग ४४० ई० में वह बर्मा गया और वहाँ इसने बौद्ध- 
घर्म का खूब प्रचार और विस्तार किया । 

श्याम में ६३८ ३० में बौद्ध-थर्म का प्रचार हुआ | जाबा में भी 
ज्गभग इसी समय उपदेशक गये और जावा से यह घम सुमात्रा 
को गया । ये सब देश द्वीनयान से सम्बन्ध रखते हैं । 

इस समय भारतवषे के सुदूरपूवे में जो द्वीप फैले हुए हैं उनमें 
इस समय भी बहुत से प्राचीन हिन्दू-धर्म के चिन्ह और संस्कृति 
पाई ज्ञाती है। चीन, जापान, बाली, माक्सिकों, तिब्बत, कोरिया, 
जाबा, सुमात्रा के प्रदेशों में हिन्दु-संस्कृति के बहुतत-से लक्षण अब 
भी देखने को मिलते हैं। इन तमाम प्रदेशों में बौद्ध-धर्म बड़ी तेजी 
के साथ फैला। एक समय था जब चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, 
माक्सिको, बाली, कोरिया, तिब्बत आदि टापुओं में बोद्ध-घर्म 
विस्तार पा गया था । 

मसीह की तीसरी शताबिदि में बुद्ध का एक दाँत भारतव्े से 
लड्ढा ले जाया गया, और इसकी राजधानी केण्डी में बड़े समारोह 
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के साथ इसकी स्थापना हुईं, जिसे देखने भिन्न-भिन्न स्थानों से 
सैकड़ों यात्री आज भी जाते हैं। जब बारहवीं शताबिद में पराक्रम 
बाहुराजा सिंहल की गद्दी पर बैठा, तो एक बार उसने बौद्ध-धर्म 
का काम फिर से अपने हाथ में बड़े जोर-शोर से लिया, लेकिन 
ईसा के बाद सोलहवीं शताब्दि में पोचंगीज्ञ अंग्रेज आदि वहाँ 
आने लगे, तब से वहाँ बौद्ध-धघ्म का हास होने लगा, और बह 
आजतक जारी है । सन्‌ अठारह में जो सीलोंन की मनुष्य-गणना 
हुईं थी, उममें कुल ६८६६ मनुष्य बोद्ध थे । और इसके बाद सन्‌ 
१६ में सात हज़ार ही रह गए थे। इतना होने पर भी लंका में 
बौद्ध-धर्म की काफ़ी चचचा हैं और बौद्ध-घर्म के प्रति काफ़ी मान है। 

हमने बतलाया है कि बसा में बुद्धघोष ने बौद्ध-धमे का काफी 
प्रचार किया था | अब भी तमांम बर्मा बौंद्ध-धर्म को माननेवाला 
है। बुद्धधोष के बनाये हुए अन्थ और भाष्य बमां में बहुत मान- 
नीय दृष्टि से देखे जाते हैं । बहाँ के भिकछु अब भी सदाचारी और 
विद्वान्‌ होते हैं। श्याम, कम्बोडिया आदि रियासतें जो पूर्वी पदेशो 
में हैं, बहाँ अब भी बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार है.। प्राचीन काल्न में 
बहाँ के निवासी जंगली थे, लेकिन जब भारतवर्ष के लोग वहाँ 
व्यापार आदि के लिए जाने लगे तो उनमें भी सभ्यता आने लगी। 
इसके बाद बर्सा के बौद्धों नेवहाँ जाकर बौंद्ध-धर्म का प्रचार किया। 
वहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार इंसा की सातवीं शताब्दि के बाद हुआ | 
कम्बोडिया में जो शिज्ञालेख मिले हैं. वह आठवीं और नौवीं 
शताब्दि के बाद के हैं। श्याम एक ऐसा देश है कि जहाँ बोद्ध-घर्म 


६६ बौद्धों के धर्म-साप्नाज्य का विस्तार 


का काफ़ी प्रचार है। श्याम का राजा भी बौद्ध-धर्म में दीक्षित है | 
वह हर साल बौद्ध मन्दिरों में जाता और बौद्ध-भि्ुओं के दर्शन 
करता है । 

महायान सम्प्रदाय अर्थात्‌ उत्तरी बौद्ध-धर्म ई० सन्‌ के प्रारंभ 
में उत्तर-पश्चिम भारतवर्ष का मुख्य घ्मे था। काश्मीर का राजा 
पुष्यमित्र जो ईसा के पूत्र दूसरी शताब्दि में था, उसने बौद्ध-धर्म 
को अ्रहण किया और इसके पुत्र अग्निमित्र ने जब गंगा के तट 
पर यूनानियों से थुद्ध किया और इसमें यूनानियों ने विजय प्राप्त 
की, तो ईसा के ज्ृगभग १४० वर्ष पहले बोद्ध-धर्म गंगा नदी तक 
फैज्ञ गया । इस समय के प्रसिद्ध बौद्ध-मिक्ठु नागसेन ने यूनानी 
सजा के साथ धर्म-सम्बन्धी बाद-विवाद किया था, जिसका वर्णन 
एक पाली-प्रन्थ में सुरक्षित है। इसके बाद मसीह की पहली 
शताब्दि में युत्ची लोगों ने कनिष्क की अध्यक्षता में काश्मीर को 
विजय किया और शीघ्र दी इसका राज्य पू्े में आगरे तक फैल 
गया । यह एक बड़ा उत्साही बौद्ध राजा प्रकट हुआ । इसने ५०० 
बोद्ध-मिक्ुओं को एकत्रित करके काश्मीर में एक बड़ी सभा की । 
ओर इस सभा में बहुत-से बाद-विवाद हुए, लेफिन इस सआा में 
अशोक की पटनावाली सभा की तरह न तो पाठ शुद्ध किये गये 
ओर न पुस्तकों को ही निश्चित किया गया। बल्कि इस सभा में 
केबल्ल तीन भाष्यों का निमाण किया गया। इसका परिणाम यह 
हुआ कि पश्चिम का बौद्ध-चर्म असली बौद्ध-धर्म से पीछे हटता 
गया। अश्वघोष उत्तरी बोढ्ों में एक बड़ा भारी विद्वान हुआ है। 
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उसमे बुद्ध का चरित्र लिखा है। यह कनिष्क की राज-सभा में 
रहता था | यह वह समय था कि जब इंसाई पादरी सेण्ट टॉमस 
भारतवर्ष में आया था ओर मारा गया था| 

ईसा के पूरब दूसरी शताब्दि में कनिष्क द्वारा दो बोद्ध पुस्तके 
काश्मीर से चीन के सम्राट के पास भेजी गई थीं। इसके पश्चात्त 
दूसरे चीन सम्राट ने बहुत-से बौद्ध-प्रन्थ भारतबर्ष से मंगाये और 
इसके बाद वहाँ बोद्ध-धर्म का खूब प्रचार हुआ,और चौथी शताब्दि 
तक वह चीन का अंधान धर्म बन गया | 

चीन से सन्‌ ३७२ इ० में बौद्ध-धर्म कोरिया में गया और बहाँ 
से ५५२ ३० में जापान में | कोनान, चीन, फारभूसा, मंगोलिया 
क््था अन्य स्थानों में-चौथी और पाँचवीं शवाब्दि में चीन से बोद्ध- 
धर्म का प्रचार हुआ । काबुल से यह धर्म यारकन्द, बलख-बुखारा 
तथा अन्य स्थानों में पहुँचा । 

नेपाल का राजा छठी शताबिदि में बोद्ध होगया, और तिब्बत के 
प्रथम बौद्ध राजा ने भारतवर्ष से सन्‌ ६३२ इ०में बोद्ध-धर्म अंथ मंग- 
बाएं । हम नहीं कह सकते के इसके पहले तिब्बत में कौन-सा धर्म 
था | सबसे पहले संघपा नामक राजा ने बौद्ध-धर्म ग्रहूण किया और 
इसके बाद प्रजा ने । इस राजा के दो रानियाँ थीं; एक चीन की 
और एक नेपाल की । दोनों ही बौद्ध थीं, इसलिये इसे बौद्ध बनने 
में कोई कठिनाई नहीं पड़ी। लेकिन इस समय तक भी तिब्बत की 
प्रजा जजझ्ली थी | अतः स्ंसाधारण में बौद्ध-धर्म का प्रचार धीरे- 
धीरे हुआ । इसके पश्चात्‌ संघपा राजा ने बोद्ध-घर्म के प्रचार के 
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लिए भारतवष से कुछ भिक्चु और प्रचारक बुलवाए, लेकिन इस 
समय भारतबष में बौद्ध-धर्म का हास हो गया था | इसलिए तिब्बत 
में कोई अच्छा विद्वान्‌ भिछु नहींजा सका | अन्त में पदमसंभव 
नामक एक बौद्ध मिक्तु तिब्बत में पहुँचा | लेकिन वह वजयान 
सम्प्रदाय का था। इसलिए तिब्बत में बौद्ध-घर्म के प्रचार के साथ 
ही साथ तान्त्रिक ग्रंथों का भी प्रचार होने लग गया। इसके पश्चात्‌ 
ही तिब्बत के बौद्ध भिक्षु लामा कहलाने लगे और बह राजाओं से 
भी बड़े माने जाने लगे ! आज भी लामाओं का पद राजा से भी 
बड़ा माना जाता है । वहाँ के जज्ञली नियमों और रीति-रिवाजों 
के कारण तिब्बत का बौद्ध-थर्म एक बिलकुल अनोखी चीज़ 
बन गई । 

चीन में महाराज मिंगनी ने सबसे प्रथम बोद्ध-बम ग्रहण 
किया। यह राजा मसीह की पहली शताबिद में चीन पर राज्य 
करता था| एक रात को इस राज़ा ने यह स्वप्न देखा -- एक 
देवता जिसका शरीर १२ फीट ऊँचा था और जिसके शरीर से 
सोने के समान चमक निकल रहीं थी, और जिसके मुख से सूये 
के समान प्रकाश फैल रहा था, उसकी तरफ़ आया और चला 
गया | प्रात:काज़ उठकर उसने अपने मन्त्रियों से जो इस प्रश्न 
का अर्थ पूछा तो मन्त्रियों ने कहा--भारत में एक ऐसे देव प्रकट 
हुए हैं। आप उनके दर्शन कीजिए, उन्होंने आपको स्वप्न में दशन 
दिये हैं । यह सुनकर राजा ने अठारह विद्वानों को जो चीन के 
प्रसिद्ध विद्वान थे, चुनकर एक प्रतिनिधि मण्डल बनाग्रा और इन्हे 
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बौद्ध-धर्म का अध्ययन करने के लिए भारतवर्ष भेजा | ये १६४ ई० 
में आये और बारह वर्ष तक यहाँ बौद्ध-धर्स का अध्ययन करते 
रहे | यहाँ से लौटने के समय ये लोग बुद्ध की मूर्ति, कुछ ग्रन्थ 
ओर दो भारतीय परिडतों को चीन ले गये। जो दो भारतीय पंडित 
चीन गये, उन्तके नाम काश्यप मातंग और घमरक्षा था। काश्यप 
मातंग से राजा ने बौद्ध-घममं की दीक्षा ली और अपनी राजधानी 
के पश्चिम में एक विशाल मन्दिर घनवाकर उसमें बुद्ध की मूर्ति 
को स्थापित किया | इसके पश्चात्‌ तो बहुत-से विद्वानों ने बहाँ जाकर 
बोद्ध-धम का प्रचार बड़े ज़ोर-शोर से किया और बहाँ की भाषा 
सीखकर सेकड़ों संस्कृत और पाली ग्रंथों का चीनी भाषा में अनु- 
बाद किया। और इस प्रकार तमाम चीन में बोद्ध-धर्म विस्तार को 
पा गया । यद्यपि आज बौद्ध-धर्म बहुत विक्त अवस्था में है, फिर 
भी वहाँ बौद्ध-घर्म के बहुत-से मठ हैं और प्रजा उनके पूजन-अर्च॑न 
में लगी ही रहती है । 

कोरिया में एक सन्‍्दों नामक चीनी यात्री सन्‌ ३७२ में कुछ 
ब्लौद्ध-अंथ और मूर्तियाँ लेकर पहुँचा । 

इसे चीन के सम्नाट्‌ ने भेजा था और वह सीधा दरबार में 
गया । उसकी बातों का दरबार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वहाँ 
के राजा ने बीद्धधर्म स्वीकार कर लिया और बहुत शीघ्र ही अपनी 
राजधानी में दो बौद्ध-बिहार बनवाये ! इसके पश्चात्‌ कोरिया के 
राजा ने चीन देश से अच्छे विद्वान बौद्ध-उपदेशकों को बुलाया । 
इन उपंदेशकों में मारावन्द नाम के एक उपदेशक बहुत त्िद्वान 


१०३ बौद्धों के धर्म-सांम्राज्य का विस्ता 


था ! इस प्रकार ४० वर्ष के अन्द्र सारे कोरिया में बौद्ध-धर्म का 
प्रचार होंगया | कुछ समय बाद एक प्रभावशाली बौद्ध-भिच्ठु स्वयं 
कोरिया के रॉज-सिंदासन पर बेठा, इससे बौद्ध-धर्म का खूब 
प्रचार हुआ | इस भि्षु-राजा ने यह नियम बना दिया था कि 
जिस किसी के तीन पुत्र हों, तो उनमें से एक को अवश्य बौद्ध- 
भिन्लु बना देवे । 
बौद्ध-घर्म के प्रचार के साथ-ही-साथ कोरिया में सदाचार, 
कला-कौशल और विद्या का भी खूब प्रचार हुआ | उस समय 
कोरिया की कोई निजी लिपि न थी, इसलिए चीली लिपि में ही 
कुछ फेर-फार करके एक स्व॒तन्त्र कोरिया की लिपि बचाई गई । 
१७ वीं शताब्दि के अन्त में, कोरिया में एक बहुत भीषण 
राज्य-क्रान्ति हुईं, जिसमें वहाँ की राजसत्ता चीन के मिंग राज- 
वंश में चली गई । यह राजा कान्फ़्युशियन-मत को माननेवाला 
था। अतः उसने कोरिया में अपने मत का प्रचार करना आारम्भ 
कर दिया | इसलिए कोरिया में बुद्ध-धर्म का हास होने लगा ! 
आजकल्न कोरिया,में बुद्ध-धर्म को बड़ी बुरी दशा है । कोरिया 
भी आज भारतवर्ष की तरह परतन्त्र है। इस समय वह जापान 
के आधीन है | वहाँ दरिद्रता और आलस्य का साम्राज्य हैं । 
जापान में बौद्ध-धर्स का प्रचार कोरिया से हुआ | जापान का 
पुराना धर्म सिन्‍्टो-धर्म है | छठी शव्ाब्दि में, कोरिया के राजा ने 
जापान के राजा के पास अपना एक दूत भेजकर बौद्ध-घर्म की 
बड़ी भारी प्रशंसा की और- उसके साथ ही कुछ बोद्ध-मूर्तियाँ 


बुढ और बौद्ध-घर्म श्ण्ड 


और बौद्ध-मन्थ भी भेजे । इस समय तक जापान को बौड्ध-घर्म 
का पता नहीं था। इस समय जो-भी चे्टायें जापान में बौद्ध-धर्म 
के प्रचार में की गयीं, उनका बड़ा भारी बिरोध हुआ; क्योंकि वहाँ 
के प्राचीन सिन्टो-बर्म के माननेवाले बड़े कट्टर थे। 

जापान के राजा शोटो कुदेशी ने बौद्ध-धम के प्रचार में बड़ी 
भारी सहायता की, यहाँतक कि उसकी गणना बोद्-मिक्षुओं में 
होने लगी | बोदध-मिन्कुओं ने एक बड़ी भारी चतुराई से कास 
ज्षिया । उन्होंने सेन्‍्टों के देवताओं को भी बोद्ध-धर्म में सम्मिलित 
कर लिया और उनकी पूजा*करने लगे । इससे सिन्टो-घर्म वालों 
के विरोध एकदम कम होगये और वे सन्तुष्ट दोगये ! यद्द युक्ति 
कोबोदेशी नामक एक बौद्ध-भिक्षु ने निकाली थी, इसलिए वहाँ के 
लोग आज्ञ भी उसे देवता के समान पूजते हैं। इस तरह जापान 
के रिवाज ओर सभ्यता पर बौंद्ध-धर्म का प्रभाव स्थायी होगया | 
१६ वीं शताब्दि तक राजाओं की तरफ़ से बौद्ध-घर्म को पुरस्कृत 
किया जाता था , पर इसी समय जापान में एक बड़ी भारी राज्य- 
क्रान्ति हुईं, जिससे राजा को बौद्ध-धर्म के प्रति उदासीन रहना 
पड़ा। पतश्चिसी सभ्यता ने धर्म पर राजनीति का प्रभाव बढ़ा दिया , 
परन्तु थोड़े द्वी वर्षों बाद, उन्हें यह मालूम होगया कि पाश्चास्य- 
सभ्यता का अन्ध अनुकरण करना अपने-आपको एक धात में 
डालना है, तो उन्होंने फिर बौद्ध-धर्म का प्रचार करना शुरू किया 
ओर उसके साथ-ही-साथ अपने सिन्‍्टो-धर्म तथा कान्प्रयुशियम 
का भी प्रचार करना प्राश्म्भ कर दिया | 


१०४, बौद्धों के धर्-साम्राज्य का विस्तार 


चीन, जापान, कोरिया, लड्ढा, श्याम, सीलोन, तिब्बत इत्यादि 
देशों में ही बौद्ध-घम का प्रचार खतम नहीं होगया ; परन्तु भारत- 
बूष के बाहर दूर देशों में हज़ारों कोस दूर--ज्ञावा, अमेरिका- 
इत्यादि देशों में भी अपने धरम का प्रचार किया । 

जावा में बौद्ध-घर्म का प्रचार कब और कैसे हुआ ! इसका 
कोई पूश-पूरा बृत्तान्त नहीं मिलता । परन्तु वहाँ पर बोद्ध-मूर्तियों 
से मिलती-जुलती मूर्तियाँ मिली हैं, इससे निश्चिय होता है कि 
वहाँ बौद्ध-उपदेशक अवश्य पहुँचे हैं। इसी प्रकार बाली क॑ अन्दर 
भी बोद्ध संस्क्रति के अनेकों चिन्ह मिल्ले हैं | 

अमेरिका में भी बोद्ध-धर्म का प्रवेश हुआ था। प्राचान इंति- 
हास को देखन से मालूम होता है कि पाँच बोद्ध-मिक्तु रूस की 
उत्तरी सीसा पर कामश्चारका प्रायद्वीप से पैसिफिक-महासागर 
को पार करके एलास्का की ओर से अमेरिका पहुँचे थे, और 
दक्षिण की ओर से मेक्सिको गये थे। मेक्सिको के मूल निया- 
सियों का प्राचीन इतिहास, आचार-विचार, धर्म आदि बौद्ध-चर्म 
से सम्बन्ध रखते हैं । 

चीन का आचीन ग्रन्थों में 'फ्सम” नामक एक प्राच्य देश का 
उल्लेख हे | कहते हैं--यह नाम उस देश के एक बृत्त के नाम 
पर पड़ा है । मेक्सिको में आगुये' अथवा माँगुये” नामक जो 
वृक्ष हैं, उसमें ओर फ्सम के बृक्ष में समानता दिखाई देती है । 
चीनी भाषा में हुएनसाँग ने जो यात्रा-बर्णन लिखा है, उसमे 
अपनी आँखों देखा वशेन लिखा हे--४ वीं शताब्दि के अन्दर 


बुद्ध और बौंड-घमम श्०्द्‌ 


वह फुसभ से किंचेन गया था। बह समय राज्य-क्रान्ति का था, 
इसलिये बह राजा से नहीं मिला , पर जब राज्य-क्रान्ति शान्त 
हुई, तब उसने वहाँ के नवीन राजा से भेंट की और फुसम से 
जो विचित्र वस्तुएं बह अपने साथ लाया था, वह्‌ सब राजा को 
अपण कीं। इस विचित्र बस्तुओं में एक चमत्कारिक बस्तर भी था, 
जोकि मेक्सिको देश के आगुये नामक बृक्ष से तैयार किया. जाता 
था | वह कपड़ा बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम था और इतना 
बारीक होते हुए भी, इतना मज़बूत था कि यदि उसमें कोई बज़नी 
चीज़ डालकर लटका दिया जाता, तो भी वह नहीं फटता था। 
एक और विचित्र चीज़ जो उसने राजा को भेंट की थी,बह् एक शीशा 
था | ऐसे शीशे मेक्सिको के सीमाप्रान्त बाल्ले लोगों: के पास भी 
पाये जाते हैं | राजा की आज्ञा से हुएनसाँग ने यात्रा का वर्णन 
लिखा है ! उसने बोद्ध-धर्म के सम्बन्ध में यों लिखा है--- 

पहले फुूसम के लोगों को बौद्ध-धर्म के विषय में बिलकुल 
जानकारी नहीं थी ; परन्तु ४ वीं शताब्दि में सुंग-बंशीय राजा 
थामिन के शासन-काल में ५ बोद्ध-भिद्चु काबुल से फुसम गये 
और वहाँ उन्होंने बोद्ध-धर्म का प्रचार किया | वहाँ के बहुत-से 
लोगों ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा ग्रहण की; तभी से वहाँ के निवासियों 
के आचार-व्यवहार में सुधार हुआ | खुसुम बृक्ष के गुण, उसकी 
छात्र से तन्तु निकालने का तरीक़ा और तन्तुओं से वद्ध बनाने 
का तरीका हुएनसाँग ने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है | वहाँ 
के फल्लों का जो उसने वन किया है, वह सब मेक्सिको के फलों 


२१०७ बौद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


से मिलते-जुलते हैं और सब वहाँ होते हैं। उसने यह भी बत- 
लाया है कि वहाँ ताँचा मिलता है, पर लोहा नहीं | तथा सोने-चाँदी 
का व्यवहार नहीं होता | वहाँ के निवासियों के आचार-बिचार, 
जाति, धर्म, सेना, हथियार आदि के विषय में जो उसने लिखा है, 
बह सब अमेरिका के मूल निवासियों तथा मेक्सिको की सीमा 
पर रहनेवाले लोगों से मिलता-जुलता है । 

मेक्सिको के लोगों में एक दन्‍्तकथा ऐसी प्रचलित है--एक 
श्येतश्याम परदेशी वहाँ गया था। वह उपदेश देता थां-- 
“पाप से बचो, न्याय का पालन करो |” उसका यह उपदेश वहाँ 
के क्षोगों को अच्छा नहीं लगा और वह लोग उस उपदेशक को 
मारने दौड़े । इस पर वह बेचारा प्राण बचाकर भाग गया | कहाँ 
भागा, इसका कोई पता नहीं ; पर उसके पैरों के चिन्ह एक 
पहाड़ पर दिखाई दिये। उसकी स्मृति में उसकी एक पाषाण- 
मूर्ति म्यागडालिना नामक एक आम में स्थापित की गई, उसका 
नाम जई-सी-पेको-का था। दूसरा एक और परदेशी भिछु अपने 
कुछ साथियों के साथ पैसिफिक-महासागर के किनारे पर आकर 
उतरा था । यही उपयुक्त पाँच बौद्ध-भिन्न होंगे । इन्होंने जिन बातो 
का उपदेश दिया था, बह बौद्ध-धर्म से मिलती-जुल्नती थीं। 

स्पेनिश लोगों ने जिस समय अमेरिका को जीता था, उस 
समय के लोगों के जो रीति-रिवाज़, धार्मिक विचार, संवत्सर- 
प्रणाली, शिल्पकला आदि जो बातें थीं, वह सब एशियाई घर्म तथा 
सभ्यता से मिलती-जुलली थीं । 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म ईैव्थ 


गौतम और शाक्य ये दो नाम बुद्ध के थे। मेक्सिको में पुरो- 
हित को ग्वाते-मोट-निज कह्देते हैं। इसमें कोइ सन्देह नहीं कि यह्‌ 
गौतम शब्द का अपश्रंश है। और भी अनेकों नाम हैं, जोकि बुद्ध 
के नामों से मिलते-जुलते हैं; जैसे--जाकाटेकास, शाकारापेक, 
जाकाटलाम, शाकापुलाश इत्यादि । ये शाक्य-शब्द से मिलते है । 

पालेस्के नामक स्थान पर एक प्राचीन बुद्ध-मूर्ति भी है, जिस 
को कि बहाँ के निवासी शाकामोल कहते हैं , जिसका कि अर्थ है 
शाक्य मुनि । 

कोलोराडो नदी के प्रवाह में एक टापू है, वहाँ एक पुरोहित 
रहता है, उसका नाम गोत्तुशाका अर्थात्‌ गौतम शाक्य दे । 

ध्यानस्थ बुद्ध की भूर्तियाँ, हाथी की मूर्तियों के समान अमे- 
रिका में पाई जाती हैं, जिससे इसमें सन्देह नहीं रहता कि अमे- 
रिका में बोद्ध-धर्म पहुँचा था ओर उसका वहाँ प्रचार हुआ था । 

यूरोप के कई विद्वानों ने, जिनमें प्रोफ़ेसर फायरमेन जोकि 
एक प्रसिद्ध विद्वान है, यह साबित कर दिया है कि अब से चौदह 
सौ बर्ष पूर्व बौद्ध-भिक्ु अमेरिका में पहुँचे थे और वहाँ बौद्ध-धर्म 
का अचार किया था | 

अठारहबीं शतारिद से प्रथम अफ़ग़ानिस्तान में बोद्धों का पूरणे 
प्रायल्य था। वहाँ कीं समस्त जनता आये थी । बाह्वीक ( बल्सत्र ) 
उद्यान ( चमन ), गाँधार ( कंदहार ) और कपिशा ( काब॒ल ) 
में हिन्दू-साम्राज्य था | कनिष्क के वंशधर वहाँ राज्य कर रहे 
थे । उनकी राजधानी काबुल में थी। काबुल में सम्राट कनिष्क का 


श्ण्ध्‌ बौद्धों के धम-साम्राज्य का विस्तार 


श्रीष्म-निबास था । जहाँ बह था, वहाँ अब बेगरम नाम का 
नगर आबाद है । जिस नगरहार में दीपंकर बुदूध ने अनक चमर- 
त्कार दिखाये थे, वहीं अब जलालाबाद के नाम से विख्यात हे । 
हिह्द बह स्थान है, जहाँ गौतम बुदूध के भौतिक शरीर का कुछ 
अंश रक्‍खा गया था, और जिसके दर्शन को हज़ारों कोस सेयात्रो 
आया करते थे । इन स्थानों में उस बौदूध समृद्ध के अनगिनत 
सस्मरण बविध्यंस उपस्थित हैं | 

इंसा की ८वीं शताब्दि में अरबों ने अफगानिस्तान पर 
आक्रमण कियां। सन्‌ ८७० में, अरबों के सेनापति याक्रूब-एलेस 
ने सम्राट्‌ कनिष्क के वंशधर को परास्त करके मुसलमानी राज्य 
स्थापितकिया और प्राचीन बौद्ध इमारतों को विध्वंस कर डाला! 

१०वीं शताबिद में सुबुतगगीन और अबुक्तरीन के आक्रमण 
के समय दो बड़े-बड़े गाँव जोकि काबुल से ७० मील की दूरी पर 
हैं, हिन्दुओंके हाथ से निकल गये | और इसके पश्चात्‌ जब महमूद 
गज़नयी ने काबुल के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया तब 
भारतीय सभ्यता का अफ़गानिस्तान से बिल्कुल नाश होगया था। 
सिर्फ काफ़िरिस्तान इसके हमलों से बच गया, वहाँ अब भी 
मुसल्षमानों का प्रचार नहीं था | 

मुसलमान आक्रमणकारियों का हमेशा से यह नियम रहा हैं 
कि बह हिन्दुओं की पुरानी इमारतों, मठों और सन्दिरों को नष्ट 
करत आये हैं । इसलिये आज दिन जो भी खण्डहर बच रहे है, 
उन्हें भी इश्वरीय नियम समझना चाहिए | 


बुद और बौद्ध-धर्म ११० 

हाल ही में बहुत-से जमंन और अंग्रज्ञ बिद्दानों ने मध्य- 
एशिया और अफगानिस्तान में कई बातों का पता लगाया हे . 
थोड़े दिनों पहले लोग यह नहीं जानते थे कि अफ़ग्रानिस्तान में 
बौद्धों के क्या चिन्ह हैं ? परन्तु फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान फूसर ने 
अफगानिस्तान के अमीर की आज्ञा से पहले-पहल सन्‌ १८६७ ईं० 
में खोज करना शुरू किया । वहाँ उसको अनेकों बातें मिली | बह 
बहुत-सी बौद्ध मूर्तियाँ और अन्य वस्तुएँ डठाकर फ्राँस में लेगया 
और वहाँ उन्हें फ्रॉस के म्यूजियम में रकक्‍्खा, जिनको कि देखकर 
यूरोप के विद्वानों ने भारतीय प्राचीन कारीगरी का आश्चर्यजनक 
पता पाया | 

जल्ालाबाद, हिहा और काबुल में बौद्ध-कालीन मुर्तियोँ, मूर्ति- 
खंड और बहुत-से चिन्ह मिले हैं, जो बौद्ध-युग के शिल्प के सच्चे 
नमूमे हैं.। यहाँ बहुत-से स्तूप, बिद्दार, चैत्य और मूर्तियाँ मिली हैं; 
जैसी तक्षशित्ना और तख्तबाद्दी आदि के धघुस्सों में मिली थीं । 
हिं्दा में जो स्तुप मिला है, उसे अफ़ग्मान पश्तो भाषा में 'ख्रायस्ता 
का स्तूप' कह्दते हैं। स्रायस्ता का अर्थ विशाल है, जी स्तूप को 
देखकर 'यथानामा तथा गुणः'प्रतीत द्ोता हैं । यहाँ पर चीनी यात्री 
फाहियान ने एक अश्रंकश बोद्ध-बिहार देखा था, उसके विषय में 
उसने लिखा था--प्रथ्वी चाहे फट जाय, और आकाश डोलने 
क्गे, पर यह बिहार विध्वंस होने का नहीं । 

हाय ! पर वह विध्यंस हो ही गया !! यह काल की म्राया है| 
हिंद्ा में बुद्ध की खोपड़ी, दाँत और दंड रक्षित थे । उनकी रज्ा 


१११ - बौद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


और पूजा के लिए राजा ने पुजारियों को नियत किया था। जिस 
स्तूप में बुद्ध की कपालास्थि रक्खी थी, उसका दर्शन करनेवालों 
को एक स्वरं-मुद्रा देनी पड़ती थी । जो यात्री मोम आदि पर उस 
की प्रतिल्निपि लेना चाहते थे, उन्हें ५ स्व॒णु-मुद्राएँ देनी पड़ती थीं। 
इसी तरह अन्यत्र भी फ्रीस नियत थी, फिर भी यात्रियों की भीड़ 
सदेव बनी रहती थी। इनके बिषय में चीनी यात्री हुण्नसाँग ने 
लिखा है--ये पवित्र अद्गभ स्वर्ण-सिंहासन पर हिहद्दा में रकल्ले 
रहते हैं | बह महान ग्रख्यात्‌ तीथे हिंद्दा अब एक छोटा-सा ग्राम 
बन गया है | वहाँ एक छोटा-सा खेड़ा आबाद है । संघाराम और 
बिहार दीले हो गए हैं. । 

हुएनसाँग ने गाँधार में बौद्ध-चर्म का हास देखा था। गाँधार 
की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी | पुरुषपुर, नगरद्वार और 
हिंद्दा, ये तीन नगर कपिशर साम्राज्य के अन्तगंत थे। वहाँ का 
सम्राट्‌ क्षत्रिय बौद्ध था, जो प्रतिबषे बुद्ध की १८ फ्लीट ऊँची चाँदी 
की मूर्ति बनवाकर वह उसकी पूजा किया करता था | उस समय 
एक मेला लगता था, और मोज्षमद्ृ! परिषद्‌ नास से घड़ी सभा 
होती थी | 

सम्राट्‌ कनिष्क गर्मी के दिनों में कपिशा नामक नगर में रहा 
करते थे | वहाँ, जिस जगह कि आज जलालाबाद आबाद हैं 
वहाँ पहले सगरहार नामक एक बहुत बड़ा शहर था। और वहाँ 
प्रसिद्ध बौद्ध-भिक्तु दीपंकर ने अपनी तपस्या के बड़े-बड़े चमत्कार 
दिखलाये थे | 


बुद्ध और बौद्ध धर्म श्श्र्‌ 


कपिशा-साम्राज्य के अन्तर्गत लगभग एक-सौ बिहार थे। और 
उनमें ६००० बौदूध-मिक्ु रहते थे। अब उनके सिफ ध्वंसावशेष रह 
गये हैं । हाँ,एक स्तंभ अभीतक खड़ा है। से भूकम्प और न.मूर्ति- 
भंजकों के कुल्हाड़ों की उस पर मार पड़ी हैँ । हुरनसाग ने कोई 
१००० बौंदूध-साधु,१० बिह्वार देखे थे और एक बुदूघ की १००फुट 
ऊँची मूर्ति देखी थी | बह मूर्ति अब भी वामियान में है, और वहाँ 
के निवासी उसे अज़दृद्दा कहते हैं । उनका विश्वास है. कि किसी 
मुसलमान फ़कीर ने उस अज़दहे को मारा था, उसी की यह म्म्॒ति है । 

हिद्दा में जो बुदूध के शरीर का कुछ अंश रक्खा हुआ है 
ओर जिसे सैंकड़ों देशों के यात्री दर्शन करने आते हैं| इस जगह 
जो मूर्तियाँ मिली हैं, वह ऐसी हैं कि उनकी कारीगरी की बराबरी 
करनेवाली कोई चीज़ें ही नहीं मिलती हैं । 

दिद्दा में जो स्तृप फ्रांस के बिद्वानों ने खोज करके निकाला है, 
उसे वहाँ के निबासी पारता का स्तूप कहते हैं। पास्ता का अर्थ 
बिशाल हैं, और इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह स्तृप बहुत ही 
विशाल हैं । 

जब चीनी यात्री फाहियान हिंद्दा गया था, तब भी यह 
अभ्रंकश था | यह सुना जाता हैं कि--जब यह स्तृूप बनाया 
गया था, उस समय इसके विषय में यों कह गया था कि यदि 
पृथ्वी फट जाय, सेंकड़ों भूकम्प आजायें, पर यह स्तृप अपने 
स्थान से किंचितमात्र भी नहीं हटेगा । हिंद्दा में बहुत से स्तृप थे, 
जिनमें बुद्ध के दाँत-डाढ़ें और मस्तक की हृड्डियाँ रखी हुई थीं । 


श्श्३ बौद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


इनकी रक्षा के लिए कफिशा के राजा ने कुछ पुजारी नियत 
कर दिये थे। जिस स्तूप में बुद्ध के शरीर की हड़ी, दाँत आदि रखे 
हुए थे, उसके दर्शन करनेवाले यात्री से एक मोहर ली जाती थी । 
ओर जो मोम आदि पर इनकी नक़ल लेना चाहता था, उससे 
चार अशर्फ़ियाँ ली जाती थीं । लेकिन इतने दास देकर भी दशे- 
नार्थियों की भीड़ लगी ही रहती थी । 

जानसाँग ने लिखा है--हिद्दा के स्तूप में एक बहुत बड़े क्रीमती 
सिहासन पर ये चीज़ें रकखी हुई थीं । 

आज वह बेभवशाली हिंद्दा नगर एक छोटा-सा गाँव रह गया 
है| संघारासों की बिहारों की और स्तूपों की इसारतें नष्ट होकर 
रेती के टील्लों में परिवर्तित दोगई हैं। वहाँ बालू-मिट्टी के सिवा कुछ 
नहीं है । स्तूपों का और मूर्तियों का वहाँ चिह्न-मात्र तक नहीं है । 
बहुत ढेँढने पर कहीं-कहीं रंग का काम मिल जाता है।.._ 

हुएमसाँग के समय में कन्धार में, बौद्ध-धर्म नष्टप्राय हो रद्दा 
था। कन्धार की राजधानी पेशावर थी । इसे पुष्पपुर भी कहते 
थे। पुष्षपुर और हिद्दा। ये दोनों राज्य कफिशा के राजेश्वर ज्षत्रिय 
राजा के थे। हर साल वह १८-फीट ऊंचो चाँदी की मूर्ति करवाकर 
उसका जलूस निकलवाता था | जलूस के साथ-ही-साथ मोक्ष महा- 
परिषद्‌” लास की एक सभा का भी अधिवेशन हुआ करता था। 
इस अवसर पर राज़ा बहुत-कुछ दान दिया करता था। यहाँपर छः 
हजार भिन्षु रहा करते थे | 

बौद्धों के सतूप और बिद्दारों के आस-पास हिन्दुओं के भी 


बुद्ध और बौद्ध-धम श्श्ड 


मठ और मन्दिर थे। काबुल्ल में भी बहुत-से स्तृप और बिहार थे; 
किन्तु उनकी जगह अब कुछ नहीं हैं । परन्तु बहाँ एक स्तस्भ तो 
ज्यों-का-स्यों ही खड़ा है। न वह भूकम्पों से भूमिक्षात हुआ है और 
न मूर्ति-भंजक ही उसका कुछ बिगाड़ सके। 

बामियान में जब हुएनसाँग गया था तो उस समय वहाँ 
बौद्ध-धर्म का खूब प्रचार था । यहाँ १००० भिक्ु थे | यहाँ वुद्ध की 
एक पत्थर की १४० फ़ीट ऊंची मूर्ति और एक १०० फ़ीट ऊंची 
धातु की भूर्ति आकाश से बातें करती थीं। छोटी-मोटी मूर्तियाँ 
अगनित, थीं । 

यहाँ अब भी एक बड़ी भारी मूर्ति है, जिसे अभी सन्‌ १८७६ 
में, अभी जो अफ़गान का युद्ध हुआ था, तब जनरल के ने भी 
उसे देखा था। वहाँ के निवासी इसे अस्दाह कहते हैं और उनका 
यह खयाल है कि अस्वाह को किसी मुसलमान ने सारा था, उसी 
का यह स्मारक है । 

जो बामियान शहर बोडों के समय में धघन-धान्‍्य और व्यापार 
का केन्द्र था । जहाँ हजारों कोसों से सैकड़ों देशों के यात्रियों के 
जत्थे-के-जत्थे आया करते थे, उसे आठवीं शताब्दि में अरबों 
ने तहस-नहस कर दिया और लाखों भिछुओं को तलवार के घाट 
उतारा ओर वहाँ की इमारतों को तोड़-फोड़ कर खंडहर बना डाला । 

इसके बाद बामियान नगर तुर्कों के हाथ में आया और डसे 
भी चंगेजुखाँ मंगोल् ने १२वीं शताब्दि में फिर नष्ट कर दिया | 
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इंसा से पूब छठी शतारिद में, समाज की दशा ऐसी ह्वोगई थी 
कि धर्म के स्थान पर विधान होगये थे। ब्राह्मणों के अधिकार 
अपरिमित थे, और शूद्रों के लिए कठोर विधान थे। उस समय 
बुद्ध ने अपने नवीन धर्म का प्रचार किया । उसका धर्म दया और 
जदारता की मभित्ति पर था। उसकी दृष्टि में कष्टकर धर्मे-विधान 
निरर्थक थे! वह दुखी जनों से सहानुभूति रखता और डनके लिए 
आत्मोत्नति और पवित्र जीवन देता था। उसकी दृष्टि में ब्राह्मण 
और शूद्र एक थे। उसका यह घम्म कुछ शताब्दियों में समस्त 
एशिया का मुख्य धम्म होगया। 

वह वास्तव सें नवीन धर्म निबाण करने का इच्छुक न था! 
चह उसी प्राचीन पवित्र धर्म में संशोधन कर रहा था। और, ५४० 
वर्ष तक वह धर्म-सेवा करता रहा । 

अब से ५० वर्ष पूर्व बौद्ध-अन्थों के सम्बन्ध में लोगों को 
कुछ भी ज्ञान न था| सन्‌ १८२४ में प्रसिद्ध पादरी डॉक्टर माशे- 
मेल साहब ने बुद्ध के विषय में इतना द्वी लिखा था कि उसकी 
पूजा सम्भवत्त: इजिप्ट के एपिस से सम्बन्ध रखती है। इसके बाद 
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सम्‌ १८३३ से १८४३ तक हडसन साहब नेपाल के रेजीडेस्ट रहे। 
उन्होंने बहुत-से बोद्ध-धर्म के हस्त-लिखित अन्थ संग्रहीत किये । 
उन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी को ८५ बस्ते, लन्‍्दन की 
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को ८५ बस्ते, इण्डिया ऑफिस लाइ- 
ब्रेरी को ३० बस्ते, ऑक्सफोडे की बौडलियन लाइजेरी को ७ बस्ते 
और पैरिस की सोसाइटी एशियाटिक वा बरनाफ साहब को १७४७ 
बस्ते भेजे | 

'इन मृतक ग्रंथों में यूजीनवर्नाफु साहब ने जीवन डाला। और 
अनवरत परिश्रम से उन्हें ठीक करके उन ग्रंथों को यूरोप के विद्वानों 
के सम्मुख रखा। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम 'इंटोडक्शन 
टू दी हिस्दी ऑफ इस्डियन बुधिज्म' था, और जो सन्‌ १८४४ 
में छपा था, जो इस विषय का पहला वैज्ञानिक अंथ था। इसके 
पश्चात्‌ तिब्बत में हंगेरिया के विद्वान पण्डित एलेकजेण्डर सोमा- 
कारोसी ने बहुत-से बस्तों का पता लगाया। यह विद्वान सन्‌ 
१८२० में बुखारेस्ट से बिना धन और मित्र के निकला । स्थल में 
पैदल और जल में नौका पर वह बग़दाद आया | वहाँ से 
तेहरान और तेहरान से एक काफिले के साथ ,खुरासान होते हुए 
बखारा पहुँचा। सन्‌ १८२२ में वह काबुल आया, वहाँ से लाहौर 
ओर काश्मीर के रास्ते लदाख पहुँचा, वहाँ बहुत दिन रहा । सन्‌ 
१८३१ में बह शिमला में था । जहाँ बह एक मोटे नीले कपड़े का 
दीक्षा-डाला.अज्ञग जोकि एड़ियों तक लटकता था, और एक टोपी 
उसी कपड़े की पहनता था| उसकी डाढ़ी कुछ सफ़ेद थी। वह 
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यूरोपियनों से दूर रहता और सब समय अध्ययन में ल्वगाता था । 
सन्‌ १८३१२ में वह कल्कत्ते आया, और डॉ० विल्सन और जेम्स 
प्रिसेप से मिला | वहाँ बहुत समय रहकर बह १८४२ में तिब्चत 
को चला; परन्तु मार्ग ही में दार्जिलिंग में, ज्वर से उसका देहान्त 
होगया । बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने दार्जिलिंग भें, उसकी 
कज पर एक स्मारक बनवाया है। इस महापुरुष ने बोद्ध-साहित्य- 
सम्बन्धी जो कार्य किया है, वह सब वृत्तान्त एशियाटिक रिसर्चेस 
के बीसवें भाग में दिया गया हैँ । इसके पश्चात्‌ तिब्बत से बंहुत- 
कुछ मसाला मिला है । 

चीन से बौद्ध अन्‍्थों के संग्रह करन का श्रेय श्रद्धेय सोम्युएल 
चील साहब को हे । यह संग्रह जापान के राजदूत ने इगल्लेंड भेज 
दिया था, जो “दी सेक्रेट दीचिंग आफ़ दी थी दे जसे” के नाम से 
प्रसिद्ध है | इस संग्रह में लगभग २००० ग्रन्थ हैं। उसमें बे 
सब भ्रन्थ हैं, जो भिन्न-भिन्न शताब्दियों में भारत से चीन गये थे । 
इन पर चीन के पुज्ञारियों की टिप्पणियां हैं । 

इन पुस्तकों का प्रचार लड्जव में, इंसा से २४२ ब्ष पूर्व किया 
गया था, और बे उसी रूप में, पाली-भाषा में अबतक उपस्थित 
हैं। इनका मनन टनर फासवाल, ओडेन बर्ग,चिल्डसे, स्पेन्स हार्डी, 
राइज़ डेविड्स, मेक्समूलर, बेबर आदि बिद्वानों ने किया है! 

बर्मा से भी बोद्ध-साहित्य का बड़ा मसाला मिला है। विगेन्‍्डेन्ट 
साहब से सन १८६८ में यह मसाला प्रकट किया था; परन्तु यह 
कितने आश्चय का विषय है कि भारतके आसपास कि जहाँ से इतन 
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भारी साहित्य हमें इस विषय पर मित्षा, वहाँ भारत में--जहाँ यह 
महान्‌ धर्म जन्मा और पन्‍्द्रह-सौ वर्ष तक जीवित रहा--कुछ भी 
मसाला नहीं मिला !! भारत में इस प्रकार बोौद्ध-सस्कृति का नाश 
होगया | 

इस भारत के बाहर के देशों से हमें जो बौद्ध साहित्य मिला है, 
उसके दो विभाग किये जा सकते हैं--पहला दक्तिणी बौद्ध-साहित्य 
और दूसरा,उत्तरी बौद्ध-साहित्य | यह साहित्य जिस रूप में नेपाल, 
तिब्बत, चीन और जापान में मिला है, बह उत्तरी और जो लड्ढा 
और वर्सा में है, बह दक्षिणी है। उत्तरी साहित्य बहुत विकृत 
और नबीन है; क्योंकि उत्तर की जातियों ने ईसा की कुछ शता- 
डविदयों के उपरान्त बौद्ध मत को अहण किया था। चीन में बौद्ध- 
धर्म का प्रचार ईसा की पहली शताब्दि में हुआ, और चौथी 
शताबिद में यह राजधर् बना। जापान में पाँचबी शताबिद में, और 
तिब्बत में, सातवीं शताब्दि में बौद्ध-धर्मे का प्रचार हुआ, इसीलिए 
तिब्बत आदि बौद्ध-धर्म से बहुत दूर हैं, और उसमें कुछ ऐसे 
विधान हैं, जो बुद्ध को ज्ञात भी नहीं थे ! 

इसके विपरीत दक्षिणी बौद्ध-मत से हमारे लिए बहुत अमूल्य 
साहित्य प्राप्त होता है | दक्षिणीय बौद्धों की पवित्र पुस्तकें जो 
नज्रिपिटका कहाती हैं, ओर जो लंका में प्राप्त हुई हैं, बे बही 
नियम हैं. जो ईसा से २४२ वध पूर्व निश्चय हो चुके हैं । 

अब से ३० वर्ष पूर्व यह माना जाता था कि बुद्ध की म॒त्यु 
ईसा से ४४३ बर्ष पूरे हुई थी; परन्तु अब यह निर्णय होगया है कि 
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यह महान्‌ पुरुष ईसा से ५४५७ बर्ष पू् जन्मा, और ईसा से 9५७७ 
बषे पूर्व सरा । उसकी सृत्यु के पीछे मगध की राजधानी राजगृह 
में ४०० भिक्कुओं की एक सभा हुई | इन्होंने स्मरण रखने के 
लिए पवित्न नियमों को गाया | इसके १०० बर्ष बाद दूसरी सभा 
इंसा से ३७७ बष पूर्व वैशाली में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य उन 
दस प्रश्नों पर निर्णय करना था, और जिनके विषय में मतभेद हो 
गया था । इसके १३४ वर्ष पीछे मगध के सम्राद अशोक ने धर्म- 
पुस्तकों अधौत्‌ पिटकों को अन्तिम बार निश्चिस करने के लिए 
इसा से २४२ वंष पूबे एक सभा पटने में की, जिसका वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है । इसी अशोक ने असीरिया, मेलीडन और 
इजिप्ट में धर्म ्रचारक भेजे थे। उसने ईसा से २४२ वर्ष पूर्व 
अपने पुत्र महेन्द्र को बे ही 'पिटक' लेकर लंका भेजा था । लंका 
के राजा तिषा ने वह घसम ग्रहण किया था । इस प्रकार इसा से 
पूर्व तीसरी शताब्दि में ल्लंका ने बौद्ध-धर्म ग्रदरश किया, और उस 
के १४० वर्ष बाद ये 'पिटक! लिपिबद्ध किये गए। इस प्रकार 
लंका के पाली 'पिटक? सगध के सबसे प्राथमिक बौंद्ध-धर्म भ्रन्थ 
हैं। ओर ईसा से लगभग ८८ वर्ष पूबे लिपिबद्ध किये गए हैं । 
अब यह बात तो सिद्ध हुई कि लंका के त्रिपिटक, इंसा से 
२४२ वर्ष पूर्व के हैं। पटने की सभा ने सभी अप्रभाणििक भ्रन्धों 
को सम्मिलित नहीं किया था । विनयपिटक में इस बात के असाण 
भी हैं कि इस पिटक के मुख्य-मुख्य भाग वेशाली को सभा के पहले 
अर्थात्‌ इसा के ३७७ बे से अधिक पुराने हैं; क्योंकि उस 
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भागों में दसों प्रश्नों के विवाद का कोई उल्लेख नहीं हैं। इससे 
प्रतीत होता है कि विनथपिटक के मुख्य भाग दूसरी सभा के 
पहले के अर्थात्‌ इंसा से २७७ व पूब के हैं । 

निश्चय ये तीनों पिटक, बुद्ध की मृत्यु के १००-२०० बे के 
बाद ही बनाये गए हैं; क्योंकि इनमें गंगा की घाटी के हिन्दुओं 
के जीवन और हिन्दू शाज्यों के इतिहास का वर्णन हैं। साथ ही 
बुद्ध के जीवन-कार्य और उसकी शिक्षाओं का अधिक प्रामाणिक 
ओर कम बनाबटोी वृत्तान्त मिलता है । बुद्ध के जीवन की वास्त- 
विक घटनाएँ, तत्कालीन हिन्दु-समाज और राज-सत्ता की दशा 
हम जानना चाहें, तो हम इन्हीं 'त्रिपिटक' के द्वारा जान सकते हैं । 
ये तीनों पिटक-सुत्त-पिटक' 'विनय-पिटक” और अमिधरमे-पिटक? 
के नाम से प्रसिद्ध हैं | लंका में ये ग्रन्थ पिटारों में रक्खे गए, इस 
लिए इनका नाम 'पिटक! रक्त्खा गया। 

सुत्तपिटक'--में वे बातें है, जो स्वयं बुद्ध ने कही हैं । 

पविनय-पिटक'--में भिकछु और भिक्षुणियों के लिए आचरणा- 
सम्बन्धी नियम हैं। ये भी बुद्ध की आज्ञा से बनाये गए हैं । 

अभिधर्म-पिटक--में मिन्न-मिन्न विषयों पर शाख्राथ है, 
अर्थात्‌ भिन्‍न-मिन्न लोकों में जीवन की अवस्थाओं पर, शारीरिक 
गुणों पर, तक्त्वों पर और अस्तित्व के कारणों पर विचार है । 

यह स्पष्ट हे कि बुद्ध ने इस साहित्य का प्रचार सब-साधारण 
की भाषा में किया था | चुल्लुकग (५। ३३ ॥ १ ) में लिखा है-- 
दो भिज्तु ब्राह्मण थे,-ये भाई थे, इनका नामः पमेलु और ठेकुल था | 
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उन्हों। बुद्ध से कहा--प्रश्ु ! इस समय भिन्न-भिन्न जाति और 
गोत्र के लोग भिन्नु होगए हैं; बे अपनी-अपनी भाषा में बुद्ध के 
वाक्यों को नष्ट करते हैं | इस कारण हमें आज्ञा दीजिए, हम बुद्ध 
के वाक्यों की संस्कृत छन्दों में रचना करें । बुद्ध ने कहा--हे 
भिकछुओ ! में तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम बुद्धों के बाक््यों को 
अपनी ही भाषा में सीखो । 
क्या बुद्ध का यह स्वर्ण उपदेश हस हिन्दी भाषा-साषी भी 
सुनें ? त्रिषपिटक की सूची यह है-- 
त्रिपिटक (पाली) हीनयान (दक्षिण बौद्ध-साहित्य) 
१--सूत्त-पिटक (भगवान्‌ बुद्ध के निर्माण किये ग्रन्थ) 
(१) दीधनिकाय (अह्वज्ञान-सुत्त--अर्थात्‌ बड़े-बड़े ग्रन्थ जिनमें 
३४ सूत्रों का संग्रह है ) 
(२)मब्य्मिमतिकाय(अनुमानसुत्तमध्यमग्रन्थ जिसमें १४२सुत्तहैं 
(३) संयुत्त-निकाय (सम्बन्ध-प्रन्थ) 
(४) अंगुत्तर-निकाय ( ऐसे प्रन्थ जिनमें कई भाग हैं, और 
प्रत्येक भाग का विस्तार एक-एक करके बढ़ता गया है ) 
(५) खुदक-निकाय (छोटे-छोटे भ्रन्थ जिनमें पन्‍्द्रह ग्रन्थ हैं 
ओर जिलका विस्तार से बन यह है ) 
(क) खुइक-पाठ (छोटे-छोटे वचन) 
(ख) घम्म-पद (धार्मिक आज्ञाओं का संग्रह) 
(ग) डदान (पर छोटे-छोटे छुन्द जिन्हें भिन्न-भिन्न समय पर 
बुद्ध ने कहा ). 
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(घ) इति बुत्तक (बुद्ध की ११० बातें ) 

(७) सुत्त निपाध (७० छन्द) 

(च) विमान वत्धु (स्वर्गीय महिलाओं की कथाएँ) 

(छ) पेत बत्थु ( प्रेतों का विषय ) 

(ज) थेर गाथा ( भिन्षुओं के छन्द ) 

(के) थेरी गाथा ( भिक्ुणियों के छन्द ) 

(व) जातक (पूर्व जन्मों की ५५० गाथाएँ) 

(ट) निद्देस (सुत्त निपात और सारिपुत्र का भाष्य) 

(ठ) पतिसंमिधा भग्ग (अन्तर ज्ञान घिषय ) 

(ड) अपदान (अरहतों की कथाएं ) 

(ढ) बृद्ध-बंश (गौतम बद्ध और पूर्व के २४ बुद्धों का वर्णन हैं) 

(स्प) चर्यापितक (गौतम के पूव जन्मों के सुकृत का बर्णन है) 
२--बिनय-पिटक-- 

(अ) परिवार 

(आ) यातिमीसख 

(है) विभंग (पापों और उसके दण्डों का बर्णन संग्रह) 
३--अभिधम्म-पिटक-- 

(१) पत्थान (अस्तित्ववाद विषय) 

(२) धम्म-संगणी (भिन्न-भिन्न लोकों में जीवन की दशाओं 

का वर्णन) 
(३) धातु-कथा (तत्वों का वर्णन) 
(४) पुएगल-पर्णात्ति (शारीरिक गुणों का विषय) 
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(४) बिभंग (शाखा की १८ पुस्तकों का संग्रह) 

(६) थमक(परस्पर अनुकूल और प्रतिकूल विषयों का वर्णन) 

(७) कथावत्थु (विवाद के १००० विषय) 

(८) मिलिन्द बन्द 

महायान का साहित्य उत्तरीय बोद्ध-साहित्य है| और इसका 
सम्पादन ईसा की पहली शताबिद में शकराज कनिष्क के काल में 
किया गया था| इस राज्य ने जालन्धर में ४०० भिन्नुओं की 
चौथी सभा बुलाई थी, जो आचाये पूर्णेक और वसुमित्र की अध्य- 
क्ष॒ता में हुई थी । इन्होंने पाली त्रिपिटक के आधार पर उसकी 
स्वतन्त्र टीकारूप ३ श्रेणी के साहित्य का निर्माण किया, जिनके 
नाम--सूत्र उपदेश, विनय-विभाषा और अभिधमे-विभाषा है। इन 
में अमिवमे-विभाषा-मंथ कास्यायनिपुत्र के अभिभर्म ज्ञान प्रस्थान 
शाब्ब्र की टीका है, जो पाल्ली अभिवम पिटक की टीका हैं | यह 
ग्रन्थ कनिष्क से १०० वर्ष पूत्र यानी बुद्ध-निर्बास के ३०० बे 
बाद बन चुका था | इस प्रकार बौद्ध-धंम-भन्थों को संस्कृत रूप 
देने का श्रेय कनिष्क को ही हे । 

इसी साहित्य में प्रख्यात बौद्ध-दर्शनवाद है | इसके चार भेद 
हैं--सौमान्तिक, वैभार्षिक, योगाचार और माध्यमिक । 

१-- सौमान्तिक दर्शन--आन्तरिक जगत्‌ को स्वीकार करता 
है, बाह्यजगत्‌ को असुमान से मानता है। राजयूद्द में पहली परिषद्‌ 
जो हुई थी, उसके निणंय को थेराबाद' नाम दिया गया हैं । उसो 
के सिद्धांतों के आधार पर इस दुशत की रचना हुई हे। वैशाली की 
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दूसरी सभा के निर्णीत सिद्धान्तों को 'महासांघिक वाद” कहा गर 
है ; उसे गौणरूप से यह दशन स्वीकार करता है । बौद्ध सम्प्रदार 
में इसे 'बालह्याथास्थिरवाणी” कट्दा गया है। इस दर्शन को प्रार- 
म्मिक रूप देनेवाला कनिष्क-कालीन धर्मोत्तर का उत्तरधर्म नाम का 
आचाय था; किन्तु चीनी यात्री हुएनसाँग के मत में इसका 
आचार्य तक्षशिला का प्रसिद्ध आचायय॑ और प्रचर्तक कुमारलब्घ 
था, जोकि सागाजुन और अश्वघोष का 'समकालीन था | श्रीलब्ध 
आचार्य ने सौमाम्तिक ग्रंथ विभाषाशासतत्र लिखा है | 

२--बैभार्षिक दर्शन--बाह्य और आन्तरिक जगत को मानता 
है, और प्रायः टीकाओं पर सिर करने से बैभाषिक नाम पड़ा । 

३--योगाचार--बिज्ञानाद्रैतवादी, केवल ज्ञान ही को मान्य 
करता है। ३०० इंसवी में इसकी रचना हुई है ! 

४--माध्यमिक-शुन्याद्रेतवादी । नागाजुनसिद्ध इसके प्रव- 
तक हैं। इसके सिद्धान्तों का वर्णन प्रज्ञा-पारमिता में भी मिलता 
है । इस साहित्य की सूची यह हैं-- 

महायान साहित्य ( संस्कृत ) 

१--सूत्र उपदेश, २--विनय विभाषा, ३--अभिधम विभाषा। 

पाल्ली त्रिपटिक का विषय स्वतन्त्र ढंग से संस्क्ृत में सम्पादन 
किया गया है । 

नवधमें-- 
१--अष्ट सहस्न का प्रक्षापारमिता (८ हज़ार शछोक साधुचाये) 
२--गणड-ब्यूह 


(शप, बौद्धनधमं-सा द्वित्य 


३--दश भूमीख्र 

४--समाघिराज़ 

४--लंकावतार सूत्र 

६---सद्धमे पुण्डरीक 

उ--तथागत गुहाक 

८“--लज्तित विस्तर ( बुद्धनचरित्र ? 

६--सुबण प्रभास । 

बोद्ध-दशोन-- 

१---सौमान्तिक दर्शन--(१) विभांषा शास्त्र ! 

२--बैभाषिक दर्शन--(१)का त्यायनिपुत्र-अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान 
शास्त्र, (२) अभिधम महाविभाषा शाख, (३)संघभद्र-न्यायानुसार 
शाब्य का कोशकारक शास्त्र | 

३--थयोगाचार--(१)लंकावतार सूच्न, (२) महासमय सूत्र, (३) 
बोधिसत्वचर्या निर्देश, (४)सप्तदश भूमिशासत्र योगाचार । 

४--माध्यमिक--(१)नागाजुन (साध्यमिककारिका), ()बुद्ध- 
पालित ( मूल मध्यमत्रृत्ति ), (३) आषेदेब ( हस्तबल ), (४)भव्य 
( मध्यम हृदयकारिका ), (५) कृष्ण ( मध्यम भ्रतीक्ष्य समुत्पाद ), 
(६)चण्डकीर्ति / माध्यमिक बृत्ति ), (७) जपानन्त ( साध्यमिकाव- 
तार टीका ), (८) नागाजन ( मूल माध्यमिक वृत्ति अक्रतोमय ), 
(६) धर्म-संग्रह । 

ललित बिस्तर को बौद्ध-साहित्य में महत्वपूर्ण माना गया है । 
बुद्ध ने बोधि-बृत्त के तीचे बेठकर बुद्धत्व प्राप्त करके जगत्‌ का 
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उद्धार करने के लिए जब अपना उपदेश प्रारम्भ किया था, तबतक 
का बुद्ध का जीवन-चरित्र इस पुस्तक में दिया गया है।इस पुस्तक 
के बहुत-से अंश गद्यमय और शेष सब पद्च में हैं । इसमें २७ 
परिवतन हैं | इसकी भाषा को हम शुद्ध संस्कृत नहीं कह सकते | 
कुछ विद्वान इसे गाथा-संस्कृत कद्दते हैं | इसमें बुद्ध का जीवन 
आलंकारिक रीति से लिखा गया है। इसमें बहुत-सी चमत्कारपूर्ण 
बातें बताई गई हैं, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसे महत्वपूर्ण 
नहीं कह सकते । इसके लेखक का भी काल निश्चित नहीं हैं । इस 
की रचना इंसा के प्रारम्भ की हैं | जम॑नी से इसका एक संस्करण 
लफमेन ने प्रकाशित किया है । 

बुद्ध-चरित्र बौद्ध-साहित्य का एक दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
इसका लेखक अश्वधोष है | बोद्धों में अश्वघोष नाम के कई पंडित 
हो चुके हैं | लेकिन इस विद्वान ने जो रचना की है, वह ईसा की 
पहली शताबिद की है और वह काश्मीर के राजा कनिष्क की राज- 
सभा का परिडत था ! यह ग्रन्थ कालिदास की रोचक शैली में 
लिखा गया है । रघुबंश और कुमारसम्भव के फ्छोकों के साथ इस 
का साहश्य है | इसमें बुद्ध का चरित्र काव्य की दृष्टि से बहुत 
सुन्दर और रोचक लिखा गया हैं। अश्वघोष ने और भी बहुँत-से 
ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें सौन्द्रनन्द, सूत्रालंकार, श्रद्धोन्पाद, शारी- 
पुत्र प्रकरण, अभिधर्म विभाग, गण्डीस्तोत्र आदि बहुत प्रसिद्ध हैं । 

स्वर्गीय प्रोफेसर कोवेल ने बुद्ध-चरित्र का एक बहुत सुन्दर 
संस्करण प्रकाशित किया था | 
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बौद्धों में अवदान-साहित्य की बहुत प्रशंसा है। अववान का 
अथ है, उदात्त अथात्‌ पराक्रम का काय । इस ल्षम्वे-चौड़े साहित्य 
में बुद्ध के इस जन्म और पू्व-जन्म की कथाएँ हैं। ये कथाएं 
बहुत ही आश्रयेजनक हैं। इसमें अवदानशतक, दिव्यावदान, 
रूपवती-अवदान, कल्पद्रुम-अवदान, द्वार्विशत्यवदान, भद्गरफल्ला- 
बदान, विचित्रकर्णिकाबदान, सुमगधावदान, अवदानकल्पलता, 
ब्रतवन्द्माला, जातकमाला (बोधिसत्वाबदान) आदि अन्य बहुत 
प्रसिद्ध हैं। इनमें से बहुत से ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुए 
हैं। बोधिसत्वावदान का लेखक आयशूर हैं। इस अन्थ को हार- 
बडे ओरिएन्टल सीरीज़ में एच० कने साहब ने प्रकाशित किया 
है । अददान कल्पत्नता का कुछ हिस्सा रायबहादुर शरबन्द्रदास 
ने बंगाल एशियाइटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया है | 
सहायान बौद्ध-साहित्य के जो लब धर्म हमने ऊपर गिनाये हैं 
आर जिनमें से ललित बिस्तर का वर्शन हम पीछे कर चुके हैं। 
सद्धम पुण्डरीक सन्‌ १६०८ में रूस के सेण्टपीट्स वर्ग के “बीकली 
ओथेका बुद्धिका” नास की भ्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ था । 
जिसका अंभेज्ञी अनुवाद एच० करे साहब ने सेकेण्ड-बक्स नामक 
प्रन्थमाला में प्रकाशित किया है । इस कथा में अवलोकितेश्वर, 
अमिताभ और मंजुश्री आदि भिन्न-भिन्न रूपों की कल्पना की 
जाती हैं। और इसके वर्णन और गुप्त कीतन के लिए गरड-व्यूहू, 
करण्ड-व्यूह, सुखावती-व्यूह आदि पुस्तकों की रचना की गई है 
लक्कावतार में शाक्य मुनि बुद्ध के साथ लंकाधिपति रावण की 
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भेट का वर्णन है। रावण बुद्ध से धर्म-सम्बन्धी अनेक प्रश्न 
करता है और बुद्ध उनका उत्तर देता है । वह उत्तर बौद्ध-घर्म की 
योगाचार-शाखा के सिद्धान्तों से मिलते हुए हैं। इसमें साँख्य, 
बैशेषिक, पाशुपत आदि मतों का विवेचन किया गया है । इससे 
एक भविष्यवाणी की गई है कि बुद्ध की मृत्यु के १०० ब्ष पश्चात्‌ 
व्यास उत्पन्न होंगे और बह ,महाभारत की रचना करेंगे। तत्प- 
श्वात्‌ पाण्डब, कौरव, ननन्‍्द, मोय, गुप्त और म्लेच्छ-चबंश के 
राजा उत्पन्न होंगे । 

माध्यमिक शाखा में सबसे प्रबल आचार्य नागाजुन हुए हैं | 
यह ई० सन्‌ की दूसरी था तीसरी शताबिद में दक्षिय भारत से 
हुए हैं। उन्होंने माध्यमिक-कारिका, धर्म-संग्रह आदि भनन्‍थ लिखे 
हैं। इस विद्वान ने संस्कृत-साहित्य के प्रमुख अन्थों का बोद्ध-घर्म 
के ग्रन्थों में समावेश किया है। 

हीनयान सम्प्रदाय पाज्नी भाषा का अति प्राचीन भाननीय 
सिद्धाँत है । जिसमें हम बता चुके हैं कि त्रिपिटक का संग्रह बहुत 
महत्वपूण है। यह त्रिपिटकफ कोई एक पुस्तक का नाम नहीं, किंतु 
बहुत-सी पुस्तकों का संग्रह है। जैन-धर्म में जो आदर आगम शाख्रों 
का है और हिन्दुओं में जो बेदों का है, बौद्धों में भी वही आदर 
त्रिपिटक का है | कुल त्रिपिटक के ग्रंथ महाभारत के तिशुने आकार 
के होंगे । इन सब प्रंथों का संग्रह कब हुआ, केसे हुआ और 
किसने किया, यह सब बताना कठिव है। कहते हैं, इनकी रचना 
पाटलीपुत्र में हुई। और इसके बाद जब महाराज अशोक का 
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पुत्र महेन्द्र बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ल्लका गया था तब इसको 
बह अपने साथ ले गया था । स्मरण रहे कि इन अन्धों में राजगृह 
और वैशाखी की सभाओं का तो वर्शुन है, पर पाटलीपृत्र में हुई 
सभा का उल्लेख नहीं है । सम्भब हैँ कि इन दोनों सभाओं के 
सध्य सें इनकी रचना हुई हो। इसमें तो कोई शक नहीं कि 
त्रिपिटक के बहुत से अंश बहुत प्राचीन हैं लेकिन बहुत से अर्वा- 
चीन भी हैं| इनका अनुवाद चीनी, जापानी, सिंही और बमी 
भाषा में हुआ है। कुछ लोगों का सत है कि पहले दो ही पिटक थे 
सुत्त पिटक और बिनय पिटक। सुत्त पिटक के ५ निकाय हैं उसमें 
बुद्ध ने जो उपदेश अपने शिष्यों को दिया है वह प्रभोत्तर के रूप में 
है। बुद्ध और उसके शिष्यों में जो परस्पर बाद-बिबाद और मप्रश्नोत्तर 
हुए हैं, उनका बराबर इसमें संग्रह किया गया है। ये प्रशोचर और 
सम्वाद बहुत गहण हैं। इनके एक-एक सूत्र पर एक-एक व्याख्यान 
और एक-एक ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं । दी्ध निकाय में दी 
अर्थात्‌ बड़े लम्बे सम्बाद हैं। ममिक्रिम-निकाय में सध्यम आकार 
के सम्वाद हैं। संयुक्त निकाय में एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न शिष्यों 
के साथ हुए सम्बादों का संग्रह है। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध-धर्म 
के मानस शास्त्र तथा नीति शास्त्र के सूत्र बने हुए सम्बाद अल्लग 
किये गये हैं। अंगुत्तर निकाय सब निकायों से बड़ा है| खुद्द निकाय 
में छोटे-छोटे सम्बारों का समावेश है | इसके १५ अन्‍्तर्विमाग 
किए गए हैं-१ खुददक पाठ, २ धस्मपद, ३ उदान, ४ इतिबुतक, 
४ सुत्त निपात, ६ विमान बल्थधु, ७ पेत बत्थु, ८ थेर गाथा, ६ थेरी 
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गाथा, १० जातक, ११ निद्देश, १२ परिसंभिदामर्ग, १३ अवदान, 
१४ बुद्धवंश, १४ चरिया पिटक | 

खुइ्क पाठ--यह् छोटी पुस्तक नये भिक्तुओं के लिए है । 
इसमें मनुष्य देह की रचना, अस्थि, मज्जा, स्नायु आदि ३४ 
बिषयों पर थोड़ी-थोड़ी चर्चा की गई है । 

धम्मपद--में धार्मिक ओर भेतिक विषय के ४२३ श्लोकों का 


सञ्रह किया गया हू । सब श्लोक बौद्ध धर्मालुसार नीति और 
संयम के २६ विषयों में बरिभाजित कर दिए गए हैं । और भ््थेक 
विषय में १० से २० तक श्लोक हैं | इसमें बहुत से श्लोक महा- 
भारत आर मनुस्मृति के भी हैं। इसमें ग्रन्थ की एक प्राचीन टीका 
भो हूँ मिलमें अत्यक श्लोक पर एक एक घटना लिखी गइ है। ये 
घटनाएं सरल पाली भाषा में लिखी हुई और बहुत रसमयी है। 
प्राचीन काज् में नालन्दा, विक्रमशिला आदि < स्थानों में जो पाठ- 
शालाएं थीं उनमें अध्ययन करनवाले विद्यार्थी, गिरीकन्द्राओं 
तथा बिहारों में रहनेवाल् बोद्ध मिछु और भिछ्ुणी, संसारी और 
विरक्त सब एक ही रीति से भक्तिपूबषक इस ग्रन्थ को पढ़ते थे । 

उदान--में उन बातों का बन है कि जब बुद्ध बहुधा किसी 
दृश्य या अद्भुत वस्तु को देखकर एकाएक प्रसन्न हो उठते थे । उस 
समय डनके मुख से कुछ न-कुछु काव्यमय सरस शाब्द निकल 
पड़ते थे । उनके शिष्यगण उन वचर्नो को लिख लिया करते थे। 
उदान में इस प्रकार के ८२ बचनों का संग्रह है । 

इतिवुत्तक के विषय में ग्रो० रीज डेबिड्स का कहना है कि 
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यह ग्रन्थ ई० सन्‌ से ४०० वर्ष पूर्व का होगा! इसमें बुद्ध के १२० 
धचमों का संग्रह है | 

सुत्तनिपात--इस पुस्तक में ७० सूत्र दिये गये हैं. जो छन्दोबुद्ध 
है | उनके ५ विभाग हैं । 

विमानवत्थु और प्रेतवत्थु इन दोनों में स्वर्ग-नर्क तथा प्रेत 
सम्बन्धी बातें हैं । 

शेर गाथा तथा थेरीगाथा--थेर अर्थात्‌ स्थबिर बृद्ध-पुरुष 
और थेरी बृद्ध-मिक्षुणी को कहते हैं! इस पुस्तक में बृद्ध-मि्चु 
और भिक्षुणियों के काब्यों का संग्रह है और उनकी जीवन कथा 
भी दी गई है | इस पुस्तक से बुद्ध कालीन खस्त्री-पुरुषों की दिनचयां 
का ठीक-ठीक दिग्दर्शन द्वोता है। 

जातक--कथा में जन्म-सम्बन्धी कथाएं हैं, जिनमें अबि- 

कांश बुद्ध के पूर्व जन्म से सम्बन्ध रखने वाली हैं जो उसने 
प्रसगावश अपने शिष्यों को सुनाई थीं! मालूम होता हे कि ये 
कथाएँ बुद्ध के समय और बुद्ध के वाद भी बहुत प्रचारित्र हुईं थी 
ओर साँची, अमरावती आदि स्थानों में तो इन कथाओं के आधार 
पर चित्र तैयार किए गए हैं। चीनी यात्री साहीयान ने भी इस 
पुस्तक का अपनी पुस्तक में ज़िक्र किया है! इस पुस्तक में उत्कृष्ट 
नैतिक विचारों को कथा के रूप में पेश किया गया हे । 

निदहदेश--यह सूत्र निपातः ग्रन्थ की टीका सात्र है । 

परिसंभिदासग्ग--इसमें बौद्ध अहेतों की दिव्यरृष्टि के विषय 
में लिखा हुआ है । 
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अपादान--इसमें अहंतों के चरित्र दिए गये हैं । 

बुद्धंश:--इस गन्थ में बुद्ध और उसके पहले हुए २४ बुड़ों 
के जीवन चरित्र दिए गये हैं। 

चरिया पिटक--इस पुस्तक में बुद्ध के चौंतीस पूर्व जन्मों 
का वर्णन किया गया है | यद्द ग्रन्थ बहुत ही अपूर्व है| सुतपिटक 
में इतनी ही पुस्तकों का संग्रह है । 

विनय-पिटक में छिओं के पालन करने योग्य नियमों का संग्रह 
है । इनमें प्रधान पाँच प्रन्थ हैं--१ पारालिक, २ पाचिति-यादि, 
(ये दो ग्रन्थ मिज्ञाकर सुत्तविभज्ञ” नामक विभाग बना है, इसमे 
प्रायश्चित्त के नियम हैं) ३ सहावस्स, ४ चुल्लवग्ग, (थे दो प्रन्थ 
मिज्ञाकर 'स्वस्थक' नामक विभाग बना है ।) और ४ परिवार पाठ 
अर्थात परिशिष्ट । इनके बाद 'भिक्‍्खु' भिक्खुणी पातिसोक्ख 
नामक ग्रन्थ है । इसमें बौद्ध साधु ओर साधवियों के दोषों का 
वर्णन ओर उनके प्रायश्वित्त के नियम हैं । 

अभिधम्म पिटक--में बोद्धों के तत्व-ज्ञान का विवेचन है। 
इसमें ये छोटी-छोटी सात पुस्तकें हैं:--१ धम्मसंडणी, २ विभंग, 
३ घातुकथा, ४ पुरगत्न पञ्ञति, £ कथावत्थु, ६ यम्रक, ७ पढ्टान ये 
पुस्तकें अत्यन्त कठिन और नौरस हैं । 

इसके सिवाय पाली भाषा में और ऐसी पुस्तक हैं, जो इस 
साहित्य से अलहदा हैं | इन सब में मुख्य ये हैं-- 

सहापरितेव्बाण सुत्त-- इसमें बुद्ध के अन्तिम तीन महीनों 
की द्निचयां दी गई हैं । इससे बौद्ध-घर्म के मुख्य-मुख्य तत्त्व, 


१३३ बौद्ध धम साहत्स 


सत्काल्लीन आचार-विचार, समाज नीति आदि अनेकों बातों का 
अछछा पता लगता है | 

मिलिन्द पन्‍्हों--में काबुल के राजा मिल्रिन्द तथा बौद्ध 
सनन्‍्यासी नागसेन का घम ब्रिपयक सम्वाद है । बहुत से बिद्वानों 
का मत है कि यह प्रत्थ इंसा से २०२ वर्ष पहले का बना हुआ 
हे । 

दीपवंश और महावंश:---ये दो प्रन्थ इं० सन्‌ की चौथी या 
पाँचवीं शताब्दी में लिखे हुए सिंहल द्वीपके प्रसिद्ध पन्थ हैं । इनमे 
सीलोन का इतिहास है! महावंश नामक ग्रन्थ महानास नामक 
एक सिंहली पणिडत का लिखा हुआ है. । इसके १०० अध्याय है | 
इसके 2७वें अध्याय में बुद्ध घोष का चरित्र है | इस बुद्ध घोष का 
लिखा विशुक्ति मग्ग नामक साहित्य, दर्शन, विज्ञान, इतिहास 
आंदि आ अपूर्व भण्डार है। इसको बुद्धघोष का समकालीन 
बताया जाता है । 

ललित बिस्तर, बृद्धचरित्र, सद्धमे, पुण्डरीक आदि कितने ही 
ग्रन्थों का चीनी तथा तिव्बतो भाषाओं में अनुवाद हुआ है । 
इन्हीं सब ग्रन्थों के आधार पर कुछ नई पुस्तकें भी लिखी गई हैं । 
तिब्बत में एक रत्नराज नामक भिक्तु हुआ है उसने एक बहुत 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है। 'क्याँग-र'-नासक तिब्बती ग्रन्थ-संग्रह में 
पा-छेव्‌-कोल्द” नामक एक ग्रन्थ है जो अभी तक अप्रकाशित हैं। 
प्रो० रीज ढेविड्स का कहना है कि संस्कृत के 'महामिनिष्क्रमण 
सूत्र” नामक ग्रन्थ का चीनी भाष में अनुवाद ई$० सन्‌ की छठी 
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शताब्दी में हुआ है । लज्षित बिस्तर के चार अनुवाद चीनी भाषा 
में हुए हैं। अन्तिम अनुबाद हान' बंश के राजा की देख-रेख में 
ईं० सन्‌ की तीसरी शताब्दी में हुआ था | 

अद्धघोष के बृद्ध चरित का चीनी अनुवाद घमम-रक्षक-नामक 
बौद्ध परिडत ने ई० सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी में किया था । 

लगभग इसी काल में 'ल्कावतार! का चीनी अनुवान सुंग- 
बंशीय राजा की देख-रेख में गुशभद्‌ नामक परिडत ने किया था | 
महापरिनिव्वाण सुत्त, जातक निदान महावंश आदि ग्रन्थों के 
अनुवाद भी चीनी भाषा में हो चुके हैं! बजच्छेदिका नामक प्रन्थ 
जापानी बौद्धों का बड़ा पूजनीय ग्रन्थ है जापान में अब भी बौद्ध- 
घममे के अनेकों ग्रन्थ हैं । बर्मा में मल्नज्ञकत्तु नामक एक ग्रन्थ 
बहुत ही प्रसिद्ध है । यह एक पाली ग्रन्थ का अनुवाद है । 
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जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ उस समय राजनेतिक और 
सामाजिक दशा बड़ी विचित्र थी | तमाम देश भर में अन्ध-विश्वास 
फैले हुए थे । और वत॑मान से लोगों को अनिच्छा और घृणा पेदा 
हो गई थी । जल्ञोग इस प्रकार के महापुरुष की आवश्यक्ता सममते 
थे कि जो उनको ठीक मार्ग पर चलाबे, जोकि उनके मनको शांति 
पहुँचाबे, समाज के सामने जिसका जीवन आदरशें हो । 

इस समय भारतवषे तीन भागों सें बैंटा हुआ था। (१) 
गराहिश्मती के अनुसार एक हिमाचल से विध्याचल के बीच का वेश 
जोकि सरस्वती के पूषे और प्रयाग के पश्चिम में हैं। और जोकि 
मध्यदेश कहलाता था। (२)इस मध्यदेश के उत्तर का भाग उत्तरा-पथ 
कहलाता था और (२) दक्षिण का भाग दक्तिणा-पथ कहलाता था | 

उस समय वेश में १६ बड़े-बड़े राज्य थे । ये राज्य वास्तव 
में देश के नाम नहीं,बल्कि जातियों के नाम थे और बाद में उनकी 
जञातियों के नाम पर ही देश के भी नाम पड़ गये । 

थे प्रत्येक राजा स्वतन्त्र थे! ओर उनपर शासन करनेबाली 
कोई भी प्रबल शक्ति नहीं थी । 
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(१) अंग राज्य--जिसकी राजधानी वतमान भागलपुर के पास 
चम्पापुरी थी। 

(२) मगध राज्य--जिसकी राजधानी राजप्रह थी,जोकि पटना 
से ४० मील पर है । 

(१) काशी राज्य--जिसकी राजधानी बनारस ( काशी ) थी | 

(४) कोशल शज्य--इसकी राजधानी श्वस्ती नगरी थी, जो 
कि गुढ़ा ओर बिहार ज़िलते की सीमा पर थी | इस समय जहाँपर 
सहित और माहेत नाम के दो ग्राम हैं वहां थी । 

(५) मोजियों के राज्य--की र/जधानी विशाल नगरी थी । 

(६) चेदियों का राज्य--बुन्देलखण्ड में था | 

(७) वन्स्य राज्य--की राजधानी कौशाम्बी थी जोकि वर्तमान्‌ 
इलाहाबाद के आसपास थी। 

(८) कुरुओं की राजधानी दिल्‍ली के आसपास इन्द्र-प्रस्थ 
थी। 

पांचाल राज्य के दो हिस्से थे-उत्तरी पांचल राज्य और दक्तिणी 
पांचाल राज्य । 

(६)उत्तरी पांचाल राज्य की राजधानी | 

(१०) और दक्षिणी पांचाल राज्य की राजधानी क्रन्नोज थी। 

(११) मत्स्य राज्य में वतेमान अलवर, जयपुर और भरतपुर 
राज्यों के हिस्से थे । 

(१३) शुरसेना की राजधानी प्राचीन मथुरा थी । 

(१३) असमुख राज्य की राजधानी पोतनकनगर थी । 
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(१४) अवन्ति की राजधानी माहिष्सती थी | 

(१४) गान्धार राज्य की राजधानी तक्षशिल्ा थी । जोकि 
वर्तमान रावल्ञपण्डी के पास थी । 

(१६) कम्बोज राज्य के विषय में मत भेद है । कुछ लोगों का 
कहना हैँ कि वतमान तिब्बत ही कम्बोजञ राज्य था। 

ये सब राज्य आपस में लड़ा करते थे। राजनैतिक स्वतन्त्रता 
का भाव लोगों में फेला हुआ था | प्रत्येक नगर और ग्राम अपना 
प्रबन्ध अपने हाथों. करते थे । 

उत्तर भारत में उस समय प्रजातन्त्र राज्य भी था। ये सब 
प्रजातन्त्र गोरखपुर आदि आस्तों में यानि बिहार में फेल हुए थे । 
इन सब में महत्वपूर्ण राज्य विदेह, लछवियों का राज्य ई । विदेह 
आर लछ॑वी आपस में मिल गये थे । और मिल्ककर वह्द बिज्नी 
कहलाते थे । 

शाक्यों का राज्य उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था | उनकी 
राजधानी कपिलवस्तु थी। इनके कुल राज-काज एक-एक बड़ी भारी 
सभा के आधीन थे । प्रत्येक बूढ़े और जवान अपने राज्य के प्रबन्ध 
में माग लेते थे | सब ज्ञोग एक सभापति को चुनते थे। वह राजां 
कहलाता था | विज्ियों के प्रजा-तन्त्र में आठ भिन्न-भिन्न जातियाँ 
सम्मिलित थीं) लछ॑बी तीन लोगों को चुनकर उनके हाथ में राज्य 
सौप देते थे । उनकी एक महासभा थी जिसमें कि सब लोग शरीक 
हो सकते थे ! इन सभासदों की संख्या ७७०७ दी गई है। इस 
सभा के जो सभ्ासद होते थे वह राजा कहलाते थे | बह केवल 
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क़ानून बनाने में राय ही नहीं देते थे किन्तु उनपर सबकी अमल 
करवाते थे । इन प्रजा-तन्त्र राज्यों का बुद्ध के जीवन पर बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ा । बुद्ध शाक्यों के प्रजा-तन्त्र पैदा हुए थे | उनके पिता 
शुद्धोधन इस प्रजञा-तन्त्र के मुखिया थे 

बुद्धने जब अपने भिह्ु-संघ का संगठन किया तब उसको इन 
शब्यों से बड़ी भारी सहायता मिली थी । 

बुद्ध के पहले आयों में बड़ा भारी मत भेद था। लेकिन उस 
समय ज्षत्रियों का दजां सबसे श्रेष्ठ था उनका मान भी बहुत अधिक 
था | उनके बाद ब्राह्मणों का दर्शो था। और बाह्यणों के बाद 
वैश्यों का और फिर शुद्रों का । बौद्ध और जैन ग्रन्थों में क्षत्रियों के 
उत्कष का बहुत वर्शान है । यद्यपि ब्राह्मणों के अन्धों में जो कि 
लगभग उसी काल में बसे हुए हैं, तह्मयणों का दर्जा सबसे बड़ा 
बताया गया है | लेकिन बौद्ध ओर जैनियों के भ्रन्थों को देखने से 
इस बात का भेद खूब खुल जाता है। 

इससे ४००-६०० वर पूत्र आह्यणों में और क्षत्रियों में बड़ा 
भारी संघर्श हुआ था । दोनों एक-दूसरे से बढ़ जाना चाहते थे । 
इस समय जो बौद्ध और जैन भअन्थ लिखे गये उनमें ब्राह्मणों का 
खण्डन और ज्षत्रियों का पक्ष लिया गया था ! इसमें तो कोई शक 
नहीं, कि उस समय क्षत्रिय विद्या, बुद्धि, बल, तप और तेज मे 
ब्र्मणों से बहुत आगे बढ़ गए थे | जैनियों के कल्प-सूत्र नाम के 
प्रन्थ में तो यहाँतक लिखा हुआ है कि अहित जेसे महा-पुरुष 
ब्राह्मण जाति, बैश्य जाति, जैसी नीच जातियों में पैदा नहीं होते, 
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अहित, तीर्थकर या बुद्ध का जन्म तो क्षत्रिय जैसी महान जाति में 
ही हुआ है और होगा | जातक ग्रन्थों में और भी अनेक जातियों 
का वर्णन मिलता है । जातक कथाओं के पढ़ने से मालूम होता है 
कि उस समय अकछूत भी थे और उत्तके साथ बुरा व्यवहार भी 
किया जाता था । 

एक जातक ग्रन्थ में लिखा है कि--गक बार ब्राह्मण और 
बैश्यों की दो सखियाँ नगर के फाटक से बाहर निकल रही थीं तो 
रास्ते में उनको दो चाण्डाल मिले | वे उनके दीखने को अपशकुन 
सान घर को लौट गईं | इसके बाद लोगों ने उन चारडालों को बुरी 
तरह पीटा और डनकी खूब दुर्गति बनाई । 

मातज्ल जातक और सद्धम जातक को देखने से भी यह पता 
चलता है कि उस समय अछूतों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया 
जाता था | इसलिये बुद्धते ज्यों ही अछूत और नीच जातियों को 
अपने मत में लिया और डनको बड़े-बड़े ज़िम्मेदार तथा सम्मान 
के पदों पर नियुक्त किया तो खब जनता बुद्ध के पीछे हो गई । 
इस समय भी जाति विरोध तथा कट्टरता थी किन्तु एक दूसरी 
जाति के अन्दर विवाद हो जाता था। और इस तरह के विवाहों 
में जो सन्‍्तान होती थी बह अपने पिता के पक्ष में गिनी जाती 
थी। परन्तु लोग दूसरे वर्णों को अपेक्ना अपने बख्ये में ही बिवाह 
कश्ना अधिक पसन्द करते थे | इस समय ल्लोग इतर जाति के 
और इतर वर्णों के भी काम करते थे | ब्राह्मण खेती करते थे। खाती, 
माली तथा दर्जी आदि का भी काम करते थे। क्षत्रिय लोग भ 
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सब तरह के काम करते थे | एक क्षत्रिय का तो यहाँतक बशन है 
कि वह कुम्हार का काम करता था | 

बद्ध के जन्म के समय सबसे बढ़ी भयानक बात तो यह थी 
कि यज्ञ में पशु वध होता था । यज्ञ जैसे खेंखवार कम में यज्ञ बेदी 
को पशुओं के खून से लाल किया जाता था | यह इस आशय से 
नहीं किया जाता था कि यजमान का इससे कुछ भत्ता हो | किन्तु 
यह पुरोहितों का खास काम था और बहू यजमानों को यज्ञ करने 
के लिये उत्साहित करते थे ! बिना दान और दक्षिणा के यज्ञ अधूरा 
सममभा जाता था। तमाम समाज में कम काण्ड के बनाये हुए 
आडम्बर फैले हुए थे। ल्ञोग अन्धेरे में थे और वह एक प्रकाश 
को चाह रहे थे । यज्ञ के कर्त्ता का प्रभाव समाज पर बहुत बुरा 
पड़ता था | एक तो पशु-घध से लोगों के हृदय ऋर और कठोर 
बनते जा रहे थे। इन यज्ञों में बहुत-ला बन नष्ट होता था । ब्राह्मणों 
को बड़ी-बड़ी दक्षिणाएं दी जाती थी | स्वर्ण, चाँदी आदि दान में 
दिये जाते थे | बहुत से यज्ञ ऐसे होते थे कि जिनमें साल-साल भर 
ज्ञग जाता था और उनमें हज़ार-हज़ार आदमी रहते थे | इसलिए 
बड़े-बड़े धनवान ही यज्ञ करा सकते थे। चूँकि यज्ञ ही एक महान- 
धर्म समझा जाता था इसलिये दीन-हीन,द्रिद्री, निधन, कंगालो 
के लिये धरम के तमाम शिष्टाचार बन्द थे ! 

यज्ञ के अलावा दूसरा अन्ध-विश्वास यह फैला हुआ था कि 
योग से सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। लोग बहुत बड़ी 
तपस्याएँ किया करते थे | महीने-मद्दीने तक उपचास किया करते 
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थे और यह बात बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती थी। कष्ट-सहनल 
का अभ्यास उत्तको इस क़दर हो गया था कि वह भूख-प्यास, 
मर्दी-गर्मी की कुछ पर्बाह नहीं करते थे । 

बुद्ध भी जब सत्य भार्ग की तलाश में चले, तब उन्होंने छः 
महीने तक कठिन तपस्था की थी और अन्त सें उन्हें इसकी असा- 
रता सालूस हो गई । 

यज्ञ और योग इनके अलावा एक तीसरा मार्ग भी था, जो 
कि झ्ञानमार्ग कहलाता था। बहुत-से बेखानस भिछु तथा सम्यासी 
एक जगह से दूमरी जगह बिचरा करते थे | उनके ठहरने के लिए 
बड़े-बड़े राजा-महाराजा, सेठ-साहूकार लोग नगरों से बाहर बड़े- 
चड़ें मकान बनवा देते थे | पद्चायती चन्दे से भी उनके लिए कुछ 
प्रबन्ध हुआ करता था। वह लोगों को दाशेनिक और थार्मिक् 
विषयों पर व्याख्यान सुनाया करते थे। यदि कोई दूसरा परि- 
ब्राजक वहाँ ठद्रा हुआ होता तो उनसे शास्रार्थ छिड़ जाता था। 
उन लोगों में छ्लियाँ भी थ्रीं। प्रचलित संस्थाओं से उनका कोई 
क्रम नहीं था। बह ज्ञोग शर-बार, साता-पिता, घन-दोलत, स्थी- 
पुत्र, कक्षज आदि सब-छुछ त्यागकर सनन्‍्यासी बन गये थे | बह 
लोग प्रचलित प्रणाक्षियों और बुराइयों की खूब बुराश्याँ करते थे। 
ओर प्रचलित धर्मों के विश्वास की जड़ को खोखली कर देत थे । 
इस प्रकार उन परिज्राजकों ने जमीन तेयार कर दी थी, जिसपर 
बद्ध न तत्काल ही बीज बो दिया । ये लोग उपनिषदों के तत्वों का 
मनन करते थे ओर इस बात पर विचार करते थे कि सब जीवित 
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और जड़ वस्तुएँ एक परमेश्वर से पैदा हुई हैं, वे लोग पुनर्जन्म 
को भी मानते थे और डनके अन्दर अद्वैत तथा विशिष्टाहत के 
भी भाव चल्न निकले | इसका परिणाम यह हुआ कि पड़्दशंनों 
की सृष्टि हुई । जिस समय पडद॒शेनों की उत्पत्ति हुईं, उस समय 
बुद्ध का जन्म हुआ था | बुद्ध के जन्म के समय लगभग बहत्तर 
प्रकार के वाशनिक सम्प्रदाय थे, जोकि षड़द्शेनों के अन्तर्गत थे । 
लेकिन दो सिद्धान्त सबसे प्रबल थे | एक तो सांख्य था, जोकि 
आत्मा और प्रकृति में भेद: मानता था और दूसरा बंदान्त था, 
जोकि आत्मा और प्रकृति में अभेद्‌ मानता था ! लेकिन ये सब 
सन्‍्यासी आत्मा और प्रकृति के भेदाभेद के सूखे वितण्डावाद में 
पड़े हुए थे । बह संसार का कोई कल्याण नहीं कर सकते थे | 

इस प्रकार बुद्ध के जन्म के पहले हिन्दुओं में यज्ञ, तप और 
दाशतिक ये तोन प्रकार के जीवन थे। इनकी खुब प्रबत्नता थी 
ज़रूर, लेकिन इनसे मनुष्य के 'बर्तमान जीबन का कोई सम्बन्ध 
नदी था । मनुष्य का दुःख-दृदे किस तरह दूर हो सकता हैं, इस- 
का कोई भी सच्चा उत्तर नहीं था । 

लेकिन बुद्ध ने सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय बतल्लाया । 
उन्होंने हिंसा, कूंठ, चोरी आदि पापों से बचने का उपदेश दिया 
ओर कहा कि चाहे जो कोई किसी भी जाति का हो, वह सदाचार 
से और पत्रित्र जीबन से निवांण को प्राप्त कर सकता है और यही 
कारण था कि बुद्ध का धर्म बहुत ही आसानी से उस काज्त भे 
विस्तार पा गया | 


श्र बुद्ध और बोद्ध -घ्म 


बौद्ध-काल में भारत की आर्थिक दशा का कुछ पता बौद्धों के 
जातक ग्रन्थ, तृविटक अन्य और यूनानियों के अथशाख्नों में देखने 
को मिलता है | जातक के देखने से मालूम. होता है--जमीन के 
माज्षिक किसान ही होते थे। ज़मींदारी की प्रथा ही नहीं थी । 
किसान से राजा, साल में एक बार उपज का दसवाँ हिस्सा लेता 
था | कोई किसान मर जाता और डसके पीछे यदि कोइ नहीं होता 
तो उसका मालिक राजा होता था । जो जमीन बोई नहीं जादी 
थी, उसका मालिक भी राजा ही होता था । किसी-किसी अबसर 
पर किसान लोग राजा को भेंट दिया करते थे। इस काल में राजा 
लोगों को शिकार का बहुत ही शौक़ होता था। इसलिए हरेक 
गाँववालों की चरागाह छोड़ना पड़ता था। राजा जो उपज का 
दसवाँ हिस्सा कर लिया करता था, उसको गाँव का मुखिया और 
राजा का मनन्‍्त्री मिलकर तय किया करते थे | कभी-कभी राजा 
इस कर को माक़ भी कर दिया करता 'था, अथवा किसी धार्मिक 
संघ के नाम कर दिया करता था | बोद्ध-काल में कुछ राज्य प्रजा- 
तन्‍्त्र भी थे ओर कुछ गणतन्त्र भी। उस समय सें किस तरह कर 
उधाया जाता था, इसका ठीक-ठीक धर्णेन नहीं मिलता । लेकिन 
अशोक के एक स्तम्भ से मालूम होता है कि शाकयों के प्रजा-तन्त्र 
सें यह कर लिया जाता था; क्योंकि अशोक ने लुम्बुनी नामक 
एक ग्राम का कर माफ्त कर दिया था ; क्योंकि उसके आस-पास 
भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था | शाक्यों के मल्लों के लब्छिवयों 
के और कोलिये के प्रजा-तन्त्र और गणतन्त्र उस समय थे | गाँव 
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में लोग एकसाथ मिलकर रहते थे | घर एक-दूसरे से अड़े हुए 
होते थे | गलियें बहुत ही संकड़ी होती थीं। आमतौर से ३० से 
लेकर १०० कुट्धम्ब तक एक ग्राम में रहते थे | गाँव कई प्रकार के 
होते थे । एक जनपद ग्राम कदल्ञाता था, जोकि नगर के पास होता 
था| कुछ ग्राम प्रत्यन्त कहलाते थे, जोकि सीमा के पास होते थे । 
गाँव के चारों तरफ चरागाह होते थे | चरागाहों में सब ल्लोग 
अपने-अपने पशु चरा सकते थे और अपनी जरूरत के भाफिक 
लकड़ी काट सकते थे । गाँवों में जुताई व बोबाई एकप्ताथ होती 
थी | जब खेत कट जाते तो उसमें पशु चरन के लिए छोड़ दिये 
जाते थे । लेकिन ज़ब फसल रहती, तब पशुओं को ग्वाले ले जात 
थे। फ़लल की सिंचाई के लिए पंच व मुखिया कुए, बाबड़ी, तालाब- 
आदि खुदबाते थे और सबको पानी गाँव के मुखिया की देख-रेख 
में मिलता था। किसान अपने खेतों के चारों ओर मेंढ़ नहीं बनवा 
सकते थे, गाँव के कुक्त खेतों के चोतर्फ़ा एक मेंढ होती थी। अंदर 
सब के खेत अलग-अलग थे | गाँव में सब कुद्धम्बों का हिस्सा 
बराबर-बराबर था| मतलब-यह है कि जितने कुठ्ुम्ब होते थे,उतने 
हं। हिस्से होते थे। फ़सल्ल कटजान पर हरेक कुद्धम्ब अपना-अपना 
हिस्सा ले जाता था | कोई किसान अपनी ज्ायदाद को नहीं बेच 
सकता था । यदि ऐसा मौक़ा पड़ भी जाता, तो पंचों की इजाज्ञत 
लेनी पड़ती थी । कोई किसान वरसीयतलामा भी नहीं लिख सकता 
था। 


है है: + 
बोद्ध-धम में स्त्रियों का स्थान 


बुद्ध भगवान्‌ ने यद्यपि श्लिय्रों को अपने संघ में स्थान दिया 
था और पुरुषों की भांति ल्वियाँ भी भिन्नुणियाँ बन सकती थी | 
परन्तु वास्तव में बौद्ध-सम्प्रदाय का मुल्-तत्व ख्त्रियों को पुरुषों से 
दूर रहने में ही था ; क्‍योंकि बौद्ध-घर्म में त्याग और बैराग्य का 
स्थान मुख्य है, भोग का नहीं । बुद्ध ने श्रियों की मिन्‍दा तो नहीं 
की, परन्तु बराबर यह सलाह दी है कि लोग स्तियों के खतरे 
से बचे रहें और जहाँतक सम्भव हो, स्त्रियों से दूर रहें | उनके 
खयाल में आदश जीवन बह हैं कि ख्रियों से अलग रहकर और 
सम्भव हो तो किसी भी दशा में उनसे न सिल्लकर अपना जीवन 
व्यतीत किया जाय ! स्लियों के सम्बन्ध में एक बार बुद्ध ने अपने 
प्रमुख शिष्य आनन्द से कह्टा था। 

आनन्द ने प्रश्न किया--“भगबन्‌ ! स्तलियों के विषय में केसा 
व्यवहार करें १# 

बृद्ध ने कहां-- उन्हें देखों मत आनन्द ।”? 

आनन्द ने कहा-- परन्तु यदि उन्हें देखना पड़े तब ??” 

बुद्ध--/बहुत सावधान रहो आनन्द | 


बुद्ध और बौद्ध-घम ,. ईैडद 


फिर भी बुद्ध ने अपने साधारण अलुयाइयों और ग्रहस्थियों के 
प्रति यह उपदेश किया था कि जहाँतक हो अपनी स्त्रियों को अपना 
मित्र समझो और उनपर विश्वास रक्खो। साधारण भक्तों को यह 
उपदेश दिया कि माता-पिता की सेवा, पत्नी और बच्चों का सहयास 
तथा शांतिपूर्ण उद्योग ही सबसे बढ़ा आर्शीवाद है । 

बौद्ध-धर्म में जहाँ पति-पत्नी के सम्बन्ध और उनके व्यवहार 
के लिए अनेकों मियमोपनियमों की चर्चा की गई है वहाँ पत्नी के 
लिए पति की आज्ञा पाज्ञन का कोई ज़िक्र ही नहीं है । पतियों के 
लिये ज़रूर आदेश है कि थे अपनी पत्नियों के विश्वास पात्र रहें, 
उत्तका आदर करें और उन्हें यथोचित वद्धाभूषण प्रदान करें। 
पत्नियों को प्रतित्रत घर्म के पालन की ओर मितव्ययी बनाने की 
शिक्षा दी है | ख्रियों को यह भी कहा गया है कि वे अपने घरेल्लू 
कार्यों में बुद्धिमत्ता और उद्योगशीलता दिखायवें | परन्तु उन्तका 
सबसे बड़ा भारी सिद्धान्त तो यह है कि अविवाहित जीवन ही 
मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा श्रेय है | एक बार उन्होंने कहा है 
कि बुद्धिमान मनुष्य को विवाहित जीवन से यह खयाल करके 
डरना चाहिये, मानों वह एक आग से जलती हुईं कोयले की खान 
है। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो आदमी घर में रद्दता है 
वह कैसे त्रिशुद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है । 

इन सब बातों से पता चलता है कि बुद्ध अविषाहित जीवन 
को तो सबसे श्रेष्ठ समभते ही थे लेकिन गृहस्थियों के लिए भी 


हा ० 


उन्होंने ऐेसे मियम बनाये थे कि वे एक-दूसरे की पररुपर अपना 


१४७ बोझू-धम में स्त्रियों का स्थान 


मित्र समझें, परस्पर एक-दूसरे का आदर करें और परस्पर एक- 
दूसरे का विश्वास करें । 

माता के प्रति बुद्ध भगवान्‌ का आदर बहुत उच्च हे । बुद्ध स्तरियों 
को भी पुरुष की भांति भिक्ुणियाँ बनाते थे। और बौद्ध-धर्मे के 
अलुसार स्त्रियों को निर्बाण प्राप्त करने का उतना ही अधिकार हें 
लिसना कि पुरुषों को | इतिहास बतलाता हे कि बुद्ध के जीवन काल 
में ७३ स्लियों ने और १०७ पुरुषों जे निर्वाण प्राप्त करके मानव- 
जीवन फे विकास की चरस सीमा तक पहुँचने का प्रयत्न किया 
था । जब बुद्ध-धर्म का प्रसार हो रहा था 'तब स्त्रियों ही ने सबसे 
अधिक आर्थिक सहायता की थी | बुद्धने विसाखा आदि ख्तरियों की 
बहुत प्रशंसा की है । एक स्त्री की प्रशंसा करते हुए बुद्ध ने कहा 
है--“यह महिला साँसारिक वातावरण में रहती है--और राज 
सानियों की कृपा पात्री हे तो भी इसका हृदय स्थिर और शाँत है । 
अवस्था युवा और धनी तथा एश्वय से घिरी हुई है. फिर भी यह 
कत्तव्य-पथ में अविचल ओर विचारशील है ! यह इस संसार की 
दु्लभ चीज है । 

एक और महिला के सम्बन्ध में कि जिसने बुद्ध को अपने 
हाथों से भोजन कराया था । इस ख्ली के सम्बन्ध में बुद्ध ने कहा 
है--“एक उत्तम धार्मिक महिला जो भूखों को भोजन देती हे, वह्‌ 
डसे भोजन के साथ चार चीज़ें देती है--(१) वह जीवन शक्ति देती 
है (२) बह सौन्दर्य प्रदान करती है (३) वह आनन्द देती हैं. (४) 
यह बल देती है.। 


बुद्ध और बौद्धन्च्म श्ड्८ 


जीवन शक्ति देने से बह माननोथ और देवी;जीवन शक्ति की, 
सौन्दर्य देने से सौन्दय की, आनन्द देने से आनन्द की, और बल 
देने से मानवीय और देवी बल की साभीदार बन जाती है। 

जिस काल में बुद्धने अपने घर्स का प्रचार किया था। उस 
काल में खी-जाति की सामाजिक स्थिति बहुत हीन दो गई थी । 
यह बुद्ध ही का साहस था कि उसने कट्दा--“निर्वाण की प्राप्ति न 
केवल ब्राह्मण को ही होती है परन्तु मनुष्यमात्र को ग्राप्त हो सकती 
है और ख्लियों को भी हो सकती है। यह बही समय था जिसमें कि 
“दी शुद्रों नात्री ये ताम” की आवाज ऊँची थी। और स्त्रियों का 
कोई सामाजिक स्थान ही नहीं था । 

बुद्ध की माता ने और ख्री ने बुद्ध को इसपर आग्रह किया था 
कि भिन्षुओं की तरह भिन्नुणियों का भी एक संघ बनाया जाय | 
बुद्ध यद्यपि स्थिर्यों को अपने धर्म से अलग ही रखना चाहते थे | 
किन्तु वे इस बात का विरोध नहीं कर सके | लेकिन जब उन्होंने 
संघ में स्लियों को अहण करना शुरू कर दिया तो उनपर भिन्नुओ 
का कड़ा नियन्त्रण था । उन्हें उपदेश सुनने के लिए भिन्षुओं के 
पास जाना पड़ता था ! 

बुद्ध ने यह भी एक भविष्य बाणी की थी-- 

“द्वियों को संघ में सम्मिल्षित करने का परिणाम यह होगा 
कि ४०० वर्षो के भीतर ल्लोग धार्मिक नियमों को भूल जायेंगे । 
उन्होंने स्पष्ट कहा था--“किसी भी मत सिद्धान्त या अनुशासन 
के अनुसार जहाँ श्वियरों को गाइसत जीवन से निकालकर गृह विहीन 
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दशा में रहमे की इजाजत दे दी गई बह धर्म या सत अधिक समय 
तक नहीं ठहर सकता । निस्सन्देह यह बुद्ध का एक विवेचना पूर्ण 
सिद्धान्त था । लेकिन बुद्धधर्म के प्रचार में स्त्रियों ने जो त्याग और 
अध्यवसाय किया उसको देखकर आश्चर्य चकित रह जाना पड़ता 
है। बुद्ध की सृत्यु के दो-तीन सौ वर्ष बाद सम्राट अशोकने बौद्ध-धर्म 
के प्रचार के लिए बहुँत बड़े भारी काम किये! उन्होंने अपने पुत्र 
और पुत्री को लड्ढा में भेजकर एक संघ की स्थापना की और बहाँ 
पुरुषों के साथ ख्री भिक्षुणियों का भी एक छोटा-सा दक्ष बनाया 
था । 

जब अशोक ने पाटलीपुत्र में बौद्ों की एक सभा की उस 
समय इस संघ के नियम और उपनियमों का संशोधन किया । 
जिसमें भिन्षु-भिक्ुणियाँ, गृहस्थ ये दोनों ही अंग धर्म की विशुद्ध 
आज्ञा को विषयंगम किया करते थे । 

यद्यपि बौद्धों का धर्म निरीश्ररवादी था, किन्तु आगे जाकर 
बौद्धों के धर्म के अन्दर देवों की पूजा का स्थान भी हो गया। बौड्धो 
ने कई मन्दिर बनवाये । लंका में बौद्धों की एक देबी का मन्दिर 
है जिसे पट्टनिका का मन्दिर कहते हैं | 

जब बौद्ध-वर्म का ह्वास हो रहा था। इस देवी पूजा का प्रभाव 
उत्तर कालीन बोद्ध चरित्र पर बहुत पड़ा है। और इस ही का यह' 
कारण है कि बौद्ध स्लियों के अन्द्र दया, क्षमा, त्याग और आदर 
के भाव बहुँत उच्च कोटि तक पहुँच गये है। आज ब्रह्मा के अन्दर 
ल्लियों में याग और दया की भावनायें बहुत बढ़ी-चढ़ी देखी जाती 
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हैं। कुछ बौद्ध भिक्षुणियें बहुत प्रसिद्ध हुई हैं--जिसमें क्षैमा, 
डउपाकना ओर बविसाखा ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। महतवेश्या भी 
एक बड़ी भारी बौद्ध भिछुणी हुई है। इस स्त्रियों का नाम त्याग, 
दया, क्षमा, ज्ञान और तप के कारण अमर हो गया हे! विदेशी 
इतिहासज्ञों तक ने इनकी बारम्वार प्रशंसा की है। और बौद्ध- 
धर्म के प्रचार में इन्हीं स्तियों का सब से बड़ा भारी हाथ रहा था 
आप भवभूति के असिद्ध नाटक मालती माधव को पढ़िये। उसकी 
प्रधान पात्री मालती का विवाह उसके प्रेमी माधव के साथ एक 
बौद्ध भिक्तुणी कराती है। और वह भिक्तुणी योगसिद्धान्तों का 
और अपनी जादू की विद्याओं का भी चमत्कार बताती हैं | 

तिब्बत में बौद्धू-धर्म का प्रचार दो राज कुमारियों ने किया था । 
उन्होंने तिब्बत की रांजधानी लाशा में बहुत से मन्दिर बनवाय 
और अनेकों मठों की स्थापना की है । चीन और जापान से अनेकों 
विचित्र-विचित्र प्रकार की अद्भुव सूर्तियाँ लाकर वहाँ स्थापित कीं 
जो आज भी उन्त अद्भुत मूर्तियों में बौद्ध-थर्म की प्राचीन चतुराई 
बद्धिमत्ता और शिल्पविद्या की उत्कृष्टता अज्लित है । 

वर्तमान मनुस्मृति जोकि बुद्धकाल में बनाई गई, एक काल्प- 
निक और जाली पुस्तक है । उसमें वर्णित स्त्री-धर्म को देखा जाय 
तो हमें मालूम होगा कि इसमें स्त्रियों की प्रतिष्ठा का केबल ढोग 
किया गया है । यह पुस्तक स्त्रियों को पूजा करने की चीज़ जरूर 
बताती हैं परन्तु मनन के मत में स्वियों की पूजा बैसी ही है जेसी 
कि बतमान संसय के हिन्दुओं की गौ पूजा। वे उन्हें कसकर रस्सी 
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से बाँधते हैं, सड़ा और गंदा भूसा खाने को डालते हैं और जब 
दूध दोहने का समय आता है तो उसके बछड़े को बलपूर्बक उसके 
स्तनों से छुड़ा देते हैं। और तमाम दूध निकाल लेते हैं | कहने को 
तो वे गौ-मावा की पूजा करते हैं, परन्तु यह पूजा परल्लेदर्ज का 
अत्याचार है | ठीक इसी तरह मनु ने स्लियों की पूजा बताई है । 
बह साफ़-साक कहते हैं कि स्त्रियों को अपने पति की पूरी तरह से 
आज्ञा माननी चाहिये। 

परन्तु बौद्ध-धर्म उदारता पूवक स्त्रियों को पुरुषों के बराबर 
का दर्जा देता है ओर वह बतलाता है कि स्त्री और पुरुष को एक 
मित्र की माँति रहना चाहिये। ओर यह आज्ञा देता है कि एक 
दूसरे को ऊच-नीच नहीं सममे | 

इंसाइयों का रोमनकेथोलिंक सम्प्रद|य भी स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता 
का पक्ष लेता है, परन्तु महान धर्मोध्यक्ष पाल के धर्म-पत्रों में यह 
बात साफ़ तौर से लिखी हुई है कि स्त्रियों को पुरुषो के आधीन 
ही रहना चाहिये। यदि आप रोमन कैथोंलिक के आदेशों को पढ़ेगे 
तो आपको इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जायगा । 

इसलिये हम खुली तौर से कह सकते हैं कि जिस काल में 
सब जातियाँ स्त्रियों कों अपना गुलास बनाने में ल्गी हुई थी। 
उस काल में बुद्ध ने उनका पतित दशा से डर और पूर्णरूप से 
सुधार किया | न केबल सामाजिक जीवन में बल्कि धार्मिक जीवन 
में भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया । बौद्धों के धर्म का 
विश्व-व्यापक होने का एक मूल कारण यह भी हो सकता है । 
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आज यद्यपि बौद्ध-धर्म लगभग नष्ट होगया है,परन्तु जिन देशों 
में बौद्ध-संस्कृति है, जैसे--तिब्बत, चीन, जापान, ढॉका, जावा, 
सुमात्रा और ब्ह्मा।'उन देशों में स्त्रियों की स्वतन्त्रता उन देशों की 
ज्लियों की स्वतन्त्रता से कहीं अधिक है, जिनपर कि प्राचीन हिन्दू- 
पन का प्रभाव है। इन देशों के माता-पिता, भाई-भौजाई, प्रेमी और 
प्रेमिका आपस में अच्छी तरह आजादी से बेरोंक-टोक मिल्षत है। 
बहाँ माता-पिता कन्‍्याओं का विवाह नहीं करते। कन्याएँ दान में नदी 
दी जातीं।न वहाँ पर्दे की चहारदीबारी है । बौद्ध-धर्म ने ख्लियों को जो 
स्वतन्त्रता दी है, उसका चमकता हुआ उदाहरण ब्रह्मा में मिलेगा । 
बहाँ जितनी आजादी द्ियों को है, शायद दुनियाँ के पर्दे में उतमी 
किसी देश में भी नहीं है। वहाँ की स्त्रियों की कार्येज्षमता, उद्योग- 
शीलता और वुद्धिमतता पुरुषों से कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी है | 
बर्मीज़ विवाद को कोइ धार्मिक कृत्य नहीं मानते, किन्तु वहाँ 
वियाह प्रेम, साहचर्य सद्ात्र और सद्धम की दृष्टि से होता हे । 
वहाँ सच्चे अथे में पति और पत्नी एक-दूसरे के सहचर हैं। अगर 
उनके परस्पर का प्रेम और सद्भाव नष्ट हो जाता है तो उनके दूसरे 
सम्बन्ध भी छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। कोई धार्मिक बन्धन उनको 
बलपूर्वक बाँधकर नहीं रख सकते | यद्यपि वहाँ की प्ल्रियों को 
तलाक़ का पूर्ण अधिकार है, परन्तु इस क्रिस्म के उदाहरण बहुत 
कम मिलते हैं। वहाँ स्त्री-पुरुषों के क्रानून सम्बन्ध में भी कोई भेद- 
भाव नहीं है | ब्रह्मा का लगभग आधा व्यापार स्त्रियों से चल रहा 
है खियों की व्यापारिक बुद्धि पुरुषों से कहीं अधिक चमकती हुई है। 


१ १७०३६ 
महान बुद्ध सम्नाट्‌ अशोक 

सौरयवंश का यह प्रबल्ञ प्रवापी सम्राट भारत का एक ऐसा प्रबल 
अस्तित्व है, जो प्रथ्व्री की स्तृति से कभी दूर न होगा। आज से 
लगभग र२२॥ सो बष पूव यह श्रतापी पुरुष मगध के सिंहासन पर 
विराजमान हुआ | बौद्ध-पनन्‍्थों में जो इस सम्राद्‌ के बाल काल का 
इतिहास है, वह अग्रमारिक है। सम्राट होने से प्रथम उन्हें इनके 
पिता बिम्बसार ने पश्चिसोत्तर प्रदेश का मण्डलेश्वर (गवर्भर) बना 
दिया था | इस प्रान्त का मुख्य नगर तन्षशिज्ञा था, जो समस्त 
एशिया और यूनान में लब्ध अतिष्ठित विश्वविद्यालय था। जिसका 
उल्लेख प्रथक्‌ किया गया है। महाकौटिल्य चाणक्य यहीं के विद्यार्थी 
थे | इसलिए एक तो विद्या का केन्द्र होने से, दूसरे राजनीति सीमा 
होने से यह म्थल प्ृथ्बी-भर की महाजातियों के आवागमन का 
साध्यम नगर बन गया था। यहाँ रहकर अशोक ने बहुत दुलंभ 
सत्संग प्राप्त किया । इसके पश्चिम में यवन साम्राज्य था, उत्तर में 
अवम्ब जंगली जातियाँ थीं। और उत्तर-पूर्व चीन-साम्राज्य था । 
अतः अशोक को ऐसे नाजुक स्थल पर ऐसे उत्तरदायित्व के पद्‌ 
पर रहने से अपनी नीतिमत्ता, शासन पदुता और विकास का बड़ा 
अवसर मिला । ४ 
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यहाँ से अशोक मध्य भारत के मण्डलेश्वर बनाकर भेज दिए 
गए | जिसकी राजधानी उज्मैन थी | उज्जैन उन दिनों महानगरी 
थी। कालिदास के मेघदुत और विशाखदत्त के मूच्छ कटिक नाटक 
में इस नगर की आश्चय-जनक श्री वर्णन की. गई है। उसकी गिनती 
७ महातीर्थों में थी यहाँ भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँपर 
श्रीकृष्ण ने शिक्षा आप्त की थी । यह भोगोलिक स्थिति का भी महत्व 
रखता था। आये ज्योतिषी अबतक देशान्तर रेखाओं की गणना 
उज्जैन से करते हैं| फिर उसके व्याप्रार केन्द्र का क्या ठिकाना 
था--पश्चिमीय सभी समुद्र-तटस्थ नगरों का व्यापार इसी स्थान से 
जाता-आता था। 

तचाशिला में रहकर जहाँ अशोक को अस्तर्जातीय व्यवहार, 
विदेशीय नीति, आदि का ज्ञान हुआ, वहाँ उज्जैन में व्यापार शिल्प 
और घरेलू प्रबन्ध की बातें सीखने का बड़ा सुयोग द्वाथ ल्गा। 
अशोक का अभिषेक २८३२ युधिष्ठिराब्दि में हुआ था। राज्यारोहरण 
के बाद ६ वर्ष तक अशोक ने कोई बड़ा काय न किया | अशोक 
के काल्न में माँसाहार का बड़ा प्रचार था । सहस्त्रों जीव राज-भोजन 
के लिए काटे जाते थे । अशोक जब जीव हत्या से घृणा करने लग। 
था, तब भी उसकी रसोई में २ जोब, दो मोर, १ म्ग नित्य कटते 
थे, जो पीछे बन्द हो गए । 

अभिषेक के नवें वर्ष अशोक ने कलिज्ञ पर आक्रमण किया | 
इस समय आशोक का शासन समस्व उत्तर-भारत में और दक्षिण 
में मैसूर तक फेला हुआ था | कलिज्न--जो बन्ञात्न को खाड़ी के 
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किनारें-किनार महानदी गोदाबरी के बीचमें था और साजनेतिक दृष्टि 
से मदृत्व-पूर्ण था--स्वतन्त्र था | इस युद्ध में कलिड्ज राज ६०हजार 
पैदल्न, १००० सवार और ७०० हाथी ल्लेकर आया था। यह युद्ध 
देर तक होता रहा | अन्त में बह साम्राज्य में मिल्ला लिया गया। 
इस युद्ध में डेढ़ लाख मनुष्य क्रेद किए मए थे, और १ ज्ञाख वध 
किए गए | चहुत-से योंही मर गए। इस महान नर-हत्या से सम्राट 
का हृदय हिल गया। इसी समय उपगुप्त बौद्धमिक्लु से मेंट हुई, 
और उन्होंने महामना तिष्य पुत्र मौगली के आदेशानुसार उसे 
बौद्ध-धर्मे में दीक्षित किया | वे बौद्ध हों गए | पहले उपासक हुए, 
फिर संघ के सदस्य हुए। इसके बाद यह प्रब॒त्न प्रतापी सम्राद्‌ ऐसा 
प्रसिद्ध धर्मात्मा हुआ, जिसके जोड़ का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। 
अशोक ने, उसकी धर्माज्ञाएँ--जों समय-समय पर उसने 
प्रचरित की थीं--गुफाओं, स्तंभों और शिला-खख्डों पर खुदबाई 
हैं। इनकी भाषा प्राकृत हे | उन धर्माज्ञाओं से अशोक साम्राज्य 
का विस्तार और उस सम्बन्ध की बहुत-सी बातों का ज्ञान होता है । 
इनमें से १४ प्रशस्तियाँ सीमा प्रान्तों पर मिल्री हैं, जो अभिषेक 
के १३-१४ वर्ष बाद लिखी गई हैं। ये प्रशस्तियाँ नीचे लिखे स्थानों 
पर मिली हैं--शहबाजुगढ़ी (पेशाबर से २० मील उत्तरपूर्ष कोश 
यूसुफ्‌ जाइयों के सूत्र में ), मंसेरा ( पंजाब के हजारा ग्रान्त में ), 
सीपारा (बम्बई के थाना जिले में),गिरनार (काठियाबाड़ के जूना- 
गड़ राज्य में), धोल्लो (डड्रीसा के कटक जिले में), जौगड़ (मद्रास 
के गंजाम जिले में) इनके सिवा कई शिलालेख मेसूर, बड्डतल, 


बु& और बौद्ध-धर्म श्घ६ 


मध्यप्रदेश और राजपूताना में भी पाए गए हैं। जो अभिषेक के 
३८ वर्ष बाद तक के मिलते हैं । इनमें (२५६? अंक मिलता है, जो 
बुद्ध की मृत्यु का अंक है। इनके अतिरिक्त कई स्तम्भ, लेख आदि 
ओर भी हैं । इन लेखों में कुछ नीचे दिए जाते हैं। इनसे बहुत सी 
बातों का पता लगता है-- 


खचना १--- 


यह सूचना देवताओं के प्यारे राजा पियद्सी की आज्ञा से 
खुदबाई गई है । यहाँ इस प्रथ्वी पर कोई किसी जीवधारी जन्‍्तु 
को बलिदान अथवा भोजन के लिए न मारे | राजा पियदसी ऐसे 
भोजन में बहुत-से पाप देखता है। पहले ऐसे भोजन की आज्ञा 
थी, और देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के रसोई-घर में तथा 
भोजन के लिए प्रति-दिन हज़ारों जीब मारे जाते थे । जिस समय 
यह सूचना खोदी जा रही हैं, उस समय उसके ओजन के लिए 
केवल तीन जीब अर्थात्‌ दो पक्षी और एक ह्रिण मारे जाते हैं, 
और उनमें से हिरण नित्य नहीं मारा जञाता। भविष्यत्‌ में ये तीनो 
ज्ञीव भी नहीं मारे जायेंगे। 


घचना २--- 
देवताओं के राजा पियदसी के राज्य में सर्वत्र और सीमा- 
अ्रदेश में रहनेबाली जातियों तथा चोलुपण्छ्य, सत्यपुत्र और 
केरल्पुत्र के राज्यों में तम्बपन्नी तक, यूनानियों के राजा एबिट, 
ओकस और उसके आस-पास के राजाओं के राज्य में सबंत्र 
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देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने दो प्रकार की औषधियों के 

दिये जाने का प्रबन्ध किया है, अर्थात्‌ मनुष्यों और पशुओं के 

लिए ओषधि ! जहाँ कहीं मनुष्यों और पशुओं के लिए लाभदायक 

पौधे नहीं होते, वहाँ वे ले जाकर लगाये गये हैं, और सर्वेसाधारण 

के मार्गों में मनुष्यों और पशुओं के लिए कुएँ खुदवाये गये हें । 
सचना ३-- 

देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी ने इस भांति कहा | अपने 
शज्याभिषेक के बारहवें वर्ष में मेंसे इस प्रकार आज्षायें दीं। भेरे 
शज्य में सबंत्र ध्मयुत, राजुक और नगरों के राज्याधिकारी पाँच 
वर्ष में एक बार एक सभा (€ अनुसम्यान ) में एकन्नित हों और 
अपने कर्तव्य के अमुसार इस प्रकार धर्म की शिक्षा दें-- 

“अपने पिता, माता, मित्रों, संगियों और सम्बन्धियों की 
धर्मयुत सेवा करना अच्छा और उचित है।” तब राजुक धर्मयुतों 
को मन ओर वाक्ध से विस्तारपूबंक शिक्षा देगा ! 

खचना ४--- 


प्राचीन समय में ऋई सौ वर्षों तक जीवों का वध, पशुओं पर 
निरदंयता, सम्बन्धियों के सत्कार का अभाव और ब्राह्मणों और 
आमनों के सरकार का अभाव चला आया है, परन्तु आज राजा 
पियदसी ने, जो देवताओं का प्रिय और धर्मकाज में बड़ा भक्त 
है, ढिंढोरा पिटवाकर और ल्ाव-लशकर मशाल और स्वर्गीय 
वस्तुओं को अपनी प्रजा को दिखलाकर धर्म को प्रकट किया। 


॥; 


बुद्ध और बोद्धघर्म श्र 


देवताओं के प्रिय राजा प्रियदसी को इन धर्म-शिक्षाओं के प्रचार 
के लिए धन्यवाद है कि आज जीवछारी पशुओं का सत्कार, माता- 
पिता की आज्ञा का भक्ति के साथ पालन और बद्धों का आदर 
होता है, जैसा कि कई शताब्दियों तक नहीं रहा | अन्य विषयों 
की नाईं इस विषय में भी धर्म का विचार किया गया है, और 
देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसको बराबर प्रचलित रखेगा। 
देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के पुत्र, पौत्र ओर परपौत्र इस 
धर्म के प्रचार को सृष्टि के अन्त तक रक्षित रकखेंगे। धर्म और 
भलाई में हड़ रहकर थे लोग घम््म को शिक्षा देंगे, क्योंकि धर्म की 
शिक्षा देना सब कार्यों से उत्कृष्ट है, और भलाई के बिना कोई घर्म 
का कारये नहीं होता । धार्मिक प्रेम का हृढ़ होना और उसकी बुद्धि 
होना बॉस्छनीय है । इस उद्देश्य से यह शिलालेख ख़ुदवाया गया 
है कि वे लोग अपने को इस स्रोच्च भलाई के काय में लगाबे, 
ओर उसकी अवनति न होने दें । देवताओं के प्रियराजा पियद्सी 
ते इसको अपने राजगद्दी पर बेठने के बारह वर्ष पीछे खुदवाया है। 
पघचना ४--- 

देंबताओं का प्रिय यजा पियद्सी इस भांति बोला--पुण्य 
करना कठिन है, और जो लोग पुस्य करते हैं, बे कठिन कार्य 
करते हैं । मैंने स्वय॑ बहुत-से पुण्य के काय किये हैं। और, इसी 
भांति मेरे पुत्र-पीत्र और मेरी संचसे अन्तिम समन्‍्तति कल्पांत तक 
पुण्य के कार्य करेगी । और, जो इस काये के करने में चूकेगा, 
बह पाप का भआगी होगा। पाप करना सहज है । देखो, प्राचीन 
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समय में धर्म का प्रबन्ध करनेवाले कर्मचारी ( धर्ममहामात्र ) नहीं 
थे। परन्तु मैंने अपने राष्यासिषेक के तेरहवें वर्ष में धर्म के प्रबन्ध 
करनेवाले नियत किये हैं | वे लोग सब सम्प्रदाय के लोगों से धर्मेके 
स्थापित करने ओर उन्नति करने के ज्ञिण और धर्मयुतों की भलाई 
करने के लिए मिलते हैं। वे योद्धाओं और ब्राह्मणों के साथ शेरीब- 
अमीर और बृद्धों के साथ, उनकी भलाई और सुख के लिए और 
सत्यधर्म के अनुयायियों के मार्ग को सब विध्नों से रहित करने के 
लिए मिलते हैं| जो लोग बन्धनों में हैं, उन्हें वे सुख देते हैं, और 
उनकी बाधाओं को दूर करके उन्हें मुक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें 
अपने कुटुम्ब का पालन करना पड़ता है, वे धोखे का शिकार हुए 
हैं, और ब्रृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा है | पाटलिपुत्र तथा अन्य 
नगरों में वे मेरे भाई-बहनों और अन्य सम्बन्धियों के घर में यत्न 
करते हैं । स्वत्र धर्ममहामात्र लोग सच्चे धर्म के अनुयायियों, घर्म 
में लगे हुए, और धर्म में दृढ़ लोगों और दान करनेवालों के साथ, 
मिलते हैं। इसी उद्देश्य से यह सूचना खुदवाई गई है । 


खघचना ६-: 
देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला--प्राचीन 
समय में हर समय कार्य करने और विवरण सुनने की ऐसी 
प्रणाली कभी नहीं थी। इसे मैंने ही किया है । हर समय, खाने 
के समंय, विश्राम के समय, 'शयनागार में, एकान्त में, अथवा 
घाटिका में, सब्रत्र वे कर्मचारी ल्लोग मेरे पास आते-जाते हैं, जिन्हें 
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मेरी प्रजा के काम-काज के विषय की सूचना का भार दिया गया 
है, और मैं अपनी प्रजा के सम्बन्ध की बातें उनके द्वारा कहला 
देता हूँ । स्वयं मेरे मुख से कही हुई शिक्षाओं को मेरे घमेमहामात्र 
लोग प्रजा से कहते हैं | इस प्रकार मैंने यह आज्ञा दी हैं कि जहाँ 
कहीं धर्मोपदेशकों की सभाओं में समतभेद्‌ वा रगड़ा हों, उसकी 
सूचना मुझे सदा मिलनी चाहिए क्योंकि न्याय के अबन्ध सें जितना 
उद्योग किया जाय, थोड़ा है । भेरा यह धम है कि में शिक्षा द्वारा 
त्ोगों की भज्ताई करूँ । निरन्तर उद्योग और न्याय का उचित 
प्रबन्ध सबसाधारण के हित की जड़ हैं, और इससे अधिक फल्न- 
दायक कुछ नहीं हैँ । अतएव मेरे सब यत्नों का एक यही उद्देश्य 
अर्थात्‌ सबसाधारण से इस प्रकार 5ऋशण होना है । में यहाँ इसके 
नीचे उन्हें इतना सुखी रखता हूँ। जितना मेरे किए हो सकता है । 
वे भविष्यत्‌ में स्वर्ग में सुख पावें । इसी उद्देश्य से मेने यह सूचना 
यहाँ खुदबाई हैं कि बह बहुत समय तक बनी रहे, और मेरे पुत्र- 
पौन्र और परपौत्र मेरी नाई सबंसाधारण का हित करें। इस बड़े 
उद्देश्य के लिए बहुत ही अधिक उद्योग की आवश्यकता है । 
सचना ७--- 

देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी की यद्द बड़ी अभिलाषा है 
कि सब स्थानों में सब जातियाँ अपीड़ित रहें, वे सब समान रीति 
से इन्द्रियों का दूमन करें, और आत्मा को पवित्र बनायें, परन्तु 
मनुष्य अपनो संसारी बातों में अधीर हैं । इस कारण लोग जिन 
बातों को मानते हैं, उनके अनुसार कार्य पूर्ण रीत्ति से नहीं करते, 
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ओर जो लोग बहुत-सा दान नहीं देते, वे भी अपनी इन्द्रियों को 
दमन और आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, और अपनी भक्ति में 
कृतज्ञता और सचाई रख सकते हैं, और यही अ्रशंसनीय है । 
सूचना 5: 

प्राचीन समय में राजा ल्ञोग अहेर खेलने जाया करते थे । यहाँ 
इस भूमि के नीचे वे अपने जी बहलाने के लिए शिकार तथा अन्य 
प्रकार के खेल करते थे | में, देवताओं के प्रिय राजा, पियदसी ने 
अपने राज्याभिषेक के दस वर्षो के उपरान्त सत्य ज्ञान को गआप्र 
किया | अतएव मेरे जी बहलाने के कार्य ये हैं, अर्थात्‌ ब्राह्मणों, 
श्रीमानों से भेंट करना, और उनको दान देंना, बृद्धों से भेंट करना, 
द्रव्य बाँटला, राज्य में प्रजा से भेंट करना और उन्हें धार्मिक शिक्षा 
तथा घार्मिक विषयों पर सम्नति देना । इस प्रकार देवताओं का 
प्रिय राजा पियदसी अपने भले कर्मों से उत्पन्न हुए सुख को 
भोगता है । 

सूचना 6" 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला। लोग 
बीमारी में, पुत्र बा कन्या के विवाह में, पुत्र के जन्म पर, और 
यात्रा में जाने के समय भिन्न-भिन्न अकार के विधान करते हैं । इस 
अवसरों तथा ऐसे दी अन्य अवसरों पर लोग भिन्न-भिन्न विधान 
करते हैं ) परन्तु ये असंख्य और भिन्न प्रकार के विधान, खिन्‍्हे 
अधिकोंश लोग करते हैं, व्यर्थ और निरथंक हैं | परन्तु इन सब 
रीतियों को करने की चाल बहुँत दिनों से चली आती है, यद्यपि 


बुद्ध आर बौद्ध घर्म $्ए्ट 
उनका कोई फल नहीं होता ! परन्तु इसके बिरुद्ध धर्म-कार्य करना 
बहुत ही अधिक यश की बात है। गुलामों और नौकरों पर यथो- 
चित ध्यान रखना और सम्बन्धियां तथा शिक्षकों का सत्कार करना 
प्रशंसनीय है | जीवों पर दया और ज्राह्मणों तथा श्रीमनों को दान 
देना प्रशंसनीय है | में इन तथा ऐसे ही अन्य भल्षाई के कार्यों को 
धर्म-काय का करना कहता हूँ । पिता या पुत्र, भाई या गुरू को 
कहना चाहिए कि यही प्रशंसनीय है, ओर इसी का साधन तबतक 
करना चाहिए जबतक उद्देश्य प्राप्तन हो जाय | यह कहा जाता है कि 
दान देना प्रशंसनीय हैं, परन्तु कोई दान इतना प्रशंसनीय नहीं, 
जितना धर्म का दान अर्थात्‌ थम की शिक्षा देना । इसलिए मित्र, 
सम्बन्धी या संगी को यह सम्मति देनी चाहिए कि अमुक-अमुक 
अबस्थाओं में यह करना चाहिए--यह्‌ प्रशंसनीय है । इसमें विश्वास 
रखना चादिए कि ऐसे आचरण से स्वग मिलता है, और मनुष्य 
को उत्साह के साथ उसे स्त्रग का मार्ग समझकर करना चाहिए । 
सूचना १०-८ 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसके अतिरिक्त किसी प्रकार 
के यश वा कीर्ति को पूर्ण नहीं समझता कि उसकी प्रजा वतेमान 
में और भविष्य में उसके धर्म को माने, ओर उसके धघं्म के कार्ये 
करे। इसी यश और कीतिं को देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी 
चाहता ह। देवताओं के प्रिय राजा पियदसी के सब उद्योग 
आगामी जीवन में मिलनेवाले फलों के लिए तथा जीवन-मरण से 
बचने के लिए हैं, क्योंकि जीवन-मरण दुःख दे। परन्तु इस फल्न 
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को प्राप्त करना छोटों और बड़ों दोनों ही के लिए कठिन हैं, जबतक 
वे अपने को सब वस्तुओं से अलग करने का दृढ़ उद्योग न करें| 
विशेषतः बड़े लोगों के लिए इसका उद्योग करना बड़ा कठिन है । 
सूचना ११- 

देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी ने इस प्रकार कहा | धर्म के 
दान, घस की मित्रता, धर्म की भिज्ञषा और धर्म के सम्बन्ध के 
समान कोई दान नहीं हैं ! निम्न लिखित बातें करनी चाहिएे--- 
अर्थात्‌ ग्रुल्लामों ओर नोकरों पर यथोचित ध्यान रखना, साता-पिठा 
की आज्ञा पालन करना, मित्रों,संगियों, सम्बन्धियों, श्रीमानों और 
ब्ाह्षणों की ओर उदार भाव रखना और प्राणियों के जीवन का 
सत्कार । पिता को, पुत्र या माई, मित्र, संगी या पड़ोसी को भी 
यही शिक्षा देनी चाहिए कि यह अशंसनीय है और इसे करना 
चाहिए । इस प्रकार यत्त करने में उसे इस संसार में तथा आने 
बाले जीवन में फल आप्त होता है, धर्म के दान से अन्त में यश 
मिलता है । 

सूचना १२८ 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी सब पन्‍्थ के लोगों का, 
सन्‍्यासियों और गृहस्थों दोनों ही का सत्कार करता है | वह उन्हे 
भिकज्षा तथा अन्य प्रकार के दान देकर सन्तुष्ट करता है, परन्तु 
देवताओं का प्रिय ऐसे दान या सत्कार को उनके वास्तविक धर्म 
आचरणों की उन्नति के उद्योग के सामने कुछ नहीं सम्मकता | यह 
सत्य है कि भिन्न-भिन्न पंथों में मिन्न-मिन्न प्रकार के पुण्य सममे 
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जाते हैं, परन्तु उन सब का एक ही आधार है, ओर वह आधार 
सुशीलता और सम्भापण में शान्ति का होना है । इस कारण किसी 
को अपने पंथ की बड़ी प्रशंसा और दूसरों के पंथ की निन्‍दा नहीं 
करनी चाहिए । किसी को यह नहीं चाहिए कि डत्तका सब 
अवसरों पर उचित सत्कार करे। इस प्रकार यत्न करने से मनुष्य 
दूसरों की सेबा करते हुए भी अपने पन्‍्थ की उन्नति कर सकते है। 
इसके विरुद्ध थत्न करने से मनुष्य अपने पन्‍्थ की सेवा नहीं 
करता, और दूसरों के साथ भी बुरा व्यवहार करता है। और जो 
कोई अपने पन्थ में भक्ति रखने के कारण उसकी उन्नति के लिए 
डसकी प्रशंसा और दूसरे पन्‍्थों की निन्‍दा करता है, बह अपने 
पन्थ में केवल कुठार मारता है। इसलिए केवल सेल ही प्रशंसनीय 
है, जिससे सब लोग एक-दूसरे के मतों को सहन करते और 
सहन करने में प्रेम रखते हैं । देवताओं के प्रिय की यह इच्छा है 
कि सब पन्थ के लोगों को शिक्षा दी जाय, और उनके सिद्धान्त 
शुद्ध हों। सब लोगों को चाहे उनका मत कुछ भी क्यों न हो, यह 
कहना चाहिए कि देवताओं का प्रिय वास्तविक धर्मा:बरण की 
उन्नति और सब पन्थों में परस्पर सत्कार की अपेक्षा दान और 
बाहरी विधानों को कम सममता है । इसी उद्देश्य से धर्म का प्रबन्ध 
करनेवाले कर्मचारी, स्लियों के लिए कर्मचारी, निरीक्षक और 
अन्याय कमचारी लोग काय करते हैं। इसी का फल्ल मेरे धर्म की 
उन्नति और घम-हष्टि से उसका प्रचार है । 
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सूचना १३-०८ 

कह्िंग का देश, जिस देवताओं के प्रिय राजा प्यिदसी ने 
जीता है, बहुत बड़ा है | इसमें लाखों जीव और लाखों प्राणी 
गुलाम बनाये गये हैं, और लाखों का बध किया गया है। कर्लिंग 
विजय करने के समय से देवताओं का प्रिय राजा धर्म की ओर 
फिरा है, धर्म में रत है, धर्म के लिए उत्सुक है और उसने अपने 
को धर्म के प्रचार में लगाया है--कलिंग विजय करने पर देवताओं 
के प्रिय को इतना अधिक पश्चाचाप हुआ | इस देश को, जो मेरे 
अधीतत नहीं था, विजय करने में देवताओं के प्रिय ने देशवासियों 
के बध और गुलाम बनाये जाने के लिए बहुत अधिक पश्चात्ताप 
किया है । सवंत्र ब्राह्मण था श्रीमान, सन्‍्यासी या ग्रृहस्थ लोग 
रहते हैं, और ऐसे लोगों में अधिकारियों के स्तिए सत्कार, माता- 
पिता की आज्ञा मानना, भित्रों और सम्बन्धियों से श्रीति, नौकर 
पर ध्यान रखना और भक्ति में सचाई पाई जाती है। ऐसे मनुष्यों 
पर कठोरता होती है, उनकी मझूत्यु होती है, तथा प्रिय लोगों से 
उनका वियोग होता हैँ । और, यदि विशेष रक्षा में रहकर वे स्वयं 
हानि से बच भी जायें, तो भी उनके सित्र, जान-पहचान के लोग, 
संगी और सम्बन्धी लोग उजड़ जाते हैं और इस प्रकार उन्हें भी 
कलेश उठाना पड़ता है । में, जो देवताओं का प्रिय हूँ , इस अकार 
की कठोरताओं का बड़ा अधिक अनुभव करता और उन पर 
पश्चात्ताप करता हूँ, कोई ऐसा देश नहीं है। और,किसी देशमें कोई 
ऐसा स्थान नहीं है,जहाँ लोग किसी-न-किसी धर्म को न मानते हों | 


बुद्ध और बोद-घर्म श्पर्‌ 


कलिंग देश में इतन अधिक लोगों के डूब जाने, उजड़ जाने, 
मारे जाने और ग़लास बनाये जाने के कारण देवताओं का प्रिय 
इसका आज हजार गुना अधिक अमुभव कर रहा है । 

देवताओं का प्रिय सब प्राणियों की रक्षा, जीवन के सरकार, 
शान्ति और दया के आचरण का उत्सुक हृदय से अभिलाषी हे । 
इसी को देबताओं का प्रिय धर्म का ब्रिजय करना समभता है। 
अपने राज्य तथा उसके सब सीमा-प्रदेशों में, जिसका बिस्तार 
कई सौ योजन है, इन्हीं धर्म के ब्रिजयों में देवताओं का प्रिय बड़ा 
प्रसन्न होता है। उसके पड़ोसियों में यवनों का राजा एण्टिओंकस 
और एग्टिओकट के उपरान्त चार राजा ज्ञोग अर्थात्‌ टोलेमी, 
एंटिगोनस,मेगेस ओर सिकन्दर दक्षिण में तंबपन्नी नदी तक चोल 
तथा पंड्य लोग और द्देनराज विस्मवसी भी,यूनानियों ओर कंत्रोजो 
में नाभक और नाभपंत्ति लोग भोज और पेलेनिक लोग अन्धर और 
पुलिन्द लॉग--सबंत्र लोग देवताओं के प्रिय भी धार्मिक शिक्षाओ 
के अमुकूत्ष हें | जहाँ कहीं देवताओं के प्रिय के दूत भेजे गये, 
वहाँ लोगों ने देवताओं के प्रिय की ओर से जिस धर्म के कर्तव्यों 
की शिक्षा दी गई, उसे सुना और उस धर्म तथा धार्मिक शिक्षाओं 
से सहमत हुए, और सहमत होंगे! ' ““ 'इस प्रकार विजय चारों 
ओर फैलाई गई है | मुझे अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ है, थम के 
बिजयों से ऐसा सुख ही होता है । पर सच तो यह है कि यह 
आनन्द एक दूसरी बात है । देवताओं का प्रिय केबल उन फलों 
को बहुत अधिक समभता है, जो दूसरें जन्म में अवश्य मिलेंगे ! 


श्प्३्‌ महान बुद्ध सम्राट प्रशोक्त 


इसी उद्देश्य से यह धार्मिक शिलालेख खुदवाया गया हे कि हमारे 
पुत्र और पौच्र यह न सोचें कि किसी नवीन विजय की आवश्य- 
कता है, वे यह न बिचारें कि तल्नवार से विजय करना “विज्य' 
कहताने योग्य हे, वे उनमें नाश और कठोरता के अतिरिक्त कुछ 
न देखें, वे धर्म की विजय को छोड़कर और किसी प्रकार की 
विजय को सच्ची विजय न समझे | ऐसी विजय का फल्न इस लोक 
तथा परलोक में होता है | वे ज्ञोग केवल घर में प्रसन्न रहें, क्‍यों- 
कि उसी का फल्न इस ज्ञोक और परल्लोक में होंता है । 


सूचना १७ 


यह सूचना देवताओं के प्रिय राजा पियदसी की खुदघाई हुई 
है | वह कुछ तो संक्षेप में, कुछ साधारण विस्तार की और कुछ 
बहुत विस्तृत है। अभी सब का एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं है, 
क्योंकि मेरा राज्य बड़ा है, और मेंने बहुँत-सी बातें खुदबाई हें, 
और बहुत-सी बातें अभी और खुदवाऊँगा। कुछ बातें दोहराकर 
लिखी गई हैं, क्योंकि मैं उन बातो' पर विशेष जोर दिया चाहता 
हूँ। प्रतिलिपि में दोष द्वो सकते हैं--थद्ट हो सकता है कि कोई 
वाक्य कट गया हो या अर्थ और का ओर समभा जाय | यह्‌ 
सब खोदनेयाले कारीगर का काम है | 

यह अशोक की चौदहो' प्रसिद्ध सूचनायें हैं,जिनके द्वारा उसने 
(१) पशुओ' के बध का निषेध किया, (२) मनुष्यो' और पशुओं" 
के लिए चिकित्सा का प्रबन्ध किया, (३) पाँचवें वर्ष एक धार्मिक 


बुद्ध और बौद्ध-घम श्द्ः 


उत्सव किये जाने की थाज्ञा दी, ( ४ ) धर्म की शोभा प्रकट की, 
(५) घर्स महाभावों और उपदेशको' को नियत किया (६) सर्व- 
साधारण के सामाजिक और गृह-सम्बन्धी जीवन के आचरणो' 
की सुधार के लिये आंचार शिक्षक नियत किए, (७) सबके लिये 
धार्मिक अप्रतिरोध प्रकट किया (८) प्राचीन समय के हिंसक कार्यों 
के स्थान पर धार्मिक सुखों की प्रशंसा की, (६) घामिक शिक्षा 
और सदुपदेश देने की महिमा लिखी, (१०) सत्य-धर्म के प्रचार 
करने की कीति और सत्य वीरता की प्रशंसा की,(११) सब प्रकार 
के दानों' में धार्मिक शिक्षा के दान को सर्वोत्तम कट्दा, (१२) सार्व- 
जनिक सम्मति के सम्मान और आचार के प्रभाव सम्बन्धी सिद्धांतों 
पर अन्य धर्म के लोगो को अपने मत में लेने की इच्छा प्रकट 
की, (१३) कलिंग के विजथ का उल्लेख किया, और उन पाँच 
यूनानी राजाओं तथा भारतबष के राज्यो' के नाम लिखे, जहाँ 
घर्मोपदेशक भेजे गए थे, और अन्त में (१४) उपयुक्त शित्षा लेखो' 
का सारांस दिया, और सूचनाओं के खुदवाने के विषय में कुछ 
वाक्य लिखे। 

ऐतिहासिक दृष्टि से दूसरी सूचना बड़े क्राम की है, क्योंफि 
उसमें सीरिया के एसिटओकस तथा हिन्दू राज्यों के नाम दिए हैं। 
पाँची सूचना में भी ऐसे नाम हैं, और तेरहरवी सूचना में कलिग 
के बिजय का उल्लेख है, जिससे बंगाल और जड़ीसा का सगघ 
और उत्तरी भारतवर्ष से घनिष्ठ राज्य सम्बन्ध हुआ | 

इसी सूचना में पाँच यूनानी राजाओं के सास दिए हैं, और 
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वह मूल पाठ, जिनमें ये नाम आए हैं उद्धत किए जाने योग्य है ! 
अंतियोक नामथोन राज, परम चतेन अंतियोक्रेन चतुर राजनिं! 
तुरमय नाम, अंतिकिन नाम, मकनाम, अजिकसन्दरें नाम ।7 

ये पाँचो' नाम सीरिया के एण्टिओकस, इजिप्ट टोलेमी, मेसे- 
डन के एशिटगोनस, साइरील के मगस ओर एपिरस के एलेकजेए्डर 
के हैं। घे सच अशोक के समकालीन थे, और अशोक ने उनके 
साथ सन्धि की थी, और उनकी सम्मति से उनके देशों में बोद्ध- 
धर्म के प्रचार के लिय उपदेशक भेजे थे। इसी सूचना में सारत- 
वर्ष तथा उसके आस-पास के उन राज्यों के नाम भी दिए हुए है, 
जहाँ इसी अकार धर्मोपदेशक लोग भेजे गए थे । उपयेक्त चौंददों' 
सूचनाओं के सिवा जो कानून या आचार नियमो' की भांति 
प्रकाशित की गई थीं, अशोक ने समय-समय पर अन्य सूचनाए' 
भी खुद॒वाई थीं, और उनमें से कुछ खुदे हैए लेख हम लोगो' को 
मिले भी हैं । 

धौली और जौगड़ ( जो कटक के दक्षिण-पश्चिम में है ) की 
एक सूचना में तोलसी नगर के शासन के लिये दया से भरे हुए 
नियम लिखे हैं, सब प्रजाओ के लिये घर्माचरण की शिक्षा दी है, 
और पाँचनें बर्ष उस धार्मिक उत्सव को करने के लिये कह्दा हैं. 
जिसका उल्लेख ऊपर आया है ' उसी सूचना में यह भो लिखा है. 
कि उज्जयिनी और तक्तशिला में यह उत्सब श्रति तीसरे वर्ष होना 
चाहिए | 

वौली और जौगड़ में एक दूसरी सूचना भी श्रक्राशित की गई 
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थी, जिसमें तोसछी और समापा के शासन के निभ्रम और सीमा 
प्रदेश के कर्मचारियों के किये शिक्ष। है। दो सूचनाओ' का अर्थात 
एक तो सहसरास (बनारस के दक्षिण-पूरब)की ओर, दूसरे स्पत्ताथ 
( जबलपुर के उत्तर-पूरव ) की सूचनाओ' का अनुवाद डॉक्टर 
बुहत्तर साहब ने किया है। उनमें धार्मिक सत्योपदेश हैं, और उनसे 
बिद्त होता है कि यह धार्मिक सम्राट्‌ २५६ घर्मोपदेशकों (विश्युथों) 
को मियत करके उन्हें चारों ओर भेज चुका था । बैराट (दिल्ली के 
दक्षिण-पश्चिम) का शिल्ाा लेख मगध के धर्मोपदेशर्को के लिये है, 
ओर उसमें अशोक ने बौद्ध त्रेकत्व अर्थात बुद्ध-घर्म और संघ में 
अपनता विश्वास अकट किया हे । अशोक की दूसरी रानी की एक 
धार्मिकसूचना इलाहाबाद में मिली है ओर अशोक के तीन नए 
शिल्षा-लख मैसूर में मिले हैं। 

अब दस गुफ़ाओ' के शिक्षा-लेखो का बर्शन करेंगे | 

निम्न-लिखित गुफाओ के शिक्षा-लेख मिले हैं, अर्थात गया 
के १६ मील उत्तर बरबर और नागाजनी गुफाओ' के, कटक के 
उत्तर खण्डगिरि की गुफाओ के और मध्य प्रदेश में रामगढ़ की 
शुफाओं' के शिलालेख । बरबर की गुफाओं के शिक्ञा-लेख में 
लिखा हँ--कि इन गुफाओ' को अशोक (पियद्सी) मे धार्मिक 
भिक्तुओं को दिया था, और नागाजुनी की गुफाओं में लिखा है-- 
कि इन्हें अशोक के उत्तराधिकारी राजा दशरथ ने दान किया था | 
खण्डगिरि और उद्यगिरि की गुकाओ' में से अधिकाँश कर्लिंग 
(उड़ीसा) के राजाओं की दान की हुई हैं । 
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और अन्त में हम लाटो' पर खुदे हुए लेखों के विषयमें लिखेंगे । 
दिल्‍ली ओर इलाहाबाद की प्रसिद्ध लाठों ने सर विलियम 
जोन्स के समय से पुरातत्व वेत्ताओ' का ध्यान आंकर्पित किया है । 
ओर वे उनकी चतुराई में बट्टा लगाती रही हैं। अन्त में उन्‍हें पहले- 
पहल्न प्रिन्सिपल्ल साहब ने पढ़ा। दिल्ली की दोनो ज्ञाट और इल्ा- 
हाबाद की ज्ञाट के सिबा, विरहुत में ज्ोरिया में दो लाट और 
भूपाल में साँची में एक लाट हैं । 
प्रायः सब ल्वाट्ों में बेही छ सूचनाएं खुदी हुई हैं, पर विल्लीमे 
फ़ीरोज़शाह की ल्ाट में दो सूचनाएँ अधिक पाई गई हैं। स्मरण 
रहे, ये सूचनाएं अशोक के राज्याभिषेक के २७ वें और २८ वें 
वर्ष में प्रकाशित की गई थीं। उनमें इस सम्राट के राजकीय 
विषयों का बड्ुत ही कम उल्लेख है,पर उसने सदाचरण और घम 
की शिक्षाओं तथा सर्वेसाधारण के हित के लिये जो कर्म किए थे, 
उनके वृत्तान्त से वे भरी हुई हैं। संक्षेप में इस धार्मिक सम्राट ने 
(१) अपने ध्म-सस्बन्धी कर्मचारियों को उत्साह और घार्मिक 
चिन्ता के साथ काय करने का उपदेश किया है । (२) दया, दान, 
सत्य और पत्रित्नता को घ्म कहा है । (३ ) आत्म-परीक्षा करने 
और पाप से बचने के लिये ज़ोर देकर उपदेश दिया हैं (४) लोगी 
को धार्मिक शिक्षा देने का कार्य राज्जुकों को सौंपा है, और जिन 
लोगों को फाँसी की आज्ञा हो,उनके लिये तीस दिन की अवधी द॑ 
है (४) भिन्न-भिन्न प्रकार के पशुओं के वध का निषेध किया है । 
(६) अपनी प्रजा पर अपना हित प्रकट किया है, ओर सब पन्‍्थ 
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के लोगों के बौद्ध हो जान की आशा प्रकट की है। (७) यह आशा 
प्रकट की है कि उसकी सूचनाएं तथा धर्मोपदेश लोगों को सत्य 
पथ पर चलने के लिये उद्यत करेंगे, और (८) अन्त में अपने सर्वे- 
साधारण क॑ हित के कार्यों और लोगों की धर्मोन्नति के उपायों का 
पुनरुल्लेख किया है, ओर सदाचार की शिक्षा द्वारा लोगोंको अपने 
मत में लाने की आज्ञा दी है। इन आठों सूचनाओं का निम्न- 
लिखित अनुवाद सिरनांट साहब के अनुसार दिया जाता है-- 


सपना १०८ 


दंबताओं के प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार घोज्ञा--अपने 
राज्याभिषेक के २६ वें वर्ष में मेने यह सूचना खुदवाई है । धर्म में 
अत्यन्त उत्साह, कठोर निरीक्षण, पूरी तरह आज्ञा-पालन करने 
ओर निरन्तर उद्योगों के विन! मेरे कमचारियों को इस लोक तथा 
परलोक में सुख पाना कठिन है । पर भेरी शिक्षा को धन्यवाद है. 
कि धर्म के लिए यह चिन्ता और उत्साह बढ़ रहा है, और दिन- 
दिन बढ़ेगा । और मरे उच्च श्रेणी के मध्यम श्रेणी के तथा नीचे 
की श्रेणी के कर्मचारी लोग उसके अनुसार चलते हैं, और लोगों 
को सत्यमार्ग बतल्ाते हैं तथा उन्हें हर्षित रखते हैं । और इसी 
प्रकार मेरे सीसा-प्रदेश के कर्मचारी ( अन्तमहाभात्र ) भी कार्य 
करते हैं । क्योंकि नियम यह हैं-- 

धर्म से शासन, घर्म से क़ानून, धर्म से उन्नति और धर्म से 
रक्षा | 
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खचना २-7 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला-पधर्म 
उत्तम है | पर यह पूछा जा रूकता है कि यह धर्म क्या है ! धर्म 
थोड़ी-से-घोड़ी बुराई और अधिक-से-अधिक भल्लाई करने मे हें, 
वह दया, दान, सत्य और पवित्र जीवन में है | इसलिए मेने 
मनुष्यों, चौपायों और जल-जन्तुओं के लिए सब प्रकार के दान 
दिये हैं, मैंने उत्तक हित के लिए बहुत-से काय किये हैं, यहाँ तक 
कि उनके पीने के लिए जल का भी प्रबन्ध किया है | और बहुत- 
से अन्य प्रशंसनीय काय किये हैं । इस हंतु मैंन यह सूचना खुद- 
बाई है, जिसमें ज्ञोग उसके अनुसार चलें, और सत्यपथ को पहण 
करें, और बह बहुत काल तक स्थिर रहे।जो इसके अनुसार कार्य 
करेगा, वह भला और प्रशंसनीय काये करेगा | 


बचना १-८ 

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--मनुष्य 
केवल अपने-अपने अच्छे कर्मों को देखता है, और कहता है कि 
मैने यह अच्छा काय किया है| पर वह अपने बुरे कर्मों को नहीं 
देखता, और यह नहीं कहता कि मैंने यह बुरा कार्य क्विया, यह 
पाप है । यह सच है कि ऐसी जाँच करना दुखदायी हे, परन्तु यह 
आवश्यक है कि अपने मन में यह प्रश्न किया जाय, और यह कट्दा 
जाग्र कि ऐसी बातें यथा दुष्टता, निदेयता, क्रोध और अभिमान 
पाप हैं। सावधानी से अपनी परीक्षा करते और कहते रहना 


बुद्ध और बौंद्ध-घर्म १६० 
आवश्यक है कि में ईर्षा को स्थान महीं दूं गा, और न दूसरों की 
हु कक 


निन्‍्दा करूँगा | यह मेरे ल्लिए यहाँ फलदायक होगा, यथार्थ में यह 
दूसरे जन्म में और भी लाभदायक होगा । 


सूचना *: 


देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--अपने 
राज्याभिषेक के २३ वें वर्ष में मेन यह सूचना खुदवाई है। मैने 
लाखों निवासियों के लिए रज्जुकों को नियत किया है। मैंने 
रज्जुकों को दण्ड देने का अधिकार अपने हाथ में रक्खा है, जिस 
में वे पूरी हृढ़ता और रक्षा के साथ अपना कार्य करें, और भेरे 
राज्य के लोगों की मलाई और उन्नति करें। वे उन्नति और दु:ख 
दोनों की बराबर जाँच करते रहते हैं, और घर्मयुतों के साथ वे 
मेरे राज्य के लोगों को शिक्षा देते हैं, जिनसे लोग सुख और भवि- 
घ्यतू में मुक्ति प्राप्त कर सकें। रज्जुक लोग मेरी आज्ञा-पालन करते 
है, पुरुष लोग भी मेरी इच्छा और आज्ञाओं का पालन करते है 
ओर मेरे उपदेशों का प्रचार करते हैं, जिसमें रज्जुक लोग संतोष- 
जनक काये करें| जिस भाँति कोइ मनुष्य अपने बच्चे को किसी 
सचेत दाई को देकर निश्चित रहता हैं, और सोचता हैं कि मेरा 
बच्चा सचेत दाई के पास है, उसी भाँति मैंने भी अपनी श्रजा के 
हित के लिये रज्जुक लोगों को नियत किया है। और जिसमें थे 
इट्ता और रक्षा के साथ बिना किसी चिन्ता के अपना कार्य करे, 
मैंने उनको अभियुक्त करते और दण्ड देने का अधिकार स्वयं अपने 
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हाथ में रकखा है। अभियुक्त करने ओर दण्ड देने में दृष्टि से देखना 
चाहिए | इस लिये आज की तिथि से यह नियम किया जाता हे 
कि जिन केदियां का न्याय हो गया हैं आर जिन्हें फांसी देने को 
आज्ञा हुई है, उनके लिये तीन दिन की अवधि दी जाय | 

उनकों सूचना दी जायगी कि वे तीन दिन तक जीबित रहेगे | 
न इससे अधिक और न इससे कम ! इस प्रकार अपने जीवन की 
सूचता पाकर वे अपने दूसरे जन्म के हित के लिये दान देंगे अथवा 
ब्रन रक़्खेंगे । मेरी इच्छा है कि बंदी गृह में भी उन्हें भविष्यत्‌ का 
निश्चय विलाना चाहिए, और मेरी यह दृढ़ अभिलाषा है कि में 
धर्म के कार्यों की उन्नति, इंद्रियों के दूमत और दान का प्रचार 
देखूँ । 

खचतना ४7 

देववाओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला । अपने 
राज्या मिषेक्र के २६ वर्ष के उपरान्त मैंने निम्न-लिखित जीबों के 
मारे जाने का निजेव किया है, अर्थात्‌ शुरू, सारिका, अस्न, 
चक्रवाक, हंस नन्दिमुख, गेरन, गेल्ात ( चमगीदंड़ ) अम्बक 
पिल्लिक, दद्धि, अनस्थिक सछल्नो, वेद्वेयक, गंगा नदी के पुपुत, 
सकूज,कफत, सयक,पमनसस, सिसल, संदक, आकापरड,पल्सत, 
स्वेतकपोत, आस कपोंत और सब चौपाए जो किसी काम में नहीं 
आते और खाए नहीं ज्ञाते | बकरी, भेड़ी ओर शूकरी जब गामिन 
हो वा दूध देती हों वा जबतक उनके बच्चे छ महीने के न हो न 
मारी जायें, लोगों के खाने के लिए मुर्सीक्ों खिलाकर मोटी न कश्नी 


बुद्ध ओर ब 5 धम १६२ 


चाहिए | जीत हुए जानवरों को नहीं जज्ञाना चाहिए | जंगल्न चाह 
असावधानी से अथवा उसमें रहनेबाले जानवरों को मारने के लिए 
जल्लाए नहीं जायेंगे। तीनों चतुर्मास्यों की पूर्णिसा को, पूर्णिमा के 
चन्द्रमा का तिध्य नक्षत्र से और पु्नंवस नक्षत्र से योग होने पर 
चन्द्रमा के चौदहवें ओर पन्‍्द्रहबें दिन और पूर्णिमा के उपरान्त 
वाले दिन और साधारणत:ः प्रत्येक उपोसथ दिन में किसी को 
सछली मारनी वा बेंचनी नहीं चाहिए। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, 
चतुददेशी, अमावस्या और पूर्णिमा को और तिष्य, पुनंबसु और 
तीनों चतुमांस्यों की पूर्णिमा के दूसरे दिन किसी को साँड, बकरा 
भेड़ सूअर वा किसी दूसरें बधिए किए जानेबाले जानबरों को 
बंधिया नहीं करना चाहिए । & 
तिष्य घुनेवसु और चतुमांस्यों की पूर्णिमाओं को और 
चातु्ास्यों की पूशिमाओं के दूसरे दिन घोड़े बा बल को नहीं 
दाग़्ना चाहिए। अपने राज्यामिषेक के २६वें बष सें मैंने २६ 
बन्दियों को छोड़ दिया है। 


खेचना ६-- 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला । अपने 
राज्याभिषेक के १२ वर्ष पर मैंने अपनी प्रजा के लाभ और सुख 
के लिए (पहले-पदल) सूचनाएँ खुदबाई । में यह समझकर प्रसन्न 
हूँ कि वे लोग इससे ज्ञाभ उठावेंगे, और .धम में अनेक प्रकार से 
उन्नति करेंगे, और इस भांति ये सूचनाएँ लोगों के लाभ खुख का 
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कारण होंगी। मैंने वे उपाय किये हैं,जिनसे मेरी प्रजा के--जो मुझ 
से दूर और मेरे निकट रहती ई--और मेरे सम्बन्धियों के भी सुख 
की उन्नति अवश्य होगी। इसी कारण में अपने सब कर्मचारियों 
पर देख-भाल रखता हूँ, सब पंथ के लोग मुझ से अनेक प्रकार 
के दाम पाले हैं । परन्तु में उनके धम-परिवर्तन को सबसे अधिक 
आवश्यक समभता हूँ। मेंस यह सूचना अपने राज्याभिषेक के 
२६ वर्ष उपरान्त खुदबाई है । 
सूचना ७-- 

देवताओं का प्रिय राजा पियदरसी इस प्रकार बोज्ञा-प्राचीन 
समय में जो राजा लोग राज्य करते थे, वे चाहते थे, मनुष्य घर्म 
में उन्नति करे। परन्तु उनकी इच्छासुसार मनुष्यों ने धर्म में उन्नति 
नहीं को। तत्न देवताओं का भिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--- 
तैंन सोचा, प्राचीन समय के राजा लोग यह चाहते थे कि सनुष्य 
धर्म में उन्नति करें । परन्तु जनकी इच्छानुसार मनुष्यों ने उन्नति 
नहीं की, अतः में किस प्रकार उन्हें सत्य पथ पर ला सकता हूँ। 
तब देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला-मैंने धर्म- 
सम्बन्धी उपदेशों को प्रकाशित करने और धार्मिक शिक्षा देने का 
निश्चय किया, जिसमें मनुष्य इनको सुनकर सत्य पथ को प्रहण 
करें, और उन्नति करें ! 

सुचना दा 
मैंने धार्मिक शिक्षाओं को प्रकाशित क्रिया है, और धर्म के 
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विषय में अनेक उपदेश दिये हैं, जिसमें धम की शीघ्र उन्नति हो । 
मैंने लोगों के लिए बहुत-से कर्मचारी नियत किये हैं, उसमें से 
प्रत्येक प्रजा की ओर अपना घर्मं करने में लगा हुआ है, जिसमें थे 
शिक्षा का प्रचार और भल्ाई की उन्नति करें | इसलिए मेंने हजारो 
मनुष्यों पर रज्जुक लोगों को नियत किया है! और यह्द आज्ञा दी 
है कि वे धर्मयुतों को शिक्षा दें | वेवताओं का प्रिय राजा पियद्सी 
इस ग्रकार बोल्ा-कंवल इसी बात के ह्विए मैंन ल्ाटों पर घर्म- 
सम्बन्धी लेख खुदवाय हैं, धम-महासाद्नों को नियत किया हैं, 
ओर दूर-दूर तक धर्मोपदेशों का प्रचार किया है। बड़ी सड़को 
पर मैंने नये अग्नोध के वृक्ष लगबाये हैं, जिससे वे ममुष्यों और 
पशुओं को छापा दें ) मैन आम के बगीचे लगवाए है, आधे-आधे 
कोस पर कुएं खुदबाय हैँ, ओर अनक स्थानों पर मनुष्यों और 
पशुओं के सुख के लिए घाशालाय बनवाई हैं। मेरे लिये यथाथ 
प्रसन्नता की बात यह हें कि पहले के राजा ज्ञोगों ने तथा मैंने 
अनेक अस्छे कार्यों से लोगों के छुख का अबन्ध किया हैँ, किन्तु 
में लोगों को धर्म के पथ पर चल्लान के एकमात्र उद्देश्य से अपने 
सब कार करता हूँ। मेने घर्म महामान्रों को नियत किया हैं, 
जिसमें वे सब प्रकार से धर्म के कार्य में यत्न करें, और सब पंथ 
के लोगों में, सन्‍्यासियों और गृह्स्थों में य॒त्न करें । पुजारियों, 
आ्ाह्मणों, सन्‍्यासियों, निम्नेन्थों और भिन्न-मिन्न पन्थ के लोगों के 
हित का ध्यान भी भेरे द्वदय में रहा है, और डन सब ज्ोगों में 
मेरे कर्मचारी काय कर रहे हैं । महाम्ात्र लोग अपने-अपने समाज 
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में काय करते हैं, ये तथा अन्य कमचारी मेरे हथियार हैं, और वे 
मेरे तथा रानियों के दान को बाँटते हैं, मेरे महल में वे अपने- 
अपने कमरों में अनेक प्रकार से काय करते हैं | में यह भी जानता 
हूँ, वे यहाँ तथा ग्रान्तों में मेरे लड़कों के और विशेषतः राजकुमारों 
के दान को धमम-कार्यों के साधन और धमम को बढ़ाने के लिए 
बाँटत है । इस प्रकार संसार में घर्म-काय अधिक होते हैं, अपरेर 
धम के साथन दया, दान, सत्य, पवित्रता, डपकार और मलाई की 
उन्नति होती है। भल्ताई के अनेक कार्य, जिन्हें में करता हूँ, 
उदाहरण की भांति हैं। उनको देखकर सम्बन्धियों और गुरुओं 
की आज्ञा-पाज्ञन में, वृद्धों के लिए दया-भाव रखने में, ब्राइमजा 
और श्रासनों का सत्कार करने में, ग़रीब दुखियों, नोकरों ओर 
सुल्ञामों का आदर करने में, लोगों ने उन्नति की हे, ओर करेंगे। 
मनुष्यों भ॑ धर्म की उन्नति दो प्रकार से दो सकती है। स्थिर 
नियमों द्वारा और उन लोगो के घर्म के बिचारो' को उत्तेजित करन 
के द्वारा । इन दोनों मार्गों में कठोर नियमों का रखना ठीक नहीं 
है. केवल हृदय के उत्तेज्ञित करने ही का सबसे अच्छा प्रभाव 
होता है | दृढ्ठ नियम मेरी आज्ञाएँ हैं, यथा में विशेष पशुओं के 
बव का निषेध करूं, और कोई धार्मिक नियम बनाऊँ, जैसा मैन 
किया भी है । परन्तु केवल हृस्य के विचारों के परिबतन से ही 
जीवों के ऊपर दया और प्राणियों को वध न करने से विचार में 
धर्म की सच्ची उन्नति होती हैं। इसी उद्देश्य से मैंने यह लेख 
प्रकाशित किया है कि वह मेरे पुत्रों ओर पोतन्रों' के समय तक 
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स्थिर रहे, जिसमें वे मेरी शिक्षाओ के अनुसार चलें। क्‍योंकि 
इस पथ पर चलने से मनुष्य यहाँ तथा परलोक, दोनों' में सुख 
प्राप्त करता है। मैंने यद् सूचना अपने राज्याभिषेक के २७ वें चष 
में ख़ुदवाई है। जहाँ कहीं यह सूचना पत्थर की लाटो' पर है, बहाँ 
बह बहुत समय तक स्थिर रहे । 

यह सूचना बहुत समय तक स्थिर रही है, और इसके उपराभ्त 
के दो हजार वर्षों में मनुष्य-जाति ने दया, दान, सत्य, पवित्रता, 
उपकार और भलाई की उन्नति करने से बढ़कर इस संसार ने 
कोई धर्म नहीं पाया है । 

अशोक का धर्म-कार्य 


अशोक का धर्म कुछ ऐसा निराला और अद्भुत था, जिस हम 
पृथ्तरी-भर में अलौकिक मान सकते हैं। रोमन-सम्राट्‌ कन्‍्सटैणटा- 
इनन और ओरंगण्षेब न भी धर्म-प्रचार में नाम पाया, परन्तु 
अशोक का तो व्यक्तित्व ही और था | उस समय तक भी बौंद्ध- 
घरस आर्थे-यर्स का एक सम्प्रदाय-मात्र था, जो धीरे-धीरे यज्ञों, उन 
की हिंसाओं सथा उनके कर्ताओं की भ्रवत्न सत्ता का विरोध कर 
रहा था। अशोक ने इस साधारण सम्प्रदाय को जगमान्य बना 
दिया । काज चीन, जापान, लब्ु, श्याम, बसों, तिब्बत आदि 
केशों में पच्रासों करोड़ बौद्ध हैं, यह सघ बुद्ध का प्रभाव है । 
भ्रवनों से शासित यूरोप और अफिका में भी अशोक ने बौद्ध-घर्म 
का प्रभात बड़ी शान्ति से कराया, यद्यपि वे स्वयं जीवन के अन्त 
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तक राज-कार्य करते रहे, परन्तु वे समय-समय पर साघुवेश 
घारण करते और भिक्षाभी माँग लिया करते थे। उनकी प्रश- 
स्तियाँ बताती हैं कि थे धर्मोपदेशक भी थे | अशोक अपने सम्राद 
होने के २० बर्ष बाद अपने शुरू उपशुप्त के साथ तीर्थाटन को 
निकल्ले थे । उनके साथ २० हजार शिष्य थे। इस यात्रा में जहाँ- 
जहाँ चक्रवर्ती ने सुक्काम किया, वहाँ ध्वज स्तम्म और शिलालेखों 
की स्थापना की | इस आात्रा में यह भह्ाान सम्राद पाटलिपुत्न से 
उस प्रदेश से होते हुए जो अब मुजफ़्करपुर और चम्पारन जिले 
में हैं, हिमालय के पास पहुँचे । फिर बह लिम्बनी वन में पहुँचे ! 
जहाँ बुद्ध ने जल पिया था, वहाँ भी अशोक मे एक घातु-स्तम्भ 
निर्माण किया, और बह याँच उसी के लिए जामीर में दे दिया | 
फिर वे कपिलबस्तु आये, ज्ञो बस्ती ज़िले के पिपराबा गाँव के 
निक्रह ही कहीं था। यह बुद्ध के पिताकी राजधानी थी | फिर बह 
सारनाथ, आवस्ती आये, और स्तूप घनवाये। और १० लाख 
निध्क दान में दिये। फिर गया और कुसीनगर आये । इन सभी 
स्थ्ञों पर अशोक मे स्तम्भ स्थापित किये । 

अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को दूर देश लंका में धर्म- 
प्रचाराथ भेजा, और अन्य विद्वानों को देश-देशान्तरों में । उन्होंने 
घड़े-बड़े दाल किये | उन्होंने औषधालय, जलाशय स्थापित किये । 
पशु-चिकित्सालय खोला, जीवहिंसा धीरे-धीरे उन्होंने बन्द की | 
अन्त में सबंथा बन्द होगई | अशोक ने अपने धर्म-सिद्धान्तों और 
आदेशों फे पाल्ननाथ एक सरकारी महकमा बना लिया था। 


बुद्ध और बौद्ध-धम ध्ध्द 


शासन 
अशोक पूर्णाधिकार प्राप्त सम्राट थे | सर्वोत्तम अधिकारियों 
८5 5 कप ्े न्धि 
को नियुक्त करना, सेना संगठित करना, युद्ध और  सन्धि करना, 
प्रजा से कर प्रहण्‌[ करना, न्‍्यांय करता, कोप का व्यय करना, 
नियम-विधान बनाना आदि से वह पूर्ण स्वच्छन्द थे। खेद हैं, 
अशोक के मन्त्रियों के नाम नहीं मित्नत्ते, परन्तु अपने राजकार्यों 
का उसने छठे शिला-लेख में उल्लेख किया है । 
सेना 


अशोक की सेना में ८० हजार सवार, ६ लाख पैदल, ८ हज़ार 
रथ और ६ हज़ार हाथी थे। प्रत्यक रथ में चार या दो घोड़े जुड़ते 
थे। चार घोड़ेवाले रथ पर दो सारथी, दो धनुर्धारी और दो ढाल- 
बदार होते थे । प्रत्यक हाथी पर महात्रत के सिब्रा तीन धरनुर्धर 
रहते थे । इस प्रकार नौकर-चाकरों को छोड़कर इस सेना में सात 
लाख के लगभग मनुष्य थे। नोकर-चाकर, साइंस, बाजेबाले आदि 
सब्र मिल्लाफर यह संख्या ८ ज्ञाख तक पहुँच जाती है| प्रधान 
शख्त्र वाण था, पेदलों के पास तलवारें भी थों | पर वे प्रायः तौर- 
धनुष रखते थे । यूनानियों ने लिखा हे कि इन लोहे के तीरो' से 
कबच भी रक्षा नहीं कर सकता । सबारों के पास भाले होते थे । 

यह सेना ३० सदस्यों की समिति के अधीन थी। उस धमे- 
समिति के अधीन ४-५ सदस्यों की ६ उप-समितियाँ थीं, जिनमे 
एक नाविक सेना की उपसमिति थी | दूसरी आरबरदारी, रसद्‌ 
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आदि का काम करती थी । साइंस, बाजेबाले, घसियारे, कारीगर, 
मजूर--सब इसी के अधीन थे । तीसरी उपसमित्ति पैदल, चौथी 
सबारों, पाँचवीं रथों और छठी हाथियों के विभाग का निरीक्षण 
करती थी | 
राज्य-अधषन्ध 

, प्रत्येक १० गाँवों के मध्य गाँव में एक क्स्वा और एक गढ़्ी 
होती थी | २०० गाँवों के बीच एक शहर और क्रिला होता था| 
इसे खारबाटिक कहते थे | ४०० गाँबों के बीच एक नगर होता 
था, लिसे द्रौशमुख कहते थे | ८०० गाँवों के बीच एक स्थानीय 
होता था! इसके बाद बड़े-बड़े नगरो' की बारी आती थी । 

पुलिस 
इसका काम अपराधियों का पता ज्गाना और उन्हें न्‍्याया- 
घीश के सामने जलाना था। इसका यह भी काम था कि राज्य- 
कर्मचारियों को लोकमत की सूचना दे | वह आजकल के सीक्रेट 
सर्विस के तौर पर थी | अशोक ने इनके लिए पुलिसादि और 
पतिवद का प्रयोग किया है। एक विभाग घर्म-निरीक्षण था जो 
धर्म-प्रचार का प्रबन्ध करता था । शुप्तचरो' का काम बड़ा जान- 
जोखिम का था | 
न्याय 

कानून बहुत कठोर थे । भ्ूूठी गवाही देने, राजा की सबारी 
के सम्मुख आने, पवित्र वृक्षों को काटने, टेक्स घ देने की सजा 
झृत्यु थी, मार-पीटकर इक़वाल कराने का भी रित्राज था | 


छुछ कह न थे 


4 ३६४३ 
धश्भ व आद्रावी का विचार ग्राम्य-पंचायतें करती थीं; पेशे 
की हचाबन पुर थी, मो पेशे-मम्दन्धी पंचायतें किया करतो थीं।' 
इसके कइरत ॥ -वावःलण थे, को केन्द्रों भें होत थे | इसमें तीन तो ह 
कई कु छाया पाहफल चर मौज स्थानीय आचार-विचार के जाता ' 
कील मे। सीय & वयायाजयों मउकशारनामा, ऋण, चारीखेतो 
सेतीओं, धारयार, रद कफ आदि होने थे! बड़े न्यायालयों में 
झकाडाह, शिल्प, खुल, बिदोग, डकैती, व्यमिचार और खून के 
बड़ कि की जीव 4 - 4 खदालते प्रारमवग्ड ते सकती थीं। अकात 
के प्रयनप के इन्पो के मृपुर्‌ थे। राह सभा में एक कानून का 
गलकाल ॥ चद्धान दवा थी, 20 वाइविकाक कहते थे। नहरों का 
शुचक खिलास था | चुस्म का ठीक लवाई दोती थी। पानी को कर 
वुखक सा। मकान थ भगकाए अश्गारो' से प्रजा को अन्न बोल ,' 
जाला! बा, खराजी %तज ॥ लिए दीत दिया जाता था, तथा सके 
दूरी के किए बनते आम खोजे आते थे और यवासस्भव सुकाश 
दुख में खड़ा मज 4 जाते थे । ह 
अल स्‍्थल-मार्ग 
खक अर पदक पॉटिवीयुय से अफगानिस्तान तक गई थी।.. 
बही आज लक आपबम या माँवे ट्रंक रोड कहाती है। सड़कों के 
को आड़ीड औक कप ग6ह4 थे! बिलास-मेंद्न भीय। आप-आक 


नह 


आस पर वर्थर से थे, जिनको खबाली और मरम्मत होते; 


। के. कक, हद 
इडदी कं! + खिल शाँव के मेशदुर इस मरम्मत की करते मे, उन 
कर मे देगा: बदला दा । तेंगनलेजग सभी को जौह़ाई ! गज होती 


हि 
हि 
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थी। बड़ी सड़के ३२२ फुट और राजमर्ग ६४ फुट चौड़े होते थे । 
घोड़े, हाथी, पाजकी, रथ और बेलगाड़ियाँ चलती थीं। व्यापार 
का साल वेलगाड़ियों, हँटों, गधों और मशुष्यों पर लद॒ता था। 
जल-मार्ग का प्रबन्धक एक स्व॒तन्त्र विभाग था। यात्रियों को 
नियत मूल्य पर समय पर नाव मिल जाती थी। मार्ग में चोरों 
ओर डकेतों से उनकी रक्षा की जाती थी | पुल लकड़ी, ईंट, पत्थर 
के होते थे,जो इन्होंके निरक्षण में थे। सरकारी घाट और मछुओ 
के घाट प्रथक्‌-प्रथक थे। मछली का व्यापार भी इसी विभाग के 
अधीन था | 
ख़ज्जाना 

राज्य की खास आमदनी भूमि कर से थी। सम्राट पैदावार 
का पॉाँचसाँश लेता था। मालगुजारी की दृष्टि से गाँव ५ कन्षाओं 
में विभक्त थे । एक, जो राज्य-कर से मुक्त थे। दूसरे वे, जो नियत 
संख्या में सिपाही दिया करते थे | तीसरे वे, जो अन्न, रुई, पशु 
या द्रव्य देते थे, चौथे दूध-दही देते थे, पाँचवें सुफ़्त मजूर था बना 
हुआ माल देते थे | 

प्रत्येक गाँव के गोप ( मुखिया ) के पास बही होती थी, उस 
में प्रत्येक यृद्ध का नाम, जाति, सम्पत्ति और आमद लिखी रहती 
थी | लगान भी लिखा रहता था। गोप इस लगान को तहसील 
केन्द्र के अध्यक्ष के पास भेज देता था। इस प्रकार वह राजकोष 
तक पहुँचता था। गाँवों की तरह नगर में भी एक कमचारी होता 
था ,जो नागरिक कहाता था । नगरों' की प्रधान आच जकात या 


बुद्ध और बौद्ध-घम २०२ 


चंगी से होती थी | बाहर से आये माल पर २० प्रतिशत चुंगी 
लगती थी। जो वस्तु जहाँ बनती थी, वहीं बिकती थी | बाहर की 
बस्तुएँ नगर के बाहर नहीं बिक्र सकती थीं। फाटक से घुसते ही 
बाज़ार शुरू होता था। वहीं सब्र चीज़ें ब्रिकती थीं। बिके माल 
पर चुंगी लगती थी। शख्र, अन्न, पशु और सवारियो' पर चुंगी 
नहीं लगती थी | इसलिए ये नगर के घाहर भी बिक सकते थे | 
धरम के लिए, राजा की भेंट के लिए, विवाह-कार्य या गर्भवती के 
लिए जो चीज़ जाती थी, उसपर चुंगी नहीं लगती थी । 

खास अवसरों पर राज्य क्रज़ लता था। शराबख़ाने और 
जुआ-घरों से भी आय थी । 

नागरिक-शासन 

पाटलीपुत्र के नागरिक शासन ( म्यूनिसेपल एडमिनिस्ट्रेशन ) 
का विस्तृत बर्णात्र मिज्ञता है | सीस सदस्यों की सभा नगर का 
शासन करती थी, जो ४-५ समभ्यों की ६ उपसभाओं में विभक्त 
थी | पहली उपसभा मज़दूरों और श्रमजीबियों का काम देखती 
थी । बाजार की वस्तु शुद्ध और भाव ठीक है, यह देखना भी इसी 
का काम था । दूसरी उपसभा विदेशियों का निरीक्षण करती थी, 
जो विदेशी नगर में आता उसपर कड़ी दृष्टि रखती थी । बह कहाँ 
से आया, क्‍यों आया, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, ये सब बाते 
ध्यान से देखी जाती थीं। यदि कोई विदेशी मर जाता, तो उसकी 
सम्पत्ति एकत्र करके उसके उत्तराधिकारियों को भेज दी जाती थी | 
तीसरी सभा जनता की म॒ृत्यु-उत्पत्ति का खाता रखती थी । चौथी 
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व्यापार का निरीक्षण करती थी। पाँचवीं तैयार माल जैसे कपड़ा, 
गहना आदि का निरीक्षण और छूटी चुंगी वसूल करती थी। 
ग्राम-शासन 
आम-शासन प्राम-पंचायतों के आधीन था, जिन्हें बड़े अधि- 
कार थे | स्थानीय पुलिस, छोटे-छोटे अभियोगों का न्याय, आस- 
पास को सड़क सुधारना उसी का काम था। इन पंचायतों के 
सदस्यों का चुनाव गाँव के ग्ृहस्थ करते थे । 


अशोक के समय में प्रज्ञा को दशा 


यह बात पीछे बता दी गई है कि मौर्य साम्राज्य:काल में प्रजा 
की दशा कैसी थी । ब्राह्मणों के यज्ञाडम्बर ने कितनी कुचाल ग्रहण 
की थी | सामाजिक नियन्ता और कर्मकाण्ड की श्रधानता थी | 
जहाँ आ्राह्मण॒-क्षत्रिय इस कर्ंकाण्ड के पारवण्ड में फंसे थे, वहाँ 
सामान्य भ्रजा में भांति-भांति के अन्ध-विश्वास फेले हुए थे, और 
इन अन्ध-विश्वासों के मूल स्तंभ तत्कालीन कुपढ़ ब्राह्मण थे, जो 
अपने जाति-गव के कारण कोई उद्योग तो कर ही न सकते थे, 
योग्य भी न थे, अतः धूत्तेता, पाखएड और ठगविद्या से प्रजा की 
मूढ़ता बढ़ा रहें थे। बौद्ध-पन्थों में इन ब्राह्मणों का बड़ा स्पष्ट 
बर्शन मिलता है । वहाँ इन्हें पूरा लोभी और पाखख्डी बताया गया 
है । उन ग्रन्थों में ऐसे कामों की सूची भी दी गई है, जो ये आ्ाह्मण 
लोग किया करते थे । उनमें से कुछ ये हैं--सामुद्रिक, फलिर 
ज्योतिष, स्पष्ट विचार, चूहों के काटे हुए कपड़ों से भविष्य-फा 


बुद्ध और बौद्-धर्म रे 


निकालना, भूत-भेत विकालना, सर्प के सत्र पढ़ना, पशु-पत्तियों .. 
को अन्त्र पढ़कर चश में ऋरना, किली कन्या के ऊपर भूत-्रेत 
देव-देवता आ गया हो, ती इसे उतारना, उससे बात करना, मस्त्र- 
तनन्‍्त्र का जप, मम्त्र द्वार! किसी को नपुंसक बनता देना, कसी को .. 
पुत्र की आप्ति करामा, श्री की पूजा करना और हवस करना। : 
हवन में प्रायः पशुओं के माँस की आहूलियाँ देना और बचें हुए 
साँस को खा जाना | | 
चौद्ध-मन्‍्थों में उन देवताओं के नाम भी दिए हुये हैं, जिनही 
उस समय अधिक पूजा होती थी। इसमें प्रधान वेन्दु ( विध्णु ) . 
सक (शक्र-इन्द्र) प्रजाइति ( ब्रह्मा ) सामवरुण सूथ थे, ओर भी 
देवी-देवता थे । जो मबीन थे । वैदिक देवसा मित्र, पुषण चसरह, “' 
मरुत, आख़िन, सावित्नी आदि का प्रचार कम हो गया था | वाद. 2 
की प्रतिष्ठा कम हों गई थी, अग्नि पूजा ऊरगड़े की जड़ थी। अभि-' 2० 
प्राथ यह है कि उस समय में वैदिक-धर्म के नाम पर जनता में ४ 
बहुत-से पाखण्ड और अन्ध-विश्वास थे । 3 
जैन ओर बौद्ध लोग हिंसा का सबंधा त्याग किये हुए थे।  ; 
आीड-घर्म राष्ट्रधर्म हो गया था। ऐप 


इसी काल में बौद्धो' न बुद्ध के दाँत, हड्डी और उसकी स्पर्श ? ६ 


क 
पं 


को:हुईं प्रत्येक बर्तु पर मठ, स्तृप, स्तम्भ आदि बनाए। धीरे :क 
5 हे घीरे शुद्ध की मूर्ति भी बनने लगी, और उसकी पूजा होने लगी 

/ जिसको प्रभोत्र आगे पौराणिक जनता पर पड़ा | और उससे शिव, 

.* विष्णु आदि की सूर्तियाँ बनाकर पूजनी शुरू कर दीं । 
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हा खेत. जया 
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२०५ महान बुद्ध सम्राट अशोक 


लोग सरल ज्ञान की अपेक्षा हठयोग की भरूठी-सच्ची सिद्धियो 
के पीछे पड़ गये थे। भिन्न-भिन्न प्रकार से शरीर को कष्ठ देकर रहना 
तप कहाता था | शरीर पर से बालो' को नोंच डालना, सदा खड़े 
रहना, एड़ियो' के बल बैठना, या चलना, काँटो' पर सोना, शरीर 
पर घूल मत रहना, ये बातें महत्वपूर्ण मानो जाने ल्वगी थीं । 

साधुओं की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी--विशेष कर बौंद्ध श्रमणो' 
की । सिकन्दर के जीवन में ऐसी कुछ बातो का उल्लेख है, जो 
प्लूटाक ने लिखी हैं-- 

“यह साधु सिकन्दर को बड़े दुःखद प्रतीत हुए, क्योंकि यह्‌ 
भारतीयों को लड़ने के लिये भड़काते थे, ओर जो नरेश सिकन्द्र 
का साथ देते थे, उनका नाम कल्ल्लित कर देते थे, इसीलिये 
सिकन्द्र ने बहुंतों को मरबा डाला । जो हों, इनको यह देश- 
हितेषिता सबंथा प्रशंसनीय थी । 

भारत से ज्ौटते समय सिकद्र न दूस दाशनिकों को जिन्होंने 
उसको इस प्रकार की कई आपत्तियाँ पहुँचाई थीं, पकड़वा मेंग- 
वाया, उसमे उससे बड़े कठिन-कठिन प्रश्न पूछे--और उनमें जो 
सब से बूढ़ा था, उसको पंच बना दिया । उसने यह भी कह दिया 
कि जो सब से पहले ग्र्ञत उत्तर देगा, वह सब से पहले मारा 
जायगा, और उसके पीछे और सब मार डाले जायंगे | 

उसने पहले से पूछा--“जीवबितों की संख्या अधिक है या 
मृतों' की ।” उसने उत्तर दिया--'जीबितो' की, क्योंकि सतोका 
तो अस्तित्व ही ज्ञाता रहता है |? 
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दूसरे से पूछा गया--“सब से बड़े जीव प्रथ्बी पर होते हैं 
या समुद्र में ?” उसने कहा--“प्रथ्बी पर, क्योंकि समुद्र प्रथ्वी 
का एक टुकड़ा है |? 

तीसरे से पूछा गया--“सब से धूत कौन-सा जीब है ?” 

उसने कहा--“ बह, जिसको मनुष्य अभी नहीं जानता।” 
(संभवतः उसका तात्पयय यह था कि मनुष्य सब से थूत है, पर 
उसे आत्मज्ञान नहीं है ) | 

चौथे से पूछा गया--“तुमने सबास को विद्रोह करने पर क्यों 
उद्यत किया ?? उसने उत्तर दिया--“में चाहता था कि या दो 
बह मान के साथ जिये, या कायरो' की भाँति मर ज्ञाय |? 

पाँचवे से पूछा गयां--“दिन बड़ा है या रात । (अर्थात पहले 
दिन उत्पन्न हुआ या रात १” उसने कहा---'रात से दिन एक दिन 
बड़ा है |” सिकन्दर को इस पर कुछ आश्चय करते देखकर उस 
ने कद्ां--“गूढ़ प्रश्नों के उत्तर भी गूढ़ ही होने चाहिएऐं |? 

छठे से पूछा गया--“मनुष्य क्या उपाय करे कि लोग उसे 
प्यार करे ?? उसने कहा--“बदि तुम्हारे पास अधिकार है तो 
ऐसा मत करो कि लोग तुमसे डरे |? 

सातवें से पूछा गया--संसार में सबसे पविन्न वस्तु क्या है ? 
उसने कहा--वह हृदय, जो लेन-देन में साफ है। 

आठवें से पूछा गया--“जीवन प्रयल हैं या मृत्यु ?” उसने 
कहा-- जीवन, क्‍योंकि वह इतने कष्टों को सहता है |” 

नवें से पूछा गया-- मनुष्य को कब तक जीना चाहिए ।” 
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उसने कहा-- जब तक वह जीने को मरने से अच्छा न 
समभने लगे ।” 

फिर दसवें से पूछा गया--“इन्होंने केसे-केसे उत्तर दिए 
है ९१? 

उसने कहा-- सबने एक-एक से बढ़ कर राल्त उत्तर दिए [”? 

सिकन्द्र ने कह।--“ तो सब से पहले तुम मरोगे ?” 

उसने कहा--“नहीं ! हाँ, तुम अपना बचन तोड़ना चाहो, तो 
दूसरी बात है, क्‍योंकि तुमन कहा था कि जो सब से ग्रज्ञत उत्तर 
देगा, वह सब से पहले मरेगा |? सिकन्दर से उनकों इनाम देकर 
विदा कर दिया । 

एक दुसरे साधु ने, जिसका नाम यबनों के अनुसार कैलेनस 
था, बड़ी निडरता दिखलाई।सिकन्दर ने उसके पास आनेरिकट्स 
नामक एक व्यक्ति को उसे बुलाने के लिए भेजा | कैलेनस ने उस 
के साथ रुखाई का बतांव किया, और कह्दा कि यदि तुम मुझसे 
बात करना चाहते हो, तो नंगे हो जाओ, नहीं तो तुमको चाहे 
देवराज ने भेजा हो, तो भी में तुमसे बात ल करूँगा। डेंडेमिस- 
साधु ने सिवा यह पूछने के कि सिकन्दर ने इतनी लम्बी यात्रा 
क्यों की है? कोई बात न की । 

इन कहानियों से यह पता चलता है कि और उनमें चाहे जो 
कुछ दोष-गुण रहे हों, उस समय के साधुओं में स्वाभिमान और 
स्ववेशाभिमान की मात्रा पर्याप्त थी | जगद्विजयी सिकन्दर ने ऐसे 
निर्भीक भाषण करना और उसके भेजें हुए चरों का ऐसा चिरादर 


बुर और बौद्ध-घ्म श्ण्८ 


करना, विशेषतः जब कि वह बहुत-से साथुओं को प्राण-दण्ड दे 
चुका,था, सामान्य बात न॑ थी ! 

आये-घर्म के अनुसार जो लोग साधु-सन्यासी होते थे, वे 
प्राय: बन में रहते थे या देशाटन किया करते थे, परन्तु बोद्ध ओर 
जैन-काल में यह प्रथा चल्न पड़ी कि साधु लोग बिहारों या मठों 
में रहा करें | पहले इन मो में वर्षा के चार महीनों में ही रहने 
की प्रथा थी, परन्तु पीछे से कुछ साधु प्रायः बारहों महीने रहने 
लगे | एक-एक मठ में सहस्रों साधुओं के लिए प्रबन्ध रहता था, 
इतने साधुओं के साथ रदने के कारण बहुत-से नियमोपनियम बन 
गये, साधु-वर्ग का बल और प्रभाव भी बढ़ गया, मठाधीशों का 
अधिकार और प्रभाव भी बढ़ गया । एक नियत स्थान में रहने के 
कारण साधुओं का जीवन पहले की भांति कष्टमय नहीं रह गया । 
धीरे-धीरे यह प्रथा इतनी प्रबल होगई कि आयं-धर्म का पुनरुद्धार 
करते समय शझ्डूराचाय ने भी इसे बोद्ध-घम से लेकर अपने सन्या- 
सिद्यों के लिए प्रचलित कर दिया। उस समय इससे लाभ भी 
बहुत था, पर इसी का यह प्रसाद है कि आज दिन देश में लाखो 
निकम्मे, आलसो, स्वाँगी साथु बनकर विपय-भोग कर रहे हैं-- 
तपसी घनत्न्त, दरिद्र ग्रही' । 

जिस समाज की आर्थिक दशा जितनी ही उन्नत होगी, उतनी 
ही उसकी आवश्यकताओं का विस्तार होगा । और, उन आवब- 
श्यकताओं को पूरा करने के लिए डतने ही अधिक प्रकार के लोग 
उसमें पायेंगे | बौद्ध-काल में निम्न-लिखित पेशेवालों का भि न्न- 
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मिन्न स्थानों पर उल्लेख मिल्ञता हैं | फ़ीलबान, रथ दॉकने वाले, 
तीर चल्लानवात्न, रसोई बनानेवाले, नाई, स्नानागारों में सेबा करने 
वाले, हलवाई, माली, थोत्री, जुलाहे, डोजची बनासे वाले, कुम्हार, 
केखक, मुनीम, सुधार, मिश्ली, सोनार, लोहार, शब्लकार, संग- 
तराश, चर्मकार, हाथी-दाँव के कारीगर, रंगरेंज, जोहरी, मछवाहे, 
क़साई, शिकारी ओर बहेलिये, मल्लाह, वित्रकारं और मद्य बेचन- 
वाले यह तालिका बड़ी शिक्षा-प्रद है, क्योंकि यह स्पष्ट कह देती है 
कि उस समय की सभ्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। आजकल्न की सभ्य 
समाजों में जिन प्रधान परशों के लोग'रहते हैं, प्रायः सभी इसमें हैं। 

इन पेशेवालों के दस्तूर आजकल से मिलते-जुलते थे, प्रत्येक 
पेशों की एक प्रथक बिराद्री या ( उपबर्ण ) होती थी, डरकों पग 
या सेनिय ( श्रेणी ) कहते थे | सेनिय के बाहर का कोई मनुष्य 
उस वृत्ति को धारण नहीं कर सकता था, पर कभी-कभी सेनिय के 
सदस्य अन्य बणवालों को भी अपना शिष्य बनाकर अपना रोज़- 
गार सिखल्ा देते थे। यह सेनियाँ या पंचायतें आपस के बहुत से 
झगड़े निबटा दिया करती थीं । प्रत्यक सनिय में एक सरपंच या 
चौधरी होता था, इस चौधरी को प्रमुख या जेट्टुक (प्रमुख जेष्टक) 
कहते थे । इन जेट्गधकों का राज-दरबार में बड़ा आदर होता था । 
जब नरेश सारी प्रजा को कभी एकत्र करना चाहत्त, तो बह प्रत्यक 
सेनिय के जेट्टक के पास सूचना भेज दिया करते । यदि सेनियो से 
मंगड़ा हो जाता, तो उसका निणय महासंद्रि(महा श्रेष्टी ) अथात्‌ 
शज़ के प्रधान कोषाध्यक्ष के यहाँ होता था | 
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यबन यात्रियों ने लिखा है कि लोग प्रायः हाथियों, घोड़ों, ऊंटो 
ओर राधों पर सवार होते थे । सम्भव है, उस संमय गधे को छूना 
आजकल की भांति निषिद्ध न समझा जाता रहा हो | इक्के इन 
दिनों भी चलते थ्रे। हाथी या चार घोड़ों की गाड़ी पर चढ़ना बड़ी 
प्रतिष्ठा का चिह्न था, यह आजकल्ञ की-सी ही बात देख पड़ती है। 

ल्ोगो' के घर लकड़ी और पत्थर दोनों के बनते थे, पर बड़े- 
बड़े घरो' में भी नीचे का भाग पत्थर का और ऊपर का प्रायः 
लकड़ी का होता था | चून और ईंट से भी बराबर काम लिया 
जाता था । पत्थर और लकड़ी मे कारीगरी भी बहुत दिखताई 
जाती थी। साधारण लोगो के घर प्राय; एक मंज़िल के होते थे, 
पर कहाीं-कहीं सत्तभूषक आसादो' ( सप्तमूमिक ग्रासाद ) का भी 
नाम आता है। जब महल सात मंजिल के होते होंगे, तों धनिकों 
के भी घर तीन-तीस, चार-चार मंजिल के होते ही रहे होंगे | जैसे 
आजकल शहरों में घरों के चारों ओर प्रायः उद्यांन नहीं होता, 
बरन्‌ वह सीधी सड़क के दोनों ओर खड़े रहते हैं, बेसे ही उस 
समय होता था। सामने एक बड़ा फाटक होता था। भीतर ज्ञाकर 
बड़ा आँगन पिज्ञवा था, जिसके चारों ओर कोंठरियाँ होती थीं | 
यदि इनके ऊपर दूसरी मंजिल न हुई, तो खुली छत होती थी | 
छत को उपरिपासादतल्न कहते थें। लकड़ी के घरो' में भी खम्भों 
और सीढ़ियों के ज्िए पत्थर से काम लिया जाता था । 

ऊपर पेशों की तालिका में स्नानागारों के सेबकों का उल्लेख 
हुआ है | यह पेशा अब भारत में लुप्त हो गया, क्योंकि दिल्ली 
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ऐसे नगयों में मुसलमानी स्नानागारों को छोड़कर अब स्नानागार 
ही नहीं रहे। परन्तु प्राचीन काल में प्रायः सभी देशों में सावं- 
जनिक स्नानागार होते थे। इनसे सामान्य स्नान के अतिरिक्त 
शरीर को और भी कई प्रकार के लाभ होते थे । 
भारतीय स्नानागार दो प्रकार के होते थे--एक खुल्ल, दूसरे 
बन्द ! खुले स्मानागार तो बड़े-बड़े तालाब थे, जिनके चारों ओर 
सुन्दर पक्के घाट बने रहते थे। ऐसे तालाब तो आजकल भी 
बहुत हैं, पर बन्द स्नानामारों की प्रथा उठ गई । बन्द स्तानागार 
ऊँची जगह बनते थे। इनके बनामे में ईंट या पत्थर से काम लिया 
जाता था। चारों ओर बरामदा होता था, जिसमें बाहर को ओर 
जेंगला लगा रहता था। भीतर तीन प्रधान कीठरियाँ होती थी। 
इनकी दीवारों के नीचे का भाग तो ईंटों का छोवा था, शेष लकड़ी 
का | इस लकड़ी को चर्स से ढेंककर ऊपर से पत्रस्तर कर देते थे। 
पहले कमरे में लोग बस्लादि उतारकर बीच के कमरे में जाते थे । 
यहाँ दीवारों से लगकर बेठने के स्थान बने होते थे और बीच में 
आग जलती रहती थी | यह गरम वायु से स्नान था, बोच-बीच 
में नहाने बालों पर गरम जल छोड़ा जाता था | जब भली भांति 
पसीना आ जाता, तब शरीर खूब मा जाता था। मलने के पीछे 
ल्ञोग तीसरे कमरे में जाते थे, जहाँ एक कुणड रहता था, इंस कुण्ड 
के अल में स्नान करके स्तान-क्रिया समाप्त होवी थी। आजकल्ष 
जिस टर्किशबाथ' की इतनी घूम है, वह इसका रूपान्तर हे | 
सम्भव है, तुर्को ने यह भारत से ही सीखा हो । 
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नगर के चारों ओर, एक दीवार (शहरपनाह) होती थी। इस 
में चार प्रधान फाटक होते थे | इसके अतिरिक्त चारों कोनों पर 
चार और फाटक होते थे। पूर्व से पश्चिम तक एक लम्बी सड़क-- 
जिसे राज-मार्ग कहते थे--होती थी, और उत्तर से दक्षिण तक एक 
छोटी सड़क--जिसे महाकल या वामन कहते थे | बीच के चौरास्ते 
पर शाजप्रासाद या नगर की सभा का भवन या ग्राम्य-पंचायत का 
खुला स्थान होता था। चारों कोनों में यही घरों के समूह होते 
थे। इनके और दीवार के बीच में जो रास्ता होता था, उसे मंगल- 
बीथी कहते थे। इसी पर चलकर नगर की प्रदक्षिणा होती थी । 
उत्तर फाटक के अधिष्ठासा सेनापति ( काक्तिकेय ), दक्षिण के 
इन्द्र, पू्े के ब्रह्मा और पश्चिम के यम थे। नगर की दीवार से सौ- 
धनुष की दूरी पर यात्रियों के लिए विश्राम-शालायें होती थी। 
इनसे परे श्मसान और श्मसान से परे चाण्डालादि के घर होते थे 
उत्तर-भाग में ब्राह्मणों, शम्षकारों, लोहारों और बौद्दरियो' के घर 
थे | वायव्य कोश में बाज़ार और औषधालय थे | पूब्र-भाग से 
क्षत्रियों और कई प्रकार के कारीगरो' तथा अन्न, पुष्प, सुगन्‍्ध 
आदि के व्यापारियों के घर थे | पूष की ओर शूद्र रहते थे। शेष 
अनता दक्तिणु-भाग में रहती थी ! 

इस सामान्य वर्शन्‌ के पश्चात्‌ पाटल्िपुत्र का कुछ विशेष 
बणुन्‌ करना भी रोचक दोगा । वह गंगा ओर हिरण्यवाहा (सोन) 
के संगम पर बसा हुआ था । इसकी लम्बाई लगभग ७॥ कोस 
ओर चौड़ाई एक कोस से कुछ कम थी | इसके चारो ओर एक 
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के पोछे एक तीन खाइयाँ थीं, दीवार में ६९७ फाटक और स्थान- 
स्थान पर ४७० बुज बने हुए थे । दीवार लकड़ी की थी, और उस 
में भीतर से तीर चलाने के लिए छेद बने हुए थे, बीच में राज- 
महल था | महत् के चारों ओर एक रमणीक उद्यान था, जिसमें 
फ़ौचारे लगे हुए थे | उसके खम्भों' पर सोने के चादर चढ़े हुए थे, 
ओर सोने-चाँदी के फूल्त, पत्ते, पक्षी आदि बन रहे थे । उसमें 
स्थान-स्थान पर सिंहासन रक्खे थे, और रल्नपूरित स्वणपात्रो से 
सुसज्जित था । मेगारिथनीजञ ने उसकी कारीगरी को फ्राश्स की 
कारीगरी से अच्छा लिखा है| कई सौ वर्ष पीछे जब फ़ाहियान 
चीम से भारत आया, तो उसने इसे देखकर कहा कि यह मनुष्यों 
की नहीं, प्रत्युत दालवों का काम है। ठीक है, महाभारत में भी 
मय दानव की कारीगरी की बड़ी प्रशंसा की गई है। 


४२३३ 
बोद्ध काल का सामाजिक जीवन 


प्राचीन बौद्ध काल की साम्पत्तिक अबस्था का बर्णंन जातक, 
सुत्तपिटक, विनय पिटक, कौटिलीय अर्थशात्र और यूनानियों के 
भारत क्षृतान्तों में पाया जाता है । 

जातकों से प्रकट होता है कि प्राचीन बौद्ध काल में ज़्मीदारी 
प्रथा न थी। किसान अपनी भूमि के सर्वथा स्वामी हुआ करते थे | 
राजा किसानों से [एक बार साल में उपज का दसमाँश ले ख्षेता 
था। इससे अधिक भूमि पर राजा का अधिकार न था । लावारिस 
भूमि राजा की गिनी जाती थी। बन भूमि भी राजा की सम्पत्ति 
थी | विशेष अवसरों और समारोहों पर किसान लोग राजा को 
भेंट दिया करते थे। राजा के आखेट के किये भी किसानों को 
चरागाहें छोड़नी पड़तीं थीं। द्समाँश का निणंय ग्राम-भोजक 
( गाँव का सुखिया ) करता था | यह वर्णन उन गाँवों का है, जो 
राजाओं के आधीन थे । पर जहाँ प्रजातन्त्र या गनतन्त्र होता था, 
बहाँ प्रजा से दसमाँश प्राप्त करने का भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता 
है। नेपाल की तराई में ज्ञो एक अशोक का स्तम्भ समिन्देई गाँव 
में मिला है, उसमें इस भ्रकार के कुछ करों का भी जिक्र हैं, 
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जो शाक्यों के प्रजातन्त्र में जिया जाता रहा होगा | उस स्तम्भ में 
'जुम्बनी ग्राम समिन्देई का कर माफ़ करने का उल्लेख है। इसके 
सिवा कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं नज्जर आता कि जिससे शाक्यों, 
लिच्छिवियों, मल्लों और कोलियों के प्रजातन्त्रों में किसी भी प्रकार 
का कर लिए जाने की शंका उत्पन्न हो | 

जातकों से पता लगता है कि प्रत्येक श्राम में ३० से लेकर १०० 
कुटुम्ब तक रहते थे । ये ग्राम कई प्रकार के होते थे, जैसे-- 
जानयत' जो नगरों के निकट हुआ करते थे | श्रात्यन्तः (पच्यन्त) 
जो सीमाओं पर होते थे। गावों के चारो और खेत, जंगल चराह- 
गाह होते थे। लोग चराहगाहों में मुफ़्त पशु चराते थे, मुफ्त 
ल्कड़ियाँ काट लाते थे । खेतों के कटने पर पशु उनमें चरने को 
छोड़ दिए जाते थे | खेतों को बोने का समय नियत था । ग्राम्य- 
पंचायतें सींचने के कुए या नहरों की व्यवस्थाएँ किया करती थी। 
मुखिया की देख-रेख में पानी यथा नियम सभी को बॉँटा जाता 
था| गाँव के कुल्न खेत एक घेरे में रहते थे | खेत आ्रायः कुटुस्बों 
की गिनती से बराबर बेटे रहते थे, और फ़सल्ल भी प्रायः बराबर 
बैंटा करती थी। कोई किसान बिना मुखिया की आज्ञा न अपना 
खेत बेच सकता और न गिरवी रख सकता था। पिता के मरने 
पर बड़ा पुत्र कुटुम्ब का स्वामी बनता था। यदि कुट्ुम्ब की सम्पत्ति 
बटती थी, तो सब भाइयों को खेत भी बैंट जाते थे। ख्त्ियों के 
आभूषण और बद्च उनकी निजू सम्पत्ति गिने जाते थे । लड़कियाँ 
भाता की सम्पत्ति की अधिकारिणी रहतीं पर खेत में भागीदार 
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नहीं हो सकती थीं। चरागाह और जंगत्लों पर सचका समान 
अधिकार था। पंचायत गृह, अतियि-शाला, सडक, बन, बगीचे 
कुएँं इत्यादि पंचायत बनबाती थी । गाँव वाले खूब खांति-पीते थे । 

नगरों की संख्या बोद्ध-काल में कम थी। उस काल के १४-२० 
बड़े-उड़े नगरों: के नाम. मिलते हैं-- 

अयोध्या, बनारस, चम्पा, कांपिल्य, कौशॉबी, मथुरा; मिथिला 
राजगृह, सूरत, साकेत, भ्ावस्ती, उज्जैन, बैशाली, तक्षशित्ला, 
पाटलीपुत्र आदि । 

ये नगर चारों ओर दीवारों से घिरे रहत थे । नगर के चारो 
ओर चार फाटक रहते थे। जिनसे चार ओर को चार बड़े-बड़े 
गज सार्ग जाते थे। नगर में गलियाँ ( बीथी ) और मुहल्ल थ । 
एक-एक मुहल्ले में एक-एक पेशे के लोग रहते थे। बाजारों मे 
कपड़े, तेल, साग-भाजी, फल्-फूल, सोने-चाँदी, के गहन आदि सब 
प्रकार की वस्तुएं बिकती थीं। कौटिलीय अर्थशास्त्र में लिखा हैं 
कि प्रत्यक नगर में एक पर्यगृद्द (बाजार) होता था! यह चोकोर 
होता था, और पक्‍का बना होता था । 

नगर में एक संस्थाध्यक्ष ( ज्यापार और बाणिसम्य का मंत्री ) 
रहता था, जो व्यापार और व्यापारियों की देख-भाल रखता था । 
भाज्ष बेचने वाला जब तक यह साबित न कर सके कि माल चोरी 
का नहीं है, तथ तक उसे माल बेचने की आज्ञा नहीं मिलती थी । 
दूकानदारो' के भाव और बाट भी थह मन्‍्त्री जाँचता था । ठग को 
दंड मित्षता था | वही मन्‍्त्री निज तय करता था। मुनाफा निम्वय 
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करता था नगर फाटको' पर चुंगी-घर थे | बाहर से आये हुये 
माल का व्यौरा वहाँ लिखा जाता था, और उनके माल पर मुहर 
लगाई जाती थी | चुंगी भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लिये भिन्न थी। 

नगरों' में अनेक उद्यान, बगीचे, बावड़ी, तालाब आदि हुआ 
करते थे | जातकों में सत्त भूमक-प्रासाद! (सतमं॑जिले मकानों) 
का वर्शन भी आया है| विनयपिटक में स्तानागार ( इम्मामों ) 
का उल्लेख है | जहाँ तेल मालिश करने और ठंडे तथा गर्म स्नानों 
का अच्छा प्रबन्ध था | जुआधघर भी नगरो में होते थे | बेश्याओं 
की सम्भाल के लिये पक अफसर रहता था, जो गायिकाध्यज्ञ 
कहाता था। नगर में शूना' बूचड्खाने भी थे। इसके अध्यक्ष 
शूनाध्यक्ष कद्दाते थे। दोलिया' शराब पीने के अ्डु भी थे । उन 
के खुलने बन्द होने के कड़े नियम थे। आबकारी का दारोग्रा 
सुराध्यक्ष कहाता था । 

नगर का अध्यक्ष शागरिक' कहाता था| इसका काम सगर 
की देख-भाल करना, श्रत्येक धर का आय-ब्यय जानना, जन- 
सख्या जानना, पालतू पशुओं की संख्या जानना, सफाई रखना, 
आपएि था । 

नगर के अधिकांश घर लकड़ी के ही थे। इसलिए आग लगने 
का डर रहता थ। | इसके लिए कई उपाय किये गये थे। नगर में 
एक भी छुप्पर का घर न था | प्रत्येक दस घर के लिए एक कुआँ 
था | सड़क के दोनों ओर पानी से भरे हुए घड़े रक़खे रहते थे। 


६९ 


प्रत्येक गरहस्थ की अपने घर नसेनी, रस्सी, कुल्दाडी और चमड़े 
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का थैला रखना पड़ता था | जो आदमी पड़ोस में आग लगते पर 
बुझाने नहीं जाता था, उसको १९ पण जुर्माना होता था | और, 
यदि कोई जञान-बूककर आग लगा दे, तो वह जलती आग में डाल 
किया जाता था | 

आर्थिक उन्नति का प्रधान साथन व्यापार है। उस समय 
देश-काल के अनुसार व्यापार पर्याप्त था | भारत के भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में आपस में तों व्यापार होता ही था, मध्य एशिया और 
मिस्र के यबन राज्यों तक के साथ यहाँ की वस्तुओं का विनिमय 
होता था । देश के भीतर माल बैलगाड़ियों' पर चलता था, और 
देश के बाहर भारतीय जद्वज़्ों में | 

उस समय का प्रधान सिक्का कर्पापण था | यह तांबे का द्वोता 
था। सोने के सिक्कों का भी उल्लेख है, परन्तु ,चाँदी के सिक्के 
शायद नहीं होते थे । विशेषत्ः हुँडियों से काम चज्ञता था । 

जहाँ धन होता है, वहाँ अपव्यय भी होता हे । लोगों को मद्य 
ओर झ्यूत का दुब्येसन था | शराबखान राज्य के निरीक्षण में थे । 
उनमें ऋतु के अनुकूल पुष्प, गन्ध, आसन आदि रकखे जाते थे । 
प्रत्यक शराबखाने में एक सरकारी चर यह देखने के लिए नियुक्त 
रहता था कि कौन कितना पीता है, और किसके पास कितना घन 
या आभूषण आदि हूँ। यदि शराब पीने के पश्चात्‌ किसी की चोरी 
होजाती, तो मद्य बेचने वाले को उसको ज्ञति पूरी करने के अतिरिक्त 
जुर्माना भी देना पड़ता थां | 

ग्रामों में जुआ खेलना मना था। नगर में अत्येक जुआ खेलने 
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बालो' के स्थान के लिए सरकार को कर देना पड़ता था, और 
जीत के धन में से ४) सेकड़ा सरकार का होता था। अ्रत्येक जुआ- 
खाने में एक सरकारी कमंचारी इस बात की जाँच के लिए रहता 
था कि पासे ठीक हैं, खेल इसानदारी से होता है, और सरकारी 
कर पूरा-पूरा दिया जाता है । 

बौद्ध-काल, विशेषत: अशोक का समय, दो समयों के बीच से 
पड़ा था । एक ओर तो बढ समय था, जिसको वैदिक कात्त कहते 
है| दूसरी ओर बह समय था, जिसमें संस्कृत-भाषा का प्राधान्य 
था | जैसा कि सभी विद्वान जानते हैं, यह भाषा बेदिक भाषा से 
कई बातों में भिन्न हैं । इसलिए इसको संस्कृत ( संस्कार की हुई, 
शोधी हुई ) कहते हैं । इसी द्वितीय समय सें सुख्य-मुख्य काव्य- 
ग्रन्थ, पुराण, स्तृति और नीति-पंथ रचे गये । इन धार्मिक और 
अधे-धार्मिक म्रंथों के सिद्धान्त प्राचीन काल से चज्ते आते रहे हों, 
पर माषा नदीन है । 

इन दोनो' के बीच में बौद्धनकाल पड़ा, इस काल में न तो 
बैदिक भाषा से काम लिया जाता था, न संस्कृत से | बैदिक भाषा 
कठिन और दुर्वोध होने के कारण छोड़ दी गई थी । संस्कृत की 
अभी उत्पत्ति हुई दीन थी | इस समय पाली से काम 
लेते थे । 

पाली वस्तुतः किसी एक देश की भाषा न थी । मौर्य-साम्राज्य 
के उदय के पहले कौशल राज्य का बल बहुँत बढ़ा हुआ था । उस 
ऊे अन्तर्गत वर्तमान संयुक्तप्रान्त, बिहार और नेपात्ष का बहुत- 
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सा अंश था। इसलिए ज्ञों भाषा इसके कर्मचारियों, व्यापारियों 
आपदि द्वारा बोली जाती थी, वह और प्रान्तीय भाषाओं में प्रधान 
ही गई । यों तो ये सभी भाषायें एक-दूसरे से मिलती-जुलती थीं । 
यही कौशल की भाषा पाली का मूल हुई। बहुत-से विद्वानों की 
सम्मति है. कि इसका संस्कृत अर्थात्‌ विशुद्ध रूप बह था, जो 
अबन्ती में बोला जावा था | अवन्ती-बिद्या का केन्द्र था, इसीलिए 
वहाँ भाषा मार्जित हो गई । पीछे जब मगध-साम्राज्य का केन्द्र 
हुआ, तो इस भाषा पर मगध की बोली का रंग चढ़ा। अतः पाली 
कौशल,अबन्ती और मगध की बोलियों की एक प्रकार की खिचड़ी 
थी | इसलिए यह प्रायः सारे देश में सुगमता से समझी जाती 
थी । राजकार्थ में भी इसीलिए इससे काम लिया जाता था | बुद्ध 
ओर मद्दाबीर-ऐस उपदेष्टा भी इसीसे काम लेते थे । परन्तु पाती 
का रूप सदेय एक-सा न रहा | पहले-पहल तो शुद्ध पाली प्रच- 
लित थी, पीछे से शिक्षा-लेखों और राजपत्रों तथा धर्म-अन्थों मे 
उसके शब्दों के माजित रूप दिय जान त्वगे। क्ेखकों न यह प्रयत्न 
करना आरंभ किया कि जहाँतक हो सके, ऐसे शब्द लिखे जायें, 
जो लेखक की विद्वता प्रकाशित करें । अशोक के समय में यह 
ग्रद्नत्ति बहुत बढ़ गई; यह बाल उनके शिल्ा-लेखों से स्पष्ट है । 
परिणाम यह हुआ कि पाली का रूप धीरे-धीरे संस्कृत से मिलने 
लगा, यहाँतक कि उसका स्थान सबत्र संस्कृत ने ले लिया | 

यह तो लेखों की भाषा हुई, बोल-चाल की भाषा के लिए कोई 


आप 


पुष्ट असाख नहीं मिलता, पर जब बिद्वानों की ऐसी प्रवृत्ति थी, तो 
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शिक्षित ज्ञोग और उनकी देखा-देखी और लोग, विशेषतः पाटलि- 
पुत्र, अबन्ति, काशी, श्रावस्ती, तक्षशिल्ा आदि प्रवास नगरों के 
निवासी भी अपने बोल-चाल में यथाशक्‍य संस्कृत का पुट देन का 
प्रयत्न करते रहे होंगे । 

लिपियाँ भी कई प्रचलित थीं, पर अशोक के समय से 
प्रधान लिपि वही थी, जिसे ्राह्मी लिपि कहते हैं । इसी लिपि से 
आवश्यक ओर क्रमागत परिवर्तनों के पीछे हमारी बतमान देव- 
नागरी लिपि निकली हे | बहुघा विद्वानों की यह सम्मति हैँ कि 
लिखन की विद्या आरयों ने स्वयं आविष्कृत न करके इराक या शाम 
के निवासियों से सीखी था | अक्षरों के साम्य आदि को वेखकर 
उनका यह अनुसान है कि पहिले पहिल बुद्ध से सौं-दों सौ बे 
पूब॑ भारतीय व्यापारी इस उपयोगी विद्या को उस देशों से सीख 
आए फिर धीरे-धीरे उसका प्रचार सारे देश में हों गया। अशोक 
के समय तक इसका इतना प्रचार हो गया था कि ब्लियाँ तक 
लिखना जानती थीं, यद्यपि लिखने से इतना कम काम लिया जाता 
था कि मेगास्थिनीज़ ने लिखा है कि ये लोग लिखना नहीं जानते | 
जो कुछ हो, अशोक के सम्रय तक प्राचीन लिपि में भारतीय बर्ण 
माला के अनुसार बहुत छुछ परिवर्तन हो गया था, और स्थ॒रों की 
हस्व, दीघे मात्राओं के चिहृ प्रकट करन को भी निकाल लिए गए 
थे, जिनका पहले अभाव था। 

यह सब था,परन्तु लिखने से बहुत काम नहीं सिया जाता था । 
राजकाय तो बिना लिखने के चल नहीं सकता था। व्यापारियों को 
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भी अपना बहुतठसा व्यापार-व्यवद्दार लेखबद्ध करना पड़ता था ! 
चिट्ठी-पत्नी की भी प्रथा थी,पर पुस्तक बहुत कम लिखी जाती थी । 
क्या वैदिक धर्मांबलंबी, क्या बौद्ध, क्या जैन, सभी घ्म-पुस्तकों को 
कंठस्थ रखना ही अच्छा समभते थे | इससे संभव है, एक लाभ 
यह रहा हो कि पुरुतकें अनधिकारियों के हाथों में जाने से बच 
जाती हैं, कुछ यद्द बात रही होगी कि प्रादीनकाल से यही दस्तूर 
चला आता था, जैसे आज्ञ कल छापा हो जाने पर भी हाथ करी 
लिखी पुस्तकें श्रेष्ठ सममी जाती हैं, प्रच्युत अब भी विद्यार्थी उनको 
पुबंबतू रट डालते हैं | इसमें उनके ऋ्रमशः लोप द्वो ज्ञाने और 
ग्रक्षिप्त अंशों के मिल जाने की आशंका थी | 

उस समय कारज़ नहीं था । शिक्षा-लेखों और दान-पत्रों (जों 
साने या ताँबे पर भी लिखे जाते थे) को छोड़कर काग़ज़ का काम 
भोज पत्र और पेड़ों की छात्रों से जिया जाता था | इनपर अक्षर 
खोद कर एक प्रकार की स्याही लगा दी जाती थी जिससे अक्षर 
स्पष्ट है जाते थे | फिर छेद कर सब पत्र एक साथ बाँध दिए 
जाते थे । 

पढ़ानेबाले यातो बैदिक धर्मावलम्बी ब्राह्मण थे या बोद्ध साधु, 
ब्ाह्मण यथाशक्य हिजातियों के अतिरिक्त औरों को न पढ़ावे रहे 
होंगे। बेदादि भ्रन्थों का तो सुन लेना भी शुद्रों के लिये वर्जित है । 
यदि कोई शूद्र वेद-भन्त्र सुन ले, तो उसके कानों में गला हुआ 
सीसा डाज् देने का विधान है । परन्तु बोढ्ों में ऐसे बन्धन न थे । 
उनमें कोई जाति-पाँति की रुकावट न थी, न उनके पास कोई 
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ऐसी विद्या थी, जिसे वे किसी बे विशेष से गुप्त रखना चाहते 
हो । अतः उनके यहाँ सभी शिक्षा पाते रहे होंगे । पर यह स्मरण 
ख्बना चाहिए कि यद्यय उन दिनो में मी ज्ाढ्मणों का बहुत कुछ 
आदर था, पर प्राधान्य बौद्धों का था; जैसा कि प्रसिद्ध पुरातत्वज 
डा० भाण्डारकर ने दिखलाया है | लगभग चारसो बष (युधिष्ठिराब्द 
शु८्८६० से २२८६० तक) के बीच का एक भी ऐसा शिला-लेख, 
दान-पत्र या अन्य लेख नहीं मित्नता, जिससे यह सिद्ध हो कि 
किसी नरेश या सेंठ-साहूकार न आश्षणोों को कोई गाँव, भूमि, 
विहार, भवन या धन आदि दिया हो, न कोइ उस समय का वेदिक 
सभा-मण्डप़ या यज्ञ मण्डप मिलता है, न कोई देव-मन्दिर देख 
पड़ता है । यह प्रमाण पर्याप्र है । 

नाल्ंद विश्वविद्याज्षय की नींब पड़ चुकी थी। कुछ सेठो' न 
उस स्थान में कुछ भूमि लेकर बुद्ध देंब को अपित की थी। वहाँ 
साधु रहने लगे, और विद्यार्थी पढ़ाने लगे। क्रमशः वह विहार से 
विद्यापीठ बन गया । यहाँतक कि ह्षेबधेन के समय में वह केवल 
भारत ही नहीं, प्रत्युत सारी प्रथ्वी में अप्रतिम विश्वविद्यालय हो 
गया | जिस संस्था में १०,००० मनुष्य न केवल निःशुल्क शिक्षा, 
वरन अज्न-वद्ध भी पाते हों, वह वस्तुत: असाधारण रही होगी । 
जसमें तत्कालीन जगत्‌ की प्रायः सभी विद्याएँ पढ़ाई जाती थी। 
अशोक के समय तक उसका ऐसा विकास नहीं हुआ था| परन्तु 
जो विद्यालय रहे होंगे, विशेषतः ब्राह्मणों के विद्यालय, उनका क्रम 
न्यूनाधिक यही रहा होगा । और, यह भी निम्चय है कि शाखराथ 


बुद्ध और बौद्धनथम २२४ 
के लिये आाह्यणों के यहाँ बौद्ध अन्थ और बोड़ों के यहाँ चैेदिक 
अन्ध .पढ़ाए जाते थे । 

काशी, उज्मेन और-तक्षशिज्ञा की बढ़ी प्रसिद्ध थी | जहाँ तक 
जान पड़ता है, राज की नीति यद्व थी कि जो अध्यायक हों, उनकी 
रचा और सम्मान किया जाय | यदि आवश्यकता हों, तो भवन- 
निर्माण के लिये अथवा उनके तथा छात्रों के भरण-पोषण के लिये 
आर्थिक सहायता भी दी जाय | 

शिक्षा-पद्धति मौखिक थी। हुएनसांग ने भी, जो इस समय 
के लगभग १५०० सौ ब्षे पीछे आये | अपने समय की पद्धति को 
मौखिक ही वतलाया है । पढ़ाने वाले दो प्रकार के थ्रे--कुछ तो 
ऐसे बिद्दान थे, जो नगरों के पास आश्रमों में रहते थे। इनके 
साथ इनके विद्यार्थियों की टोली रहती था | शिक्षा का श्रधात्त मार 
इन पर ही था। इनका लक््य और ढंग वही था, जो प्राचीन काल 
के बशिष्ठ, अंगीरा, याज्ञवल्क्य आदि कुलपतियों का था। (ऐसे 
ऋषि को, जिसके साथ १०,००० शिष्य रहते हों,कुलपति कहते थे) 
इसके अतिरिक्त परिब्राजक और भिक्लुक भी आवश्यक उपदेश, 
प्रधानतया अध्यात्मिक उपदेश, देते फिरते थे । ग्राय:ः सभी नगरों 
ओर ग्ञामों के बाहर इनके लिये विश्राम-भवन बन थे । यहीं ज्ञोग 
इनको भोजनादि दे जाया करते थे और इनका उपदेश सुना 
करते थे | इस सब का परिणाम यह था कि उस समथ के शास्त्र, 
जैस भी थे, उनका ज्ञान सामान्य जनता में व्यापक था। शिक्षा 
अनिवाय रही हो या न रही हो, पर प्रज्ञा खूब शिक्षित थी | 
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मगास्थिनीज़ ने लोगों की शिक्षा ओर मस्तिष्कि की अवस्था का 
जो वशणुन किया है, उसका साराँश यह है-- 

“दाशनिक दो प्रकार के हैं--आाह्युण और अमण । ज्राह्मणों 
की प्रतिष्ठा अधिक है, क्योंकि उनके सिद्धान्तों में सासंज्स्थ अधिक 
है ( अर्थात्‌ उनके सिद्धान्तों में परस्पर विरोध नहीं हैं) गर्भाधान 
के समय से ही किसी-न-किसी विद्वान के निरीक्षण में रहते हैं, पर 
विद्वान्‌ ( गर्भिणी ) माता के पास जाते हैं, और उसके तथा उसके 
अजात बच्चे के लिए मन्त्र-तन्त्र पढ़ने के बहाने उसको समुचित 
परामर्श देते हैं। जो ख्ियाँ उनकी वातें मन लग!कर सुनती है, 
उनकी सनन्‍्तति अच्छी होती है । जन्म के पीछे बच्चे एक-के-पीछे 
एक मनुष्य के भिरीक्षण में रहते हैं, और ज्यों-ज्यों उनकी अवस्था 
बढ़ती जाती है, उनके शिक्षक भी उत्तरोक्तर अधिक बिद्वान्‌ होते 
हैं। दाशनिक लोग नगर के सामने, अद्वाते के भीतर, एक कुछ्च में, 
रहते हैं । बहुत सादगी से रहते हैं, और चटाइयों या झुगचर्मों पर 
सोते हैं| यह्‌ मांस और विषय-सुख से दूर रहते हैं, और अपना 
समय गम्भीर भाषणों के सुनने और जो कोई ज्ञान सीखना चाहे, 
उन्हें अपना ज्ञान सिखलाने में बितात हैं | श्रोता थुकने को कौन 
कहे, बोलने और खाँसने तक नहीं पाता। यदि कोई इस ग्रकार 
की चुक कर बैठे, तो बह असंग्मी समझक्कर वहाँ से निकाल 
दिया जाता है |” 

“इस प्रकार ३७ वर्ष विद्यालय में रह कर प्रस्थेक व्यति 
( विद्यार्थी ) अपने घर जाता है, और तब बह पतला मलमल 
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पहनता है, और अपने कानों और उँगलियों में सोने के आभूषण 
डाल्न लेता है, (यह स्नातक का चिह्न है| आज से २३०० ब्ष पहले 
सामान्यतः ३७ वर्ष का ब्रह्मच्य होता था), तभी बह ( अर्थात्‌ 
यृहस्थ ) सांस खाता है, परन्तु उन पशुओं का नहीं, जो भार 
उठाते हैं । बह जिवली स्लियों से चाहना है, विवाह करता है। उस 
के यहाँ दास तो होते ही नहीं, इसलिए वे काम-बन्धे के लिए चहुत 
से लड़के-बाले चाहते हैं।”! 

“ब्राह्मण लोग अपना ज्ञान अपनी जियों को नहीं सिखलाने | 
डनको यह डर रहता है कि यदि ब्रियाँ दुराचारिणी हो गयीं, तो 
अनधिकारियों को घविद्या बतल्ा देंगी। दूसरा डर यह है कि यदि 
स्वयं अच्छी दाशनिक हो गयीं, तो कदाचित अपने पतियों को 
त्याग दें, क्योंकि जो जीवन और मृत्यु, सुख और दुःख को समान 
दृष्टि से देखने लगता है, वह दूसरे के अधीन नहीं रह सकता। 

ये लोग बहुधा झृत्यु के विषय पर विचार करते हैं| वह इस 
जीवन को उस समय से तुलना देते हैं, जब बच्चा गर्भ में रहकर 
तैयार होता है | वे सममते हैं, ज्ञानियों के लिए मृत्यु सच्चे और 
सुखसय जीवन का द्वार है | इसलिए ये लोग म्रत्यु के लिए प्रस्तुत 
होने के लिए बड़े-बड़े संयम करते हैं। इनका सिद्धान्त है कि सनुष्य 
पर जो कुछ बीतता है, बह न शुभ है न अशुभ । शुभाशुभ एक 
मिथ्या श्रम है, नहीं तो वह्दी वस्तु एक को सुखी और दूसरे को 
दुखी कैसे बनाती, और एक ही मनुष्य को कभी सुखी, कभी दुखी 
केसे करती ? 
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प्राकृतिक हग्विषयों के सस्वन्ध में इनके विचार बड़े स्थुल्न है, 
क्योंकि इन विचारों की उत्पत्ति कहानियों से हुई है । कई बातो में 
इनके विचार चबनों से मिलते हैं। यह भी सृष्टि को सादि और 
सांत (? ) प्रश्वी को गोल और इखर को व्यापक मानते हैं। 
इनका विश्वास है कि ऋई मूल तत्व इस विश्व में काम कर रहे हे, 
और सृष्टि जल-तत्व से हुई है । यह चार महाभूतों ( यबन-दाशे- 
निक केवल ज्षिति, अप, तेज और वायु को मानते थे ) के अति 
रिक्त ग्क पाँचवोँ महाभूत ( आकाश ) भी मानते है। प्रथ्ची इस 
विश्व का केन्द्र हे ! प्लेटो की मांति ये लोग भी अपने सोज्षादि- 
सम्बन्धी सिद्धान्तों को रूपकों ढ्वारा श्रकट करते हैं । 

श्रमण्यों में जो क्षोंग हिल्लोबिओइ (? ) कहलाते हैं, उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा होती है । ये बनों में रहते हैं, पत्तियों और बनेले 
फलों को खाते हैं, ओर छाक्क के बने कपड़े पहनते हैं ।ये त्रद्मचारी 
होते हैं, और मद्य-पान नहीं करते | राजा लोग दूतों को भेजकर 
इनसे घटनाओं के कारण पूछते हैं, और इन्हीं के द्वारा देव-पूजा 
करते हैं | हिलोबिओई के पीछे वैद्यों का सम्मान होता है। ये लोग 
भी सादगी से रहते हैं, पर बनवासी नहीं होते | ये लोग जौ का 
आटा और चावल खाते हैं | थह पदार्थ इनको बड़ी सुगमता से 
माँगने मात्र से, सिल जाता है | अपने ज्ञान से यह सन्‍्तान उत्पन्न 
करा सकते और यह बतला सकते हैं कि गर्भस्थ बच्चा लड़का 
होगा या खड़की | यह औषधि का प्रयोग तो कम करते हैं 
और भोजन का नियमित प्रबन्ध करके रोगी को अच्छा करत है। 
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मरहमों और लेपों का अधिक प्रयोग होता है। अन्य औषधियों 
को ये लोग प्राय: हानिकर समभते हैं । 

ये दोनों वर्ग ( बरह्मण और अमण ) सहन शीलता का बड़ा 
अभ्यास करते हैं। कभी-कर्ी थे दिन-दिन-भर एक ही आसन से 
निश्चल खड़े रह जाते है । 

“इनके अविरिक्त ज्योतिषी ( सम्मान्ष-अर्थात्‌ ऐसे लॉग, जो 
ब्योविष के पूर्ण विद्वाव्‌ न होते हुए भी योंद्री इधर-उधर के ल्लटकों 
से तिकाल की बातें बताने का दावा करते हैं ) और ओमा (भूत- 
प्रेतादिं को बश करनेवाले या जादूगर) और प्रेत-कर्मे जाननेवाले 
(ऐसे ल्लोग जो झुत्यु के पीछे के संस्कार कराते हैं, महात्राह्मण) भी 
होते हैं, जो ग्रामों और नगरों में भिक्षा साँगते फिरत हैं । 

जो लोग बड़ विद्वान हैं, वे भी परलोक के विषय में ऐसी-ऐसी 
अन्धबिश्वास-मूलक बातों की शिक्षा देत हैं, जिनको सुनकर (और 
डर कर) लोग धर्मांचरण करें । कहीं-कहीं इनके साथ श्व्रियाँ मी 
दर्शन शाम्र का अभ्यास करती हैं। 

अशोक की राजाक्षाओं से ह। विदित होता है कि वे एक 
शिक्षित प्रजा के लिए निकाली गई थीं। अशिक्षित जनता उच्च कोरि 
की नैतिक दीक्षा को समझ ही नहीं सकती, उसके लिए जो धार्मिक 
उपदेश होगा, उसमें पदू-पद पर स्वर्ग का अल्लोभन और नरक का 
अभय विद्यमान होगा। वह कदापि ऐसी शिक्षा को ग्रहण न कर 
सकेगी जिसमें इश्वर तक का पता न हो । 

उस समय शिक्षित जनता के सामने क्या साहित्य था, यह 
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ठीक-ठीक नहीं कहा ज्ञा सकता | बेद तो थे ही, परन्तु तत्कालीन 
बौद्धग्नन्थों में अथब वेद का कहीं नाम नहीं आता। इससे यही 
अनुमान होता हैँ कि उस समय अथब वेद और बेंदों से प्रथक्‌ 
नहीं किया गया था । प्राचीन वैदिक धर्म की प्राचीन पुस्तकों में 
तीन ही बेदों का नाम आता है| कइ स्थलों पर ऋक, यज्भु, सास 
के साथ-साथ अंगिरस” शब्द आता है, और वह अब अथव वेद 
के अर्थ में लिया जाता है, क्योंकि कहीं-कहीं अथर्वा गिरस' नाम 
भी आता है । पर यह स्पष्ट है कि अथवं घेद और बेढों से पीछे 
बना था । वेदों के अपोरुषे यज्ञ पर ध्यान देते हुए यों कहिए कि 
उसके मंत्रों का संग्रह पीछे हुआ, ओर बोद्ध-भन्थों के प्रमाण से 
भेसा क्ात होता है' कि कम-से-कम अशोक के समथ तक यह काम 
नहीं हुआ था | ग्रद्मादि और सूत्र अवश्य रहे होंगे, नहीं तो लोगों 
को कर्मकाण्ड की शिक्षा केसे दी जाती । स्पृतियों' का प्रश्न ठेढ़ा 
है । इसमें सन्वेह नहीं कि बीज रूप से स्मृतियाँ रही होंगी, ऋम 
से इनके मुख्य सिद्धान्तों के अनुसार कायवाही होती रही होगी, 
अधिकाँश बिद्वानों की यह सम्मति है कि बतंमान स्फेति अन्थ 
उस समय नहीं थे । मनुस्मति भी, जो सबसे प्राचीन और आरामा- 
शिक मानी जाती है, गुप्त-काल अर्थात्‌ अशोक से ्गसग सातसौों 
बर्ष पीछे की बनी मानी जाती हैं । 

उस समय शायद इतिहास-मप्रन्थ अर्थात्‌ रामायण और महा- 
भारत भी नहीं थे । इसका भी यही .प्रमाण हैं कि बौड्ध-प्रन्थों में 
इनका नाम नहीं मिलता । यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है, पर अनुमान- 


हि 
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जनक अवश्य हैं । इस कथाओं' का मूल भार रहा होगा, पर यह 
रूप जो अब देख पड़ता है, शायद नहीं था। इसी प्रकार पुराण 
भी न थे | पुराण तो अधिकाँश बौद्ध-काल के पीछे बने हैं। क्योकि 
इनमें बौद्धों और जैनियों का बन, बह भी घृणा युक्त, मिलता 
हैं । अशोक तक का, प्रत्युत उनसे पीछे के नरेशों का, उल्लेख 
रहता है| यदि ये नाम ऋषियों के लिखे होते, और इनका कथम 
भविष्य-बाक्य होता, तो मुसलमान बादशाहों के भी नाम मिलते। 
पर पुराणों की भी प्रधान कथाएं प्रचल्षित रही होंगी। कई 
कथादँ जैसे राजा शिबि की कथा, कुछ रूपान्तर से बोद्ध-पुस्तकों 
में भी मिलती है । इन्हीं पुस्तको' में यह भी लिखा हे कि समय- 
समय पर लोग 'अक्खान” ( आख्यान ) सुना करते थे। यह 
अक्खान' गद्म-प्मात्मक दोते थे । निःसन्देह यह आख्यान 
शामायश-महाभारत आदि की कथाओ' के सहश रहे होंगे। 
सम्भव हैं, उनके पद्म भाग में मूल रामायण या मूल महामारत के 
बहुत-स ख्छोक रहे हों | यह वो प्रसिद्ध ही हैं कि महाभारत २४००० 
से १,९०,००८ ह्ोकों का हों गया हैं। पड़द्शनों का कुछ भी पता 
नहीं लगता | न उनका कुछ ज़िक्र हैं। बौद्ध-साहित्य में लिपिटक 
और जातक थे, पंच निकाय भी थे | महाभारत अभी नहीं बना 
था, पाणीनि की अपष्टाध्यायी और कात्यापन का वार्तिक था। 
और भी कुछ व्याकरण भ्रन्थ थे। कोटिल्य के अथ-शास्त्र को उस 
काल की राजनीति-भ्रन्थ कह सकते हैं | आध्यात्म विषयों पर 
विवाद बहुघा हुआ करता है। और लोग इन गम्भीर विषयो' में 
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पूर्ण रचि रखते थे। आश्यान्तर और वाह्म कोई संघर्ष न था, 
चीन, यूनान, मिश्र, फ़ारिस, सभी से मित्र भावनाएं थीं। अथव 
वेद न था। ऋषिल को लोग जानते थे । रामायण और महाभारत 
को लोग नहीं जानते थे। महाभारत में यबनों और शकां का 
उत्लख है । यवन तो चन्द्रगुप्त के समय में भारत से आ गये थे . 
परन्तु शक्क अशोक के समय तक नहीं आये थे। रामायण में 
पाटलीपुत्र और मगध के राज्य का नाम नहीं है | अयोध्या राज- 
धानी लिखी गई है, पर बीद्धकाल में साकेंद और श्रावस्ती होगई 
थी । ज्पोतिष के किसी ग्रन्थ और विद्वान का पता नहीं चलता । 
बैद्यम की चरक संहिता भी उस समय नहीं थी। बौद्ध-त्रिपिटक 
के चीनी अनुवाद से पता लगता है कि चरक कसिप्ट के राजवेद 
थे, जो अशोक से लगभग ४४० वर्ष पीछे हुए । 

शिल्प खूब उन्नत था। शिल्पी लोग नगर के उसी भाग में 
रहते थे, जिसमें ब्राक्षण रहते थे। और उनके नाम के साथ 
आचाय पद जोड़ा जाता था, जैसा कि दक्षिश में अब भी है। 
शिल्पकार के हाथ काटने या अड्भ-मंग करने वाले को मृत्युद्णड 
मिल्ञता था। प्रधान-प्रधान शिल्पी राज से वेतन पाते थे। अधि- 


काँश भवन लकड़ी के बसते थे। लकड़ी की कारीगरी बहुत उच्च 
थी । काशी का वृद्ध कालेश्वर का मन्दिर और आस-पास के खंडहर 


बौद्ध शिल्प के नमूने हैं। तीन अकार के मुख्य भवन बनते थे। 
राज ग्रासाद, सरकारी भवन और धमे-सन्दिर । 
यह बात रपष्ट होती हे कि युवधिष्ठिर के बाद चन्द्रमुप्त दी प्रथम 
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सावमभीम मम्राट थे। भहा भारत के बाद से लेकर चन्द्रगुप्त के 
समय तक कोई साम्राज्य न बना था। शहरपनाह कलड़ी की बनाई 
जाती थी | धार्मिक मन्दिर बहुत कम थे, क्योंकि मूर्ति-पूज्ञा नही 
थी । अशोक ने स्तम्भ ओर स्तृप बनवाने शुरू किए थे। साधु- 
लोगों के एक-दो बड़े-बड़े विहार थे, परन्तु बहुघा वे भ्रमण किया 
करते थे, केबल चातुमांस में वे नगर के बाहर अस्थायी छप्परों मे 
रहा करते थे | हिन्दुओं के मन्दिर और बोद़ों के बिहार पीछे के 
बने हुं हैं । ु 

हाल ही में एक शित्षा-लख करलिंगराज् शखारवेल का मिला 
है, जो अशोक से लगभग १६० बष पीछे जैन-धर्मानुयायी प्रतापी 
राजा हुए थे. उस पर १६५ मौय-सम्बत दिया हुआ है, उसका 
विषय यह ह-- ह 

“पाँचवें वर्ष--तनसूल्षिय-से राजघानी में वह नहर लाए, जो 
ननन्‍द्‌ राज ने ३०० बष पहले ख़ुदबाई थी । उन्होंने प्राची नदी के 
दोनों ओर महा विजय ग्रासाद'नामक राज महृत्न ३८ लाख उ्यय 
करके बनवाया 77 

इस लेख से तत्कालीन परिस्थिति का एक अनुमान होता है । 

वक्षिण भारत ज्ञात हो चुका था | अगस्त जी शिल्प और कृषि 
के आचार्य थे, विन्ध्याचल पार करके दाक्षिणा पंथ का आविष्कार 
कर चुके थे । चन्द्रगुप्त के महल को देखकर मेगम्थिनीज़ ने कहा 
था कि वह महत्न सूसा और एक्ूतानां के महलों से सुन्दर था | 
राजाओं के मकान सात मंज़िले तक होते थे, जिन्हें 'सप्त भूयक 
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प्रासाद! कहा गया है । मन्दिरों ओर मठों के आकार गुम्मजाकार 
होते थे | इनके प्रधान फाटक पर एक शिखर होता था | जिस पर 
खुदाई का काम होता था। पूर्व की ओर कमल्दल की आकृति की 
एक खिड़की होती थी, जिसके द्वारा प्रकाश, प्रभात द्वोते द्वी पकिन्न 
स्थान पर पड़ता था, जो घर में नियुक्त था ! 

चन्द्रगुप्त के काज्न तक बौंद्ध नगरों में न रहने पाते थे । उन्हें 
श्मशान के निकट रहने की आज्ञा था। बौद्ध अस्थि भस्म पर स्तृप 
बनाने लगे थे । फिर वहाँ रहने पर भी बह स्थान उनके प्रसिद्ध 
ओर पत्रित्र हो गए । 

मन्दिरों की बनावट ऐसी थी कि बाहर पर मण्डप होता था, 
ओर ऊपर या तो चोरस छत या गुम्बज होता था। मन्दिर के पीछे 
थोड़ा-सा स्थान पुजारियों या अन्य विशिष्ट पुरुषों के खड़े होन का 
होता था । इसे अन्तराल कहते थे ! अन्वराल के पीछे बह कोटठरी 
होती थी, जिसमें मूर्ति या पूज्य-सामग्री होती थी । इसे गर्भगृह 
कहते थे । यह चौकोर, गोल या अठपहलू तथा कमल्ााकार बनती 
थी | इसके ऊपर स्तुप या शिखर होता था। सारनाथ में जिस 
ढंग से छातों के नीचे मू्तियाँ बेठी हैं, बेस ही तब भी होती थी । 
ये छाते, छूत्र या राज चिन्ह समके गये थे । 

परन्तु ये सब परिवर्तत अशोक के बाद बड़ी शीघत्रता से 
हुए। अशोक के समय तक बुद्ध की पूजा नहीं होती थी | तब तक 
ये शुरु, पूज्य, संस्थापक और महात्मा थे | पर उपास्य देव नहीं | 
निर्बाण-प्राप्ति तब तक धर्मपालन से होती समझी जाती थी---डपा- 
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सना से नहीं | अलबत्ता उनकी अस्थियाँ और अंग प्रत्येक स्थान 
पर अवश्य गड़े थे | उनके प्रधान शिष्यों तक के जन स्थानों पर 
स्मारक बन गये थे, जहाँ-जहाँ विशेष घटनाएं हुई थी । परन्तु पीछे 
जो बुद्ध की मूर्ती पूजी गई, तो चीन, त्रह्मा, जापान, कोरिया, 
तिब्बत, सुककिस्तान, खोंतान, श्याम, बर्मा, अनाम, कंबोडिया, 
जावा, क्ंका आदि दूर-दूर देशों तक में बुद्ध देव की स्बण, रजक, 
ताँबा कॉसा, पत्थर आदि को बनी प्रतिमाएं पुजने लगीं । 

तत्कालीन शिल्पियों के सम्मुख एक कठिनाई थी ! उन्हें मूर्ति 
बनाने की आज्ञा न थी, पर भावों द्वारा उनके जीवन की कठिनाई 
प्रदर्शित करने की आज्ञा थी। ऐसी दशा में बोधि गया में बोध 
होना, एक बटबृक्ष के नीचे एक बेदी, जिस पर बह पृज्य-सामग्री 
रखी है, बनाकर तथा सारनाथ सें धर्मापदेश देना, एक घर्म चक्र 
द्वारा कुसी नगर में देहान्त, एऋ स्तूप द्वारा समझाया गया | 

शिल्प के इन नमूनों' के सिवा--गया के पास बराबर पहाड़ी 
में आजीवक साधुओ के लिये बना हुआ गुफा-ग्रह अच्छा उदा- 
हरण हैं । श्रावस्ती, काशी आदि नगरों में अशोक के जो स्मारक 
हैं, उनकी कारीगरी उच्च कोटि की है । सारनाथ का सिंह-स्तंम 
अपू्य है। मारहुत और साँची के स्तूप इससे कुछ घटिया हैं। 
उस समय दो प्रकार के शिल्पी थे, एक प्रतिष्ठित--जो आचार्य 
कहाते थे, और उनका पद ब्राह्मणों के समान था । दूसरे जो संदिग्ध 
बंश के या बैश्या और शूद्र की उत्पत्ति से थे। 

अशोक ने उज्जैन की गवबर्नरी के काल में एक वैश्य की पुत्री 


र्३ृ५ बौद्ध काल का सामाजिक जीवन 


से विवाह किया था। पर राजा होन पर उसे त्याग देना पड़ा, 
क्योकि बह उच्च कुल की नहीं थी । उससे उसे एक पुत्र भी हुआ 
था | पाटलीपुत्र में आकर उसने कई विवाह किए । एक रानी का 
नाम कासवाकी था, जो कट्टर बौद्ध थी। एक प्रशस्ति में उसका 
जिक्र है | एक महिषी का नाम असंधिमित्रा था, जो अशोक के 
जीवन में ही मर गईं थी, जिससे उन्हें बहुत कष्ट हुआ था। 
बृद्धावस्था में उन्होंने तिध्यरल्षिता से बिवाह किया था। इस स्ी 
ने अशोक के धर्म जीवन और प्रशांत बृद्धावस्था को छिन्न-भिन्न 
कर दिया । इसे बौद्ध से तथा सम्राद्‌ के धर्म-भाव से घृणा थी | 
इसने बोधिवृक्ष को नष्ट करान का पड़यन्त्र रचा, फिर इसने सौतेले 
पुत्र कुगाल पर कुदृष्टि की और उसकी आँखें फुड्बाई । अन्त से 
बह सम्राट की आज्ञा से जीवित जलवा दी गई। वास्तत्र में 
अशोक जैंस महान सम्राद्‌ और धार्मिक पुरुष के लिये ब्रद्धावस्था 
से युवती से विब्राह करना अतिशय निन्‍्दनीय था। रें८ वष 
राज्य करके यह सम्राट मृत्यु को प्राप्त हुए । 

अशोक के साथ मोय॑-बैभच भी विलुप्त हुआ । उनके बाद के 
राजा होने के ठीक प्रमाण नहीं मिलते । भिन्न-मिन्न बातें हैं, जिम 
पर बहस करने का यह स्थान नहीं | उत्तकी मृत्यु पर साम्राज्य के 
कई टुकड़े हो गए। करद राज्य स्वाधीन हो गए। कलिंग और 
आँध्र दोनों प्रथकू हो मए थे। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के ध्वंस 
होने पर सोर्यवंश भी विभाजित दो गया | प्रधान शाखा मगध रे 
रही | पर उसका विस्तार घटता ही गया। अन्त में राजा बृहृद्रश् 


बुद्ध और बौंड-धर्म स्स्दृ 


को उसके सेनापति ने मार डाला, इसका उल्लेख हम मगध बे 
राजाओं के वर्णन में कर ही चुके हैं । 

चार वर्ण पू्वबत थे | परन्तु चारों के मेल से बणंसंकरों की 
अनेक जातियोँ बन गई थीं। बोद्ध ग्रन्थों में इन्हें हीन जाति या 
होन सिल्प (हीन शिल्प) कहा गया है, इसमें चमार, चटाई बनाने 
वाल, जुलाहे, कुम्हार आदि थे | 

चारों बर्णो में क्त्रिय ब्राह्मणों की अपेक्षा श्रेष्ठ था | ज्ञान काँड 
उनके हाथ में तथा क्रमंकोंड आह्मणो के हाथ में था, फिर राजदएड 
उनके हाथ में था, फिर बौद्ध और जैन दोनों % आचाय क्षत्रिय थे 
इसलिये इन दोनों बर्णों में चढ़ा-ऊपरी हो रही थी। बोद्ध साधुओं 
में राजकुमारों नं सम्मिज्षित होकर उनका मद्दत्व बढ़ा दिया था | 

बर्ण त्याग साधारण बात थी | रोटी-बेटी के लिय बण की क्रैद 
न थी, पर कुछ नियम थे। जातक ग्रन्थों सें ऐसे बहुत उदाहरण 
हैं । स्मृतिकाल में यद्यपि ब्राह्मण सेवा कम को बुरा सममभत्ते थे, 
पर अशोक के काल में वे सेबा करते थे । मिखी और चहेलिए क/ 
काम भी करते थे | आक्चण ज्षत्रियों का खान-पान और विवाह 
सम्बन्ध होता था। चाण्डालादि से विवाह करने वाले का सिर 
मूँड कर उस पर राख ढात्र दी जाती थी, और बह जाति से च्युत 
समभा जाता था । 


5१६३ 
पकराज कनिष्ठ अन्तिम बोदछू-सम्राट 


जब आमन्‍्धों का मध्य भारत में शासन चत् रहा था, तब 
पश्थिमीय सीमा पर विदेशियों के आक्रमण हो रहें थे । 

सिकन्दर के लौट जाने पर चन्द्रगुप्त ने सिनध नदी के प्रान्तो 
में यूनानी सेनापति सिल्यूकस को हरा कर यूनानियों को निकाल 
दिया था। परन्तु बेक्टिरिया में यूनानियों का एक स्वतंत्र राज्य 
था | हिन्दुओं तथा बेक्टिरिया के यूनानियों में लड़ाइ-कगड़े चलते 
ही रहते थे । बेक्टिरिया के यूनानी सिक्‍के बनाने में बड़े निपुण थे। 
उनके सिक्कों से इंस्वी पूर्व १ से ३ तक उनके सभी राजाओं की 
सूची बन गई है। कभी-कभी थे सिन्धु से आगे बढ़ जाते थे । 
बौद्ध सभ्यता में इसीलिये इनका इतना श्रभाव हुआ है कि बौद्ध 
के खंडहरों में यूनानी संगतराशों के चिह्न तथा बौद्ध राजाओं के 
सिक्कों में यूनानी लेख खुदे मिलते हैं । 

ई० सन्‌ १२६ में यूची लोगों ने अन्य कुछ जातियों से मिलन 
कर मध्य एशिया के रास्ते काबुल को जीता- और सिन्ध तक 
अपना अधिकार कर लिया । जेक्टिरिया राज्य का अन्त हो गया , 
इसी जाति का एक राज़ा हविश्क काबुल में राज्य करता था | वह 


बुद्ध और बोद-घर्म श्श्र८ 


वहाँ से भागा, और उसने काश्मीर को विजय कर लिया । ड्सी 
के वंश में प्रसिद्ध कनिष्ठ राजा हुआ, जो ईसा के उपरान्त प्रथम 
शताब्दी में कश्मीर की गद्दी पर था | 

इस विजयी राजा ने अपना राज्य काबुल और यारकन्द से 
लेकर आगरे और गुजरात तक फेलाया। अशोक के बाद यही 
ऐसा गतापी राजा था | हुएनत्साँग लिखता हे--कि चीन के राजा 
इसके पास मनुष्यों को मिरवी रखते थे | यह कट्टर बौद्ध था। 
उससे उत्तरी बौद्धों की एक बड़ी सभा की थी, तथा बौद्ध-घर्म 
प्रचार को दृत भेजे थे । शक सम्बत इसी से चला है। कनिष्क के 
बाद कश्मीर फिर खण्ड-खण्ड ही गया, और छोटा-सा राज्य रह 
गया । राज-तरंगीनी नामक प्रसिद्ध संस्क्रत इतिहास में--जो 
कल्हण न १२ शताब्दी में बनाया था--इस बड़े राजा के समय 
का द्वाल इस प्रकार लिखा है-- 

कलहण के मत में महाभारत-युद्ध से कनिष्क के उत्तराधिकारी 
अभिमन्यु के समय तक १२६६ बष में ४२ राजा हुए । इससे 
महाभारत का समय ईसा से १४ सौ बष पृव्र सिद्ध होता है । 

कनिष्कके बंशज बिल्कुल हिन्दु नाम और चौद्ध-च् ग्रहण कर 
चुके थे । कनिष्क की ३१ वीं पीढ़ी में भातृगुप्त गद्दी पर था, जो 
उब्जैल के प्रतापी विक्रमादित्य का समकालीन आ, विक्रमादित्य ने 
ही भावृगुप्त की सहायता की थी । 





78 
दो अमर चीनी बोद्ध-भिक्तु 


प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान भारतवर्ष में लगभग ईसा की 
चौथी शताब्दि में आया और उसने अपनी यात्रा उद्यान यानी 
चमन के आस-पास के देश से प्रारंभ की | बह लिखता है कि 
बहीं से उत्तर-भारत की शुरूआत दोती है | वहाँ का रहन-सहन, 
रीति-रिबाज मध्य-भारत से मिलता-जुलता है। उस समय बहाँ 
बौद्ध-धर्स का बड़ा भारी श्रचार था और उसके ४०० संघाराम 
बने हुए थे । वह वहाँ के गान्धार, तक्षशित्ना, पेशाबर आदि बड़े- 
बड़ शहरों में गया । उसने पेशावर के एक--अद्भुत, सुन्दर और 
मुद्द ऊँचे बौद्धमीनार का अपनी पुस्तक में बन किया है। 

बह नगरहार आदि प्रान्तों में यात्रा करता हुआ सिन्धु नदी 
को पार करके यमुना के किनारे पर बसे हुए मथुरा में पहुँचा । 
यमुना के दोनों तटों पर २० संघाराम बने हुए थे और वहाँ लग- 
भग तीन हजार बौद्धमिक्नु रहते थे। वहाँ का वर्णन बह इस 
प्रकार करता है-- 

“बियबान से आगे पश्चिमी भारत के देश हैं। वहाँ के (राज- 
पूताने) सब राजा बौद्ध हैं। इसके बीच का देश मध्यदेश कह- 
लाता है। वहाँ का जलवायु गर्म और एकसा रहता है। वहाँ के 


बुद्ध और बौद्धघर्स २४० 


ज्ञोग अच्छी अवस्था में हैं, उन्हें राज्य-कर नहीं देना पड़ता । न 
उन्हें राज्य की तरफ से कोई रोक-टोक है | केबल जो लोग राजा 
की भूमि को जोंतते हैं उन्हें अपनी उपज का कुछ अंश राज्य को 
देना पड़ता है । वे जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं और जहाँ रहना 
चाहें रह सकते हैं | अपराधियों को शारीरिक दण्ड नहीं दिया 
जाता, परन्तु डनकी दशा के असुसार जुर्माना किया जाता है । 
अगर कोई कई बार राज-द्रोह करे तो उसका दाहिना हाथ काट 
किया जाता हैं। राजा के शरीर-रक्षक जो उसके दाहिनी और जांई 
ओर उसकी रक्षा करते हैं, नियत बेतन पाते हैं। सारे देश में 
कचल चाण्डालों को छोड़कर और कोई लहसुन या प्याज नहीं 
खादा, न जीव-हिंसा करता है' और न कोई मदिरा ही पीता है। 
यहाँ के ज्लोंग सूअर या चिड़िया नहीं रखते और पशु का व्यापार 
नहीं करते । बाजार में मदिरा की दुकानें नहीं हैं । बेचने-खरीदन 
में लोग कौड़ियों को काम में लाते हैं। केवल चाए्डाल लोग हत्या 
करके मांस ब्रेचत हैं | बूद्ध के निवांण से लेकर आज तक यहाँ के 
राजा लोग बिहार, मठ आदि बनवाते आये हैं और उसके खच के 
लिए खेत, मकान, बगीचे, गाय-बेल, नौकर आदि के दानपत्र 
खुदवाये जाते थे और एक के उपरान्त दूसरे राजा के राश्य से 
वे स्थिर रहते थे । उन्हें छीनन का किसी ने उद्योग नहीं किया ! 
अतणएब उनमें अबतक कोई बाधा नहीं आई है | इनमें रहनेवाले 
सब भिक्लुओं को बिछीने, चटाई, भोजन, पानी और कपड़े आदि 
अपरिसित रूप से दिये जाते हैं। यहो बात सब जगह है? 


२४१ दो अमर चीनी बौद्ध-मिक्तु 


फ्राहियान संकाश्य से हांता हुआ तत्कालीन गुप्तों की मदन 
राजघानी कन्नोज में आया था! | उसने वहाँ के सिफ्र दो मठों के 
विपय में लिखा है। फिर वह कोशल्ों की प्राचीन आवस्ती में गया 
पर अब वह उजड़ चुकी थी ! वहाँ सिक्र दो सौ घर थे; पर जत- 
बन की स्वाभाविक सुन्दरता ज्यों-की-त्यों विद्यमान थी, जहाँ बहुधा 
बुद्ध उपदेश दिया करते थे । कुछ, गुलाब तथा असंख्य रंग-विरंगे 
फूलों से सुशोमित उस बिहार के सन्यासियों ने फ़ाहियान और 
उसके मित्र के आगमत को सुनकर कहा--“बड़ा आश्चय है कि 
पृथ्वी की सीमा-प्रदेश के लोग धर्म की खोज की अभिल्ाषा से 
इतनी दूर आते हैं |? 

गौतस की जन्स-भूसि कपिलवस्तु के विषय सें फ़ाहियान ने 
लिखा है--“इस नगर में नतो कोई राजा है और न प्रजा। उसमें 
सन्यासियों और गृहस्थों के कुल सौ घर हैं |” 

कुशी नगर, जहाँ गौतम की झूत्यु हुई थी, वह भी अब उजड़्‌ 
चुका था। वहाँ सिर्फ़ कुछ सन्‍्यासी ओर उनके कुछ निकट सम्बंधी 
रहते थे | 

फ्राहियान ने प्रसिद्ध बैशाली के विषय में लिखा है--“बुद्ध के 
निर्बाण के सौ वर्ष बाद बैशाली के कुछ भिक्ुओं ने दस बातो में 
से, विनय के नियम को यह कहकर तोड़ दिया कि बुद्ध ने ऐसा 
करने की आज्ञा नहीं दी है। उस समय अ्ईतों और सत्य-मताब- 
लम्बी भिक्ुओं ने जो कि कुल मिलाकर सौ थे । विनय-पिटक को 
फिर से मिलान करके संग्रहीत किया |? 


बुद्ध और बौद्ध-वम र्डर्‌ 


गंगा को पार करके फ्राहियान पादलिपुत्र में आया, जिस पहले 
अजावशब़ु ने अपन उत्तरी शत्रुओं के आक्रमण को रोकने के लिए 
बनाया था ओर जो फिर अशोक की राजथानी रहा | यहाँ वह 
विशाल राजमहल्ल था, जिसके' भिन्न-भिन्न भागों को अशोक ने 
देवों से पत्थर मंगबाकर बनवाया था। कहते दँ---इसकी दीवार, 
द्वार, नक्काशो मनुष्य की बनाई हुई नहीं अतीत होती है। उसके 
खण्डहर अब तक अवशेष हैं। अशोक के गुम्बज के पास एक 
विशाल संघाराम था,'जिसमे स्वयं शुरु मंजश्ी और सातसौ भिछु 
रहते थे। फ़ाहियान ने यहाँ पर धूम-धाम से किये जाने वाले बौद्ध- 
विधानों का वर्णन किया है | वह लिखता हें--“प्रति वर्ष दूसरे 
मास के आठवें दिन मूर्तियों की एक यात्रा निकलती हैं। इस अब- 
सर पर लोग एक चार पहिये का रथ बनवाते हैं । उस पर बाँसों 
को बाधकर उसे पाँच खण्ड का बनाते हैं। उसके बीच में एक- 
एक खभ्भा रहता है, जो तीनफले भाले की तरह होता है और 
ऊँचाई में २२ फिट तथा इससे भी हँचा होता हैं | इस अ्कार यह 
एक मन्दिर की तरह दिखाई देता हैं । तब वह उसे एक बढ़िया 
श्वेत मलमल को भड़कीले रंगों से रँगते हैं । उसमें फिर देवों की 
मूर्तियों को सोने-बाँदी और काँच के आभूषण पहनाकर कामवार 
रेशमी चेंदोवे के नीचे बैठाते हैं। वह तब रथ के चारों कोनों पर 
ताखा बनाते हैं ओर उनमें बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते हैं जिनकी सेवा 
में एक-एक बोधि सत्व खड़ा रहता है । इसी प्रकार के लगभग २० 
रथ बनाये जाते हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार से सजाये जाते हैं। इस 


र्छ्र '. द्वो अमर चोनी बौंद्धनम 


दिन दूर-दूर से अनेकों सन्‍्यासी और ग्ृहस्थ इकट्ठ होते हैं और 
जब बह धूप और फूल चढ़ाते हैं तो बाजा बजता है और खेल 
होते हैं| तब त्रह्मचारी पूजा करते हैं। फिर बौद्ध लोग एक-एक 
करके नगर में प्रवेश करते हैं। नगर में आने पर वह फिर ठहरते 
है और रात-भर रोशनी, गाना-बजाना, खेल-कूद, पूजा आदि होती 
रहती है ।”? 

इसा की पाँचवी शताब्दि से बोड़-धर्म ने बिगड़कर जो मूर्ति- 
पूजा का रूप धारण किया था, उसका यह ज्ीता-ज्ञागता आँखों' 
देखा अमूल्य वृत्तान्त है। 

इससे भी अधिक मनोरंजक वृत्तान्त फ्राहियान ने पाटलिपुत्र 
के धर्माथे चिकित्सालयों का लिखा है । वह्‌ दिखता है--- 

“इस देश के अमीर ग्रहस्थों न नगर में चिकित्सालय बनवाये 
हैं, जहाँ हर देश के लूले-लंगड़े या अन्य रोगश्रस्त रोगी रह सकते 
हैं। वहाँ वह हर प्रकार की सहायता पाते हैं। चिकित्सक उनके 
रोगों की परीक्षा करता है और रोग के अनुसार उनके खाने-पीने, 
दवाई, काढ़े और अन्य सुख की सामग्रियों के लिए आज्ञा दे देता 
है। आरोग्य होने पर वह अपनी इच्छानुसार चले जाते हैं। 

फादियान ने राजगृह के उस मठ के विषय में, जो कि बुद्ध की 
सृत्यु के उपरान्त पविन्न पाठों को संगृहीत करने के लिये बनवाया 
गया था,लिखा है--परबेत के उत्तरी ओर एक चेति नाम की पत्थर 
की गुफा है । यहीं बुद्ध के निर्वाण के बाद पवित्न पुस्तकों के 
संग्रहीत करने के लिये ४०० अंत एकत्रित हुए थे |? 


बुद्ध और बोद-धम र्ड्ड 


गया को फ्राहियान ने उज़ड़ा पाया। उसने वहाँ बोधिवृक्ष ओर 
बुद्ध से सम्बन्ध रखनवाले सब स्थानों को देखा | उसने बनारस 
में आकर उस मृगदाय को देखा, जहाँ पहिले बुद्ध ने सत्य-घर्म को 
प्रकट किया था । उस समय वहाँ दो संघाराम घस गये थे | वहाँ 
से बह कोशाम्बी ओर बनारस होते हुए फिर पाटलिपुत्र को लौटा। 
वह विनयपिटक की हस्त लिखित लिपि की खोज में उत्तरी 
भारतवर्प के भिन्न-भिन्न स्थानों में घुमा, पर वहाँ ये आज्ञायें केवल 
मौखिक थीं । उसे कोई मूत्र ग्रन्थ न मिल्ना । आखिर मध्य-भारत 
के एक बड़े, संघाराम में उसे आज्ञाओं का एक संग्रह मिल्ला। 

गंगा के किनारेंकिनारे फ्राहियान पूर्वी बिहार की राजधानी 
चम्पा में होता हुआ ताम्रपल्ली में आया, जोकि उस समय गंगा के 
सुंदाने पर एक बड़ा भारी बन्द्रगाह था। बहाँ चौबीस संघाराम 
थे और उनमें रहनेवाले भि्ठु साधारणत: बुद्ध की आश्ञाओं का 
पात्नन करते थे। फाहियान ने यहाँ पर दो बप तक ठहरकर पब्रित्न 
पुस्तकों की नक्नल की और मूर्तियों के चित्र डवारे ] वहाँ से उसने 
एक सोदागरी जहाज में बेठकर लछ्छा की ओर प्रस्थान किया | 
१७ दिन और १४ रात की यात्रा के उपरान्त वह लड्ड में पहुँचा। 
वह लिखता है--“लड्ढा में पहले कोई बस्ती नहीं थी। पहले-पहल 
बहाँ कुछ व्यापारी आकर बसे और धीरे-धीरे वद्द एक बड़ा राज्य 
हो गया | फिर बौद्धों ने वहाँ जाकर अपने धर्म का ग्रचार किया ! 
नगर के उत्तर की ओर ४७६ फ़ीट ऊँचा एक बड़ा गुम्बज और 
पक संघाराम था, बहाँ पाँच हजार सन्यासो रहते थे |” 


२४४ दो अमर चांनी बौद्ध:मिह्तु 


लंका में दो वर्ष तक रह कर फ्राहियान ने विलयपिटक और 
अन्य ग्रन्थों की, जो चीन में अब तक बिदित नहीं थे--नक़ल्ञ की | 
एक अवसर पर एक व्यापारी ने बुद्ध की एक २२ फीट ऊँची 
रज्न-जटित मूर्ति को एक चीनका बना हुआ पंखा भेंट क्रिया। उसे 
देखकर फ्राहियान को अपनी मातृ-भूमि का स्मरण हो आया, वह 
बहुत उदास हुआ और उसकी आँखों में आँसू आ गये । 

लंका से बह एक बड़े भारी जह्याज़ में बेठकर अपने देश को 
रवाना हुआ । बीच में बड़ा भारी तूफ़ान आया, और जहाज के 
व्यापारियों ने बहुत सा साल समुद्र में फेंक दिया। फ्राहियान ने 
भी अपना एक घड़ा और कटोरा समुद्र में फेक दिया। डसे डर 
था कि कहीं व्यापारी उसके छन पवित्र अन्थों और चित्रों को 
समुद्र में न फेंक दें जिनके लिए उसने इतन कष्ठ सह हैं । तेरह 
दिन बाद तूफान शान्त हुआ और उन्होंने एक छोटे से टापू पर 
जहाज ठीक करके पुनः समुद्र में प्रस्थान किया | निरन्तर ६०दिन 
की यात्रा के वाद जहाज जाबा या सुमात्रा पहुँचा | वह लिखता 

---“इस देश में ब्राह्मण ओर नास्तिक अधिक रहते हैं ।? 

फ्राहियान पाँच मास जाबा में ठहरकर एक दुसरे सौदागरी 
जहाज़ पर बेठकर अपने देश चीन को रवाना हुआ। बीच में फिर 
एक बड़ा जबरदस्त तूफ़ान आ गया । इंस पर उन मूर्ख ब्राह्मणों 
ने कहा कि इस सामन को (फाहियान को) बिठाने के कारश ही 
यह तूफान आया है ओर उन लोगों ने उसे बीच में ही उतार देने 
का निश्चय किया | पर फ्राहियान के संरक्षक न बड़ी बीरता के 


बुद्ध और बौद्ध-ध्म २४६ 


काथ उसका साथ दिया, और निरन्तर ८२ दिन की यात्रा के 
उपरान्त वह लोग चीन के दक्षिणी किनारे पर पहुँच गये | 

दूसरा चीनी यात्री हुएनत्संग फाहियान से ज्लगघग २०० वर्ष 
बाद इंसा की सातवीं शताब्दी के आरस्म में फर्गन, समरक्तन्द, 
बुखार और बलख दोता हुआ भारतवर्ष आया था । यह्‌ बहुत 
वर्षों तक भारतवर्ष में रहा | वह सन्‌ ६२६ ३० में चीन से चला 
ओर ६४४ ६० में वापिस चीन पहुँचा था। उसके वर्णन सातवीं 
शताब्दी के भारतबष के सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रकाश 
डालते हैं। बहू लिखता है-- 

“जलालाबाद की प्राचीन राजधानी नगरहार घेरे में चार 
मीज्ञ थी । यहाँ के लोगोंका चाल-व्यवद्यार सादा और सच्चा था। 
उनके स्वभाव उत्साह-पूर्ण और बीरोचित थे। यहां बौद्ध-धर्म का 
बड़ा प्रचार था, परन्तु यहाँ हिन्दु-बर्मांवलम्बी भी रहते थे | उनके 
पाँच शिवालय और लगभग १०० पूजा करने वाले लोग थे । नगर 
के पूंे की ओर अशोक का बनाया हुआ ३०० फीट ऊँचा स्तृप 
था, जोकि बहुत ही सुन्दर कामदार पत्थरों और अद्भुत रीति से 
बनाया गया था । यहाँ बहुत से संघाराम थे। नगर के दृक्षिण- 
पश्चिम में चार भील पर एक संघाराम था। जिसमें ऊंची दीवार 
और ढेर किए हुये पत्थरों का कई खण्ड का एक बुज और २०० 
फीट ऊँचा शक स्तूप था। गान्धार राज्य की राजधानी पेशावर 
थी। नगरहार तथा गान्धार दोनों ही उस समय हिन्दुकुश के 


कर 


निकट के राजा के आधीन थे और उसी के नायक इन देशों में 


२४७ दो अमर चीनी बोद-मित्तु 


राज्य करते थे | गान्धार में इस ससय बहुत कमर आबादी रह' गई 
थी | नगर में अन्न बहुतायत से पैदा होता था और प्रजा ॒ग्रीों 
पर ग्रीति रखती थी । उस समय यहाँ एक हज्ञार संघाराम और 
१०० मन्दिर उज़ाड़ और टूटी-फूटी दशा में पड़े थे !? 

गान्थार राज्य के बणन के सिलसिले में उसने एक विद्वान 
बौद्ध लेखक मनोहृत के विषय में लिखा है--“मनोहत विक्रमा- 
दित्य की सभा में रहता था| विक्रमादित्य हिन्दु और दिन्दु विद्या 
का रक्षक था। एक दिन धम-सम्बन्धी बाद-विवाद्‌ पर सभा में 
मनोंहृत का अपसान हुआ और उसने यह कहते हुए डस सभा 
को छोड़ दिया कि--पक्तुधातियों के समूह सें न्यात्र नहीं रहता |! 
परन्तु विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी शि्वादित्य विद्वानों का संर- 
क्षक था उसने मनोहत के शिष्य वुबन्धु का सत्कार किया। इससे 
सब्र दूसरे पण्िडितों ने सभा को त्याथ दिया [० हुएनत्संग लिखता 
है-“शील्ादित्व मेरे समय से ६० बर्ष पहले अर्थात सन ८० इ० 
के लगभग हुआ था।” इससे विक्रमादित्य के राज्य का समय ५५० 
इ० के पहिले निश्चित होता हैं, और यह हमारे निश्चित किए हुए 
समय से मिक्षता है । 

हुएनत्संग पौलुस नगर के पास के एक ऊँचे पर्वत पर गया | 
बह लिखता दै--यहाँ उसने नीले पत्थर को काटकर बनाई हुई 
भीम या दुर्गा की एक भूर्ति देखी | जिसके दशेन करने दूर-दूर से 
यात्री आते थे | प्बत के नीचे उसने एक महेश्वर का सन्दिर भी 
देखा जहाँ शरोर में राख लगाये हुये हिन्दू संत्यासी पाशुपत पूजा 


ब्रुद्ध और वौद्ध-घम श्ध्द 
के लिये आते थे। यहाँ से बह पाणिनी के जन्म-स्थान सलातुर में 
गया था ) े 

उद्यान अर्थात्‌ काबुक्त के चौतरफ्‌ के देश के संघारामों को 
हुएनत्संग ते उजाड़ पाया । सिन्धु नदी को पार करके वह छोरे 
तिब्बत में पहुँचा | वहाँ के ब्रिषय में वह लिखता है--बहाँ सड़कें 
हअँची-नीची और बहुत ही ढल्ुवाँ हैं, शुफाएं अन्धकारमय हैं | कही 
रस्सों और कहीं फैसे हुए लोहे के सिक्कड़ों द्वारा नालों को पार 
करना पड़ता हैं । खंदकों के आर-पार हवा में हटके हुए पुल्ल हैं । 

हुएनत्संग तिब्बत से तक्षशिला और सिंहपुर में गया, जो कि 
काश्मीर राज्य के आधीन थे। सिंहपुर में उसे श्वेताम्यरी और 
दिगम्बरी लोग मिल्ले । उनके विषय में लिखता है---“उनके सिद्धाँवा 
के नियम अधिकांश बौद्ध-सेद्धान्तों से लिये गये हैं। अपने पृज्य- 
देव मद्दाबीर की भूर्ति को वे चोरी से तथागत अशांत्‌ बुद्ध की 
श्रेणी में रखते हैं | उसमें केवल कपड़े का भेद रहता है, सुन्दरता 
में बह बिल्कुल्ष एक-सी होती है. |” हुएनत्संग का विचार था कि 
जैनियों का सम्प्रदाय कुछ बोढ़ों के जुदा द्वोच से बन गया है। 

बह लिखता है--काश्मीर का घेरा १४०० मील है और उसकी 
राजधानी ढाई मील़ लम्बी और एक मील चोड़ी है। यहाँ की जल्न- 
वायु ठण्डी और कठोर हे । यहाँ के ल्लोग भीतर चमड़े के कपड़े 
ओर ऊपर सफ़ेद पढ़ुए पहनते थे। बहाँ के लोग हल्के, तुच्छ, 
निरबेल और कायर स्वभाव के होते हैं। उनका चेहरा सुन्दर होता 
है, पर वह पक्के पूत होते हैं | पर वे विद्या-प्रेमी और सुशिक्षित 


२४६, दो अमर चीनी बौद्ध-मिक्तु, 


होते हैं। वहाँ १०० संघाराम और ४०० सनन्‍्यासी थे । काश्मीर मे 
अब तक कनिष्क का यश फैला हुआ था। 

हेएमत्संग कनिष्क के विषय में लिखता है---“बुद्ध के निर्वाण 
के ४०० वर्ष बाद गान्धार का राजा कनिष्क राजगद्दी पर बंठा। 
उसके राज्य का यश दूर-दूर तक फैला | उसने दूर-दूर के देशों को 
अपन आधीन किया ।” इससे सिद्ध होता हैं कि कनिष्क अशोक 
के ३०० ब्ष उपरान्त अर्थात्‌ ऊप ई० में हुआ | यह तिथि हमारी 
दी हुई तिथि तथा शाक्य सम्बत्‌ से मिलती हैँ। हुएनत्संग कनिष्क 
के समय में हुई उत्तरी-बोद्धों की सभा के विषय में लिखता है--- 
ध्वहाँ ५०० अहत्‌ एकत्रित हुए थे। उन्होंने तीन टीकाएँ बनाई-- 
१--छपदेश शाख्बन--जिसमें सूत्रपिटक की एक टीका की हैं । 
२--बिनिय विभाषा-शास्ष--जिसमें विनयपिटक की टीका की है । 
३--अभिघम विभाषा-शास्त्र-जिसमें:अभिधर्म पिटक की व्याख्या है । 
बह कनिष्क के विषय में लिखता हे कि चीन के अधीनस्थ राजा इस 
भारत-सम्राद के पास अपने विश्वासी आदमी भेजते थे। वह उनके 
साथ बड़े आदर का बतांव करता-था । उसने उनके रहने के लिए 
रावी और सतलज के बीच का देश नियत किया था। चीनी लोगों 
मे भारत में नाशपाती और शक््तालू कां प्रचार किया था। इसी- 
लिये शफ़्तालू का नाम चीनानी और नाशपाती का नाम “चीन 
राजपुत्र रक्खा गया था: ।? 

हुएनत्संग ने बौद्धों के शत्रु मिहिरकुल के विषय में लिखा है-- 
“कुछ शताब्दि पूर्व मिहिसकुल ने रावी के पश्चिम साकल के नगर 
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में अपना अधिकार जमाया | इस भयंकर मिहिरकुल ने ४ खड़ों 
में घुजारियों तथा संधारामों को नष्ट करने की आज्ञा दी, जिससे 
उसका तलामोनिशान भी न रहे, और उसने बोद्ध-घर्स के अन्त 
करने का निश्चय किया | इस प्रवल्न राजा ने मगध के राजा बाला- 
दित्य पर आक्रमण किया पर वहाँ बह पकड़ा गया और अपमान- 
पूषंक फिर छोड़ दिया गया। बहाँ से यह काश्मीर गया और वहाँ 
राजद्रौह पैदा करके वहाँ के राजा को मारकर काश्मीर की गही पर 
म्बयं बेठ गया । उसने गान्धार को विजय करके बहाँ के राजवंश 
को जड़ से पखाइ डाला | बौद्ध-थर्म के स्तृपों और संघारामों को 
तहस-नहस कर डाला | इस अवसर पर उसने सिन्धु नदी के तट 
पर तीन लाख मनुष्यों का क्ध किया।” इसमें शायद कुछ अत्युक्ति 
हो, पर यह सिद्ध है कि मिहिरकुल बौद्धों का प्रबल विरोधी था। 
हुएनत्संग सतलज के देश को देखकर बहुंत प्रसन्न हुआ | कह 
लिखता है--/इस देश का घेरा ४०० मील और इसकी राजधानी 
का साढ़े तौन मील है । इस देश में अन्न, जल, सोना, चाँदी और 
रज्न आदि बडुतायत से पेदा होते हैं | यहाँ के क्लोग बड़े सदाचारी, 
नम्न, प्रसन्न, पुस्यात्मा और बौद्ध-धर्म पर विख्ास रखने वाले हैं । 
परन्तु संघारामों में बहुत कम पुजारी रहते हैं। मधुरा के देश का 
थेरा एक हज़ार मील है और यहाँ की राजधानी का घेरा चार 
मील !यहाँ की ज़मीन बड़ी उपजाऊ है। यहाँ के लोग सुशील, 
नम्न,. पम-मेमी और विद्या-प्रेमी हैं| यहाँ बीस संघारामों में लग- 
भग २००० पुजारी रहते हैं। वृत्त के तीनों महीनों यामी पहले, 


र्प््१ दो अमर चीना बौद्धन 
पाँचवें ओर नवें महीनों के छः-७: वृत्त करमेयाले दिलों में स्वृपो 
की पूजा करते है, वे लोग अपनी रज्लज़टित पताकाओं को खड़ी 
करते हैं। बहुमूल्य छातों के कुण्ड जालों की तरह दीख पढ़ते हैं। 
धूप का धुआँ बादल की तरह उठता है, वृष्ि की तरह फूल वर्षाये 
जाते हैं, सूये और चन्द्रमा उसमें इस भांति छिप जाते हैं, मानो 
घाटियों पर बादलों स ढक लिये गये हों। देश का राजा, मन्‍्त्री 
ओर बड़े-बड़े लोग इन घर्म-कार्यों में बड़े उत्साह के साथ भास 
लेते हैं । 

थानेश्वर के राज्य के विषय में वह लिखता है--इस राज्य 
का घेरा १४०० सील और इसकी राजधानी का ४ मील है । यहाँ 
का जलवायु अच्छा और जमीन उपजाऊ है | इसकी राजधानी 
प्राचीन कुरुक्षेत्र के युद्ध-स्थल्ल के निकट है |” 

महाभारत के युद्ध के विषय में बद्द लिखता है--“दो राजाओं 
ने पाँचों खण्डों को परस्पर में बाँट लिया और यह घोषणा की कि 
जो कोई भी इस भावी युद्ध में मारा जाबंगा,बह मुक्ति प्राप्त करेंगा। 
वहाँ लकड़ियों की तरह मृतकों के ढेर जग गये और उनकी हड्डियों 
से आज भी सवत्र वह भूमि ढकी हुई है ।? 

हुएनत्संग फिर “श्रध्नु' ( उत्तरी द्वार ) के राज्य में आया, 
जिसके पूर्व में गंगा और उत्तर में हिमालय था और जिसका 
१२०० मील का घेरा था। यही प्राचीन कुछ ज्ञोगों की मूमि थो | 
विस्तृत समुद्र की तरह लदराती हुईं गंगा को लहरों को देखकर 
हुएनत्खंग आश्रयान्वित हुआ। सतिपुर (पश्चिमी रुहलखण्ड) जिस 
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का घेरा १९०० मील था, उसका वशन करने के बाद उसने गंगा 
के उद्गम स्थान मायापुरी ( दरिद्वार ) का वर्णन किया है। बह 
लिखता है--इस नगर का घेरा ४ मील है। नगर से थोड़ी ही 
दूर पर गंगा के तट पर एक विशाल मन्दिर है, जहाँ अनेकों 
चमस्कार किये जाते हैं। उसके बीच में एक तालाब हैं, जिसके 
तट कारीगरी के साथ पत्थर के बने हैं | उसमें से गंगा एक नहर 
के द्वारा बहाई गई है, पलञ्ञाब के लोग उसे गंगा द्वार' कहते हैं। 
गंगा को लोग असंख्य पाप घोनेबाली मानते हैं| यहाँ हमेशा 
हज़ारों लोग दूर-दूर से जल-स्नान करने के लिये आते हैं |» इस 
डद्धरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि हरिद्वार सातवीं शवारिद में ही 
हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीथे बन गया था । 

हुएनत्संग हिमालय के नीचे के देश अह्मपुर का वणेन करता है 
कि--“बहां सोना बहुत भात्रा में निकलता है । वहाँ बहुत काल 
तक झ्ियाँ ही शासन करती रही हैं इसलिए बह ख्तियों का राज्य 
कहलाता है। शासक श्री का पति राजा कहलाता है | पर वह 
राज-काज के विषय में कुछ नहीं जानता । पुरुष केवल युद्ध का 
अबन्ध करते और भूमि जोतते हैं| यह वरणेन निस्सन्देह दिमालय 
के नीचे के देशों की पहाड़ी जातियों का है। इन लोगों में अब तक 
भी एक स्री का अनेक पतियों के साथ बिवाह करने की रीति 
प्रचलित है । 

अन्य कई देशों में होता हुआ हुणनत्संग कान्यकुब्ज में आया, 
जिसे दो हजार वर्ष की सभ्यता का सत्कार प्राप्त था। क्योंकि जब 


श्ष्३ दो अकर चीनी बौद्धनमज्ञु 


सगध असभ्य आदिम वासियों का राज्य था, उस समय पाँचालों 
ने अपनी सम्यता में उन्नति की थी। यद्यपि मगध ने बिंबसार, 
अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त तथा प्रतापी अशोक आदि राजाश्ों के समय 
में सर्वोच्चिता प्राप्त की थी, किन्तु ३० सन्‌ के छुछ ही शतारिदियो 
बाद कान्यकुब्ज ने पुनः अपना महत्व प्राप्त किया और बह गुप्त 
सम्राटों का प्रधान देश हो गया । शीलादित्य द्विवीय की सभा इसी 
कान्यकुब्ज में हुई थी । 

हुएनत्संग ने कान्यकुब्ज के राज्य के विषय में लिखा है कि-- 
“इसका घेरा ८०० मील है । इसकी राजधानी ४ मील लम्बी ओर 
१ सील चौड़ी थी। नगर के चारों ओर खाई ओर आमसने-सामने 
हट और ऊँचे बुज थे। यहाँ के लोग सुखी और सम्पन्न थे । वे 
बविद्या-प्रेमी, कुलीन, निष्कपट और सज्जन थे, कामदार और 
चमकीले वश्न पहिनते थे। उनकी शुद्ध भाषा की प्रसिद्धि बहुत दूर- 
दूर तक फैली हुई थी। ये लोग धर्म-बरिषय पर बहुत वादू-विवाद 
करते थे | यहाँ बौद्धों और हिन्दुओं की संख्या भी समान थी । 
बौद्धों के १०० संघारास और १०००० पुजारी थे,हिन्दुओं के २०० 
मन्दिर और कई हज़ार पुजारी थे | 

अपने साधारण नियमा[को छोड़ कर हुएनत्संग ने कान्यकुब्ज 
के इतिहास का ध्षृत्तान्त लिखा है। वह कहता हैं कि--“कास्य- 
कुब्ज का पहिला राजा प्रभाकर वद्धन था, उसके बाद उसका बड़ा 
पुत्र राज्यवद्धन राजा हुआ, परन्तु सुवर्ण (बंगाल) के राजा शशांक 
(नरेन्द्र गुप्त) ने उसे हराकर मार डाला । उसके मन्त्रियों ने उसके 
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छोटे भाई हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से गद्दी पर बेठाया ।” 
हुसनत्संग इस शीलादित्य से मिला और उसने इसका बड़ा आदर 
संत्कार किया। यह शीलादित्य द्वितीय था। शीलादित्य प्रथम 
हुण्नत्संग के ६० बष पूर्व हुआ था। शीलादित्य ट्वितीय न ६१५ से 
६४० तक राज्य किया। शीलादित्य द्वितीय टक्कर बल्शाली राजा 
था । उसने ४००० हाथियों २००० घुड़सबारों' औौंर ४०००० पैदल 
सिपाहियों की सेना एकन्रित की और छः वर्षों के अन्दर उसमे 
सारे पंजाब को अपने आधीन कर लिया । वह बोद्ध घर्मांव लम्बी 
था | उसने अनेकों स्तृप, संघाराम, दान शालायें, चिकित्सालय 
बनवाये और वह हर पाँचवें वर्ष बौद्धों के धार्मिक त्यौहार पर 
एक बड़ा भारी जन-समुह एकत्रित करता था और बहुत दान 
देता था । 

हुएनत्संग जब नालन्द में कामरूप के राजा के साथ एक 
संघाराम में ठहरा हुआ था, तब शीलादित्य ने राजा से यह कहला 
भेंजा--“मैं चाहता हूँ, तुम उन विदेशी श्रमण के साथ जो कि 
नालन्द के संघाराम में आपके अतिथि हैं, इस समूह में तुरन्त 
आओ |? हुएनत्संग कासरूप के राजा के साथ शील्लादित्य के पास 
गया । शीलादित्य ने उससे उसके देश के विषय में बहुत-स प्रश्न 
पूछे और उसके दिये हुए उत्तरों से बहुत खुश हुआ । शीलादित्य 
ने उस समूह को एकत्रित करके लाखों मनुष्यों के साथ गंगा के 
दक्षिणी किनारे से और कामरूप के राजा ने गंगा के उत्तरी किनारे 
से यात्रा की और वे लोग ६० दिन मे कान्यकुब्ज पहुँचे | तब बीस 


श्घ५ दो अमर चीनी बौद्ध-मिजु 


देशों के राजा जिन्हें शीलादित्य ने आज्ञा दी थी, अपने-अपने देश 
के प्रसिद्ध ,श्रभणों, ब्राह्मणों, प्रबन्धकर्ताओं तथा सैनिकों-सहित 
वहाँ एकत्रित हुए | यह वास्तव में राजकीय धार्मिक समूह था। 
शीलादित्य ने गंगा के पश्चिमी ओर एक संघाराम और पृत्र की 
ओर एक १०० फ़ीट ऊँचा बुज बनवाया और उसमें मनुष्याकार 
की एक बुद्ध की स्वणु-मूर्ति स्थापित की और उस मास की अर्थात्‌ 
बसन्त-ऋतु के तीन मास के पहली तिथि से २१ वीं तिथि तक 
श्रमणों और ब्राह्मणों को समान रीति से भोजन कराता रहा । 
सह्नाराम से लेकर राजमहल्न तक सारा स्थान तम्बुओं और गाने 
वालों के खेमों से सब्जित था। बुद्ध की एक छोटी मूर्ति सजे हुए 
हाथी पर रकक्‍खी जाती थी और शीलादित्य उस मूर्ति की बाँद ओर 
और कामरूप का राजा दाहिनी और पाँच-पाँचसौ युद्ध के हाथियों 
के साथ चलसे थे। शीलादित्य चारों ओर मोती, सोना, चाँदी तथा 
फूल फेंकता जाता था। तब मूर्ति को स्नान कराकर स्वयं शीलादित्य 
उसे अपने कन्घे पर रखकर पश्चिम के बुज पर ले जाता था और 
उसे रेशमी वस्र तथा रत्नजटित आभूषण पहिनाता था। भोजनादि 
के उपरान्त विद्वानों का शाख्राथ द्ोता और फिर शाम के चक्त राजा 
अपने भवन में चला जाता था। इस प्रकार नित्य-प्रति मूर्ति निकाल्ली 
जाती थी। अन्त में समाप्ति के दिन बुज में आग लग गई। 
हुएनत्संग तो इस घटना का इस प्रकार बयान करता है कि-- 
“शीलादित्य को बौद्ध-धर्म में रत देखकर आक्षणों ने ब॒ज में आर 
लगा दी और उसे मारने का प्रयत्न किया |” लेकिन हुएनत्संग एक 


बुद्ध और बौद्ध-घम - २५६ 


कट्टर बौद्ध था, इसलिये आह्यण्णों पर किये गये उसके इस आरोप 
को मानते वक्त बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये । 

इन वृत्तान्तों से ज्ञात होता है कि उस समय भारतब्षे एक ही 
सम्राद के अधीन अनेकों राज्यों में विभाजित था। हिन्दूं और 
बौद्ध-धर्मावलम्बी दोनों ही राजा दोनों धर्म के पण्डितों का समान- 
रूप से सत्कार करते थे और इनमें बाद-विवाद ग्रायः मिन्र-भाव 
से होता था । उस समय बोद्ध लोग धार्मिक त्योहारों पर उत्तर- 
कालीन हिन्दुओं की भांति धूम-धाम से उत्सव करते थे और बौद्ध- 
धर्म बियड़कर मूर्तिपूजा में आ लगा था । बौद्ध-धर्म की उन्नति 
को देखकर ब्राह्मण लोग जलते थे ओर निरन्तर दो शताबिदियों के 
प्रयास के बाद उन्होंने बौद्ध-धर्म को परास्त क्रिया ।. 

अयोध्या के विषय में वह लिखता है कि-- अयोध्या के राज्य 
का घेरा १००० मील का है और वह घन-बान्य, फल-फूलों से भरा 
हुआ है। यहाँ पर १०० सट्जाराम और तीन हजार अत हैं |? 

हयमुख राज्य में होते हुए हुएनत्संग प्रयाग या इलाहाबाद मे 
आया । वह लिखता द--/इस राज्य का घेरा तीन हज़ार मील 
है, यहाँ की पेदावार बहुत है | यहाँ के लोग सुशील, विद्याव्यसनी 
और कट्टर हिन्दू हैं। वे बौद्ध-धर्म का सत्कार नहीं करते |” अन्त 
में उसने इलाहाबाद के उस बड़े वृक्ष का भी बर्णन किया है, जो 
आज भी यात्रियों को अक्षयबट के नाम से दिखायः जाता है। बह 
दोनों नदियों के संगम पर मरने वाले मनुष्यों का वर्णन करता 
टै--“दोनों नदियों के संगम पर प्रति दिन सेकड़ों मनुष्य स्नान 


२५७ दे अमर चीनी बौद-मिक्तु 





करके मरते हैं| इस देश के लोग सममते हैं कि जो मनुष्य स्वर्ग 
में जाना चाहे वह एक चावल्त के दाने पर उपवास रखकर अपने 
आपको जल में डुबा दे। वहाँ नदी के बीच में एक बड़ा भारी 
स्तंभ है, जिस पर चढ़कर लोग डूबते हुए सूर्य को देखते हैं ।» 
कौशाम्बी जहाँ बहुधा बुद्ध ने उपदेश दिया था उसके विषय 
में हुएनत्संग लिखता हं--/यह एक अब तक भरा पूरा नगर था, 
इसका घेरा १२०० मील था, चावल्न और ऊख यहाँ पर बहुत 
पैदा होता था, यहाँ ऊ लोग वद्यपि कठोर और उजज्भु कहे जाते 
है फिर भी बे सच्चे और धार्मिक थे | आावस्ती अब ऊजड़ गई 
थी । इस राज्य का घेरा १२०० मील था। गौतस का जन्म-स्थाल 
कपिलबस्तु भी अब खंडहर हो गया था| इस देश का घेरा ८०० 
मीक्ष था, इसमें क़रीब १० उजाड़ तगर थे। राजभवन का खंडहर 
तीन भील के घेरे में था। यहाँ पर कोई राजा नहीं था, प्रत्येक 
नगर न अपने-अपने सरदार नियत कर लिये थे। गौतम का सृत्यु 
स्थान कुशीनगर भी इसी प्रकार उजाड़ था। इलाहाबाद और 
हरिद्वार की तरह बनारस भी हुएनत्संग के समय तक हिन्दुओं 
का एक धर्म-स्थान था। इस देश का घेरा ८०० मील था। राज- 
थानी ४ मील लम्बी और १ मील चौड़ी थी । यहाँ के लोग समृद्ध 
विद्वान और धार्मिक थे । यहाँ के ३० संघारामों के ३००० पुजारी 
और १०० मन्दिरों के १०,००० पुजारी थे | विशेषतः बनारस में 
महेशवर की पूजा होती थी, कुछ छोग बाल कटवा कर नंगे रहकर 
और शरीर में भभूत लगा कर पुनर्जेन्स की निवृत्ति के लिये 


बु& और बोद्ध-धर्म रद 


तपस्थाओं की साथना किया करते भे | बीस देव मन्दिरों के बृज 
और दालान नकाशीदार पत्थर ओर ल्ञकड़ियों के बन थे। सब 
मन्दिर ब॒क्षों की छाया में थे। यहां एक भहेश्वर की १०० फ्रीट ऊँी 
एक तांबे की गंभीर और तेज-पूर्ण मूर्ति थी जो सचमुच जीवित-सी 
ज्ञान पड़ती थी । नगर के उत्तर पूर्व के स्तुप के सामन एक दर्पण 
की भांति उज्ज्बज्ञ और चमकदार लोह-स्तंभ था उसका बरातल 
बफे की भांति चिकना और चमकीला था। वरुण नदी से दो 
मील पर मृगदाय का विशाल संघाराम था जहां बुद्ध ने पढले-पहल 
अपना धर्म प्रकाशित किया था | इसके आठ भाग थे । खण्डहर 
बुज तथा उसके आगे निकले हुये बालाखानों और गुफ़ाओ में 
बहुत ही उत्तम काम था । इस बड़े घेरे के बीच में एक २०० फ़ीट 
ऊँचा बिद्ार था जिसकी सीढ़ियाँ इंटों की और नींव पत्थर की 
थी, इसकी छत पर एक सुनहला आम का फल बना हुआ था ! 
बिद्दार के बीचों-बीच एक बुद्ध की मनुष्याकार मूर्ति थी जोकि धर्म 
के पहिये को चला रही थी। यह मूर्ति इस स्थान के लिये बहुत 
उपयुक्त थी जहाँ कि उस महान्‌ उपदेशक ने अपने धर्म के पहिये 
को पहले-पहल चलाया था। 

अन्य स्थानों में होते हए हण्नत्संग वैशाली में आया | इस 
राज्य का घेरा १३०० मील का था पर इसकी राजधानी खण्डद्दर 
होगई थी | यहाँ का जलवायु अच्छा, लोग शुशीत और सच्चे हैं । 
संघाराम अधिकाँश खण्डहर हैं उनमें बहुत कम सन्यासी हैं। 

झुएनस्संग विज्जयनों का लिच्छुवियों से जुदा उल्लेख करता 


२४६ दो श्रमर चीनी बौद्ध-मिक्तु 


है परन्तु वास्तव में विज्जयन और लिच्छवी एक ही थे। बल्कि यो 
कहना चाहिये कि लिच्छवी लोग विज्जयनों की आठ. जातियों में 
से एक थे! 

हुएनत्संग फिर नेपाल गया। पर वहाँ के लोगों के विषय में 
उसकी अच्छी सम्मति नहीं है। बह कहता है कि वहाँ के लोग 
कुरूप, क्रोधी, कठोर, कूठे और विश्वास-घातक हैं । 

सैपाल से फिर यह वैशाली लौटा । और गंगा को पार करके 
वहाँ से मगध में पहुँचा ओकि उसकी पवित्र मण्डली से भरा हुआ 
था । उसने जो १४ पुस्तकें लिखी हैं उनमें से पूरी दो पुस्तकें उन 
कथाओं, दृश्यों तथा पव्रित्र चिह्नों के विषय में हैं जिन्हें उसने मगध 
में पाया था । 

मगधघ का राज्य एक हज़ार भीक्ष के घरे में था । दीवारों से 
घिरे नगरों की वज्ञाय क़स्बों की बस्ती ज्यादा थी। यदद देश उप- 
जाऊ, नीचा और नम था इस कारण बस्ती ऊँची भूमि पर थी | 
बरसात में जब सारा देश पानी से भर जाता था, तब लोग नांघों 
छारा बाहर आते-जाते थे | क्ञोग खुशील, विद्याप्रेमी और बोद्ध 
ये | वहाँ ५० संघाराम और १०,००० अद्दत्‌ थे। और दस देव 
मन्दिर थे। 

पाटलीपुत्र अब बिल्कुल उजड़ चुका था | केवल नींव ही देख 
पड़ती थी । हैएएनत्संग ने अशोक, महेन्द्र, नागाजुन और अश्रघो' 
के यिषय में तथा उन स्तूपों, बिहारों और स्थानों के विषय में जिर 
का सम्बन्ध बुद्ध के जीवन-चरित्र से है, बहुत कुछ वर्णन किया हैं 


बुद्ध और बौद्ध-घर २६० 


वहाँ से बह फिर गया को गया, जहाँ केवल ब्राह्मणों ही के 
१००० घर थे । वहाँ से वह प्रसिद्ध बोतिवृत्ष और उसके पास के 
बिहार में गया, जो लगभग १६० या १७० फ़रीट ऊँचा था और 
बहुत ही सुन्द्र बेल-बूटों से भरा हुआ था। कहीं-कहीं गुथे हुए 
मोतियों की मूर्तियाँ बनी हुई थीं और कहीं स्वर्गीय ऋषियों की 
मूर्तियोँ। इन सब के चारों तरफ़ एक तांबे का सुनहला आमक्षक 
फल था और उसके निकट ही मदहाबोधि सद्ठाराम की बड़ी इमारत 
थी, जिसे एक लंका के राजा न बनधाया था ! उसकी छ: दीबारे 
थीं और तीम खण्ड ऊँचे बुर्ज थे! यह रक्ा के लिये तीस या 
चालीस फीट ऊँची दीवारों से घिरा हुआ था | वह लिखता है--- 
+इसमें शिल्पकार ने अपनी पूरी चतुराई खर्च की है। बेल-बूटे 
बड़े द्वी सुन्दर रंगों के हैं | बुद्ध की मूर्तियाँ सोने और चाँदी की 
बनी हुई और रत्नजटित हैं | स्तृप ऊँचे और बड़े हैं और उनमे 
सुन्दर काम हैं ।? 

बोधिवृक्ष के निकट के स्थानों को, जब तक भारतवर्ष में बौद्ध- 
धर्म का प्रचार रहा, बौद्ध लोग पवित्र समझते थे। प्रति वर्ष चातु- 
भांस की सम्माप्ति पर सब स्थानों से हज़ारों-लाखों धार्मिक पुरुष 
यहाँ पर एकत्रित होकर सात रात तक वे लोग इस जिले में म्रमस 
करते, घूप जलाते, पूजा करते, गातेबजाते और फूलों की वर्षा 
करते थे। इससे एक नई बात का पता चल्नता है कि उस समय के 
लोग भी वैसे ही घूम-बाम, प्रसन्षता और बाह्याहम्बर से उत्सव 
मनाते थे, जेंसे कि उत्तरकालीन दिन्द | 


प्‌ 


२६१ दो श्रमर चीनी बौद्ध-मिच्ु 


इसके बाद हुए्नत्संग सम्राट्‌ बिम्बसार और अजातशब्रु के 
समय की सगध की राजधानी सजगह में आया, जो अब थधीरें- 
धीरे खण्डहर हो रहा था और आबादी बिल्कुल कम हो गई थी । 
उसने बहाँ उस स्थान को देखा, जहाँ पहिल्ली सभा काश्यप के 
समापतित्व में हुई थी | काश्यप ने उस समय कहा था--“आनंद 
जो निरन्तर तथागत के शब्दों को बराबर सुनता था, सूत्रपिटको 
को संग्रहीत करे | और में ( काश्यप ) धर्मपिटकों को संग्रहीत 
करूंगा |?” वर्षा-ऋतु के तीन मास व्यतीत होसे पर त्रिपिटक का 
संग्रह समाप्त होगया । 

फिर हुएनत्संग नालन्द के महाविद्यालय में आया, जहाँ कई 
हज़ार सन्यासी विद्याध्ययन करते थे | उनके विपय में बह लिखता 
है--'वे लोग बड़े ही योग्य ओर बुद्धिमान मनुष्य थे। भास्तवर्ष 
के सब देश उनका सत्कार करते और उनके आदेशानुसार चलते 
है | गूद़ विषयों पर प्रश्नोत्तर करने के दिन काफी नहीं है, अतः 
प्रात:काल से लेकर रात्रि तक वे लोग शाब्वार्थ भें लगे रहते है । 
बुद्ध और सुबा परस्पर एक-दूसरे को सद्दायता देते हैं। जो लोग 
त्रिपिटक के प्रश्नों पर शास्मार्थ नहीं कर सकते, उनत्तका सत्कार नहीं 
होता और वे लज्जा के मारे अपना मुँह छिपाने को विवश होते है | 
इसलिए भिन्न-भिन्न देशों से बिद्दानों के फ्कुण्ड-के-फुण्ड अपनी 
शक्ला-ससाधान के लिये यहाँ आते हैं और, जो शीघ्रता से शाख्ाथ 
में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। बहुत-स मनुष्य अपनें-को म्ूूठ-मृठ 
नाहन्द के विद्यार्थी बताकर इधर-उधर जाकर प्रसिद्धि पाते हैं [? 


बुद्ध ओर बौद्ध-धसम २६२ 


डा० फम्यूसन साहब का यह कथन ठीक हैं कि जिस प्रकार 
मध्यमकाल में फ्रान्स के लिये ऋनी और क्ल्लेखों थे, वैसे ही मध्य- 
काल में भारत में सच्ची विद्या का केन्द्र नालन्द था। वहीँ से 
अन्य देशों में विद्या का प्रचार होता था। दोनों धर्मों की सब 
बातों में जैसी अद्भुत समानता है, वैसे ही दोनों धर्मों की सब 
रीतियों के अविष्कार और व्यत्रहार में बौद्ध लोग इंसाइयों से 
पाँच शताब्दि पहले रहे । 

नाज्नन्द का बड़ा बिहार जहाँ पर कि विश्वविद्यालय था, उसी 
के योग्य था। शक्रादित्य, वुद्धणुप्र, तथागत गुप्त और वाल्लादित्य 
इन चार महान राजाओं न मिलकर इस विश्व-विस्यात विशाल 
इमारत को बनवाया था | इस इमारत के बन जाने पर इसमें एफ 
बड़ी भारी सभा हुई, जिसमें कि दो-दो इज़ार मील की दूरी से 
हज़ारों आदमी एकत्रित हुए थे | इसके बाद कई राजाओं ने इसके 
आस-पास कई बिहार बनवाये, जिनमें बालादित्य का बनब्राया 
हुआ बिहार सबसे सुन्दर था। बह तीन सौ फ्रीट ऊँचा था और 
सुन्दरता, बड़ाई और बुद्ध की स्थापित मूर्ति में बह बोधि वृक्ष के 
नीचे के बड़े बिहार की समानता रखता था ॥7 

मगव से हुएनत्संग दविरस्य पवेत के राज्य में आया, जिसे 
जनरल कनिंधम ने मुंगेर निश्चित किया हैँ। इस राज्य का घेरा 
६०० सील और यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी। राजधानी के 
निकट मुँगेर के गरम सोते थे, जिनमें से बहुत-सा घुआँ और भाष 
निकलती थी । चम्पा जो अंग के पूर्ची-बिहार की राजधानी थी, 


र््र३े दो अमर चीनी बौद्ध-मिक्तु 


आजकल के भागलपुर के निकट थी | इस राज्य का घेरा ८०० 
मील और भूमि समतल तथा डपजाऊ थी | राजधानी को दीबारं 
दस फ्रीठ ऊँची और एक डँचे चबूतरें पर थीं। 

अन्य कई स्थानों में होता हुआ हुँए्नत्संग पुन्द्रवा पुन्द्रवरघेन 
में आया, जो आजकल का उत्तरी ब्ञल है। यह राज्य ८०० 
मील के घेरे में था, उसमें घनी बस्ती थी । बस्ती के बीच-बीच से 
बाग, अग्रीचे, लवा, गुल्म, ताल्ाव आदि थे, भूमि चौरस और 
उपजाऊ थी | यहाँ २० सट्नाराम और ३०० पुजारी थे, भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायों के लगभग ६०० देव-मन्दिर थे। यहाँ नंगे निम्नेन्थ लोग 
सबसे अधिक थे | ह 

पूब की ओर अह्यपुत्र नदी के उस पार कामरूप का प्रबल 
राज्य था, जिसका चेरा १००० भील था। इस राज्य में आधुनिक 
आसाम, मनीपुर, कबार, मैमनर्सिह और सिल्लहट सब सम्मिलित 
थे | यहाँ की मूमि उपजाऊ थी | नारियल और दूसरे फल्ल बहुता- 
यत से होते थे | नदियों या बाँध का जल कस्बों के चारों और 
बहता था | यहाँ का जलवायु कोमल और लोग ईमानदार थे । बे 
कुछ नाटे और पीले रंग के होते थे, पर वे क्रोधी होते थे। उनकी 
भाषा सध्य भारतवासियों से भिन्न थी | उन लोगों की स्मस्णशक्ति 
तेज थी और वे लोग पढ़ने में दत्तचित थे । बे लोग बौद्ध-धर्म को 
नहीं मानते थे, वे देबों की पूजा करते थे। यहाँ लगभग १०० देव 
मन्दिर थे, वहाँ एक भी बौद्ध-संघाराम नहीं था । राजा यहाँ का 
ब्राह्मण था और उसका नाम भास्कर वम्मेन था ओर उसे कुमार 


उद्ध और बौद्ध घस रद 


की पदवयी थी । इसी राजा ने ही क्रन्नौज के प्रवापी महाराजा 
शीज्ञादित्य से हुएनत्संग का परिचय कराया था | 

कामरूप के दक्षिण में समतन या पूर्बी-बंगाल था| इस राज्य 
का बेरा ६०० मील था। यहाँ की राजवानी ४ मील के घेरे में थी। 
यहाँ के लोग नाटे, काले, बलिष्ट, विद्यालुरागी थे। ये बातें पूर्वी- 
बंगाल के लोगों में आज तक पाई जाती हैं | यहाँ ३० संघाराम 
और दो हजार संन्‍्यासी थे। मन्दिर लगभग १०८० थे, नंगे निग्रन्थ 
असंख्य थे | 

इसके बाद हुएनत्संग नाम्रलिप्त देश ( तुमुलुक देश ) में गया 
जिसे कि आज कल दक्षिण पश्चिमी बंगाल कहते हैं और जिसमे 
आधुनिक मिदनाएुर भी सम्मिलित है | यह राज्य ३०० मील के 
बेरे में था, इसकी राजधानी एक बन्दरगाह था। यहाँ के लोग 
बलि, फुर्तीलि, शुरबीर और साथ-ही-साथ जल्दबाज़ थे | यहाँ 
समुद्र कुछ देश के भीतर घुस आया था | यहाँ हीरे, मोती, रत्न 
आदि अमूल्य बस्तुएँ एकत्रित होती थीं। यहाँ १० संघाराम और 
५० देवमन्दिर थे । ' 

इसके बाद हुएनत्संग कर्ण सुवश' का बणुन करता है जोकि 
आजकल पश्चिमी-बंगाल और मुर्शिदाबाद समझा जाता है। इसी 
देश के राजा शशाक ने कन्नौज के राजा शीलादित्य के बड़े-भाई 
को हराया और मार डाला था। इस राज्य का घेरा ३०० मीज्ञ 
था | यहाँ के लोग सुशील, समृद्ध और विद्याओमी थे | यहां १० 
संघाराम और ४० देव मन्दिर थे । 


२६४. दो श्रमर चीनी बौद्ध-मिक्ध 


इन वृत्तान्तों से पाठकों को भर्ती भांति ज्ञान हो गया होगा कि 
उस समय रास बंगाल (बिहार और छड़ीसा को छोड़कर) पाँच 
बड़े-बड़े राज्यों सें विभाजित था | १--उत्तरी बंगालसें 'पुन्द्र-राज्य! ! 
२--आसाम और उत्तर पश्चिम बंगाल में 'कामरुप-राज्या । 
३-पूर्वी बंगाल में 'समतत-राज्य' | ४--दक्तिश-पश्चिमी बंगाल 
में तामश्नलिपि-राज्य' ) और ४--पश्चिमी बंगाल में 'कर्ण्सुवर्ण- 
राज्य! था| हुण्नत्संग का उत्तरी भारतवधे का बृत्तान्त बंगाल के 
साथ समाप्त होता है | 

अब आगे हुएनस्संग दक्षिणी भारतब॒ष का बन करता है--- 
डद्गरबा अर्थात उड़ीसा का राज्य १४०८ मील के घेरे भें है। उसकी 
राजधानी आधुनिक जयपुर के पास पाँच मील के धरे में थी। वहाँ 
की जमीन बड़ी द्वी उपज्ाऊ थी | उसमें सब प्रकार के अन्न, फल- 
फूल और बहुत से अद्भुत वृक्ष पैदा होते थे। परन्तु यहाँ के मनुष्य 
असभ्य थे | उनका रंग पीलापन लिए हुए काला था। यहाँ की 
भाषा मध्य भारत से भिन्न थी। पर ये लोग बड़े विद्या-प्रेमी थे ! 
जब धौद्ध-बर्म भारतवर्ष के अन्य स्थानों से उजड़ गया था तब 
यही देश उसकी रक्षा का स्थान था । यहाँ लगभंग १०० संघाराम 
ओर १०,००० सन्यासी थे । यहाँ देव-मन्दिर सिफ्र ४० थे । उड़ीसा 
पहले ही दीर्थ स्थान हो गया था ! यद्यपि बहाँ उस समय तक पुरी 
का मन्दिर नहीं बना था | इस देश की दक्षिण-पश्चिम सीसा पर 
स्थत एक बड़े पर्वत पर 'पुष्पगिरी! नामक एक विशाल संघाराम 
था। कहते हैं कि इस संघाराम के पत्थर के स्तूप में एक अद्भुत 


चुद और बोद्ध-घर्म रद्द 


प्रकाश मिलता था। दूर-दूर के यात्री यहां आन्आ कर सुन्दर 
कार्चोबी के छाते भेंट करते थे | बे गुस्वज के सिरे पर गुलदान के 
नीचे रकखे जाते थे और वे पत्थर में सूइयों की तरह खड़े. रहते 
थे।इस तरह भंडा गाड़न की रीति आजतक जगन्नाथ में प्रचलित 
है । दक्षिफ्त-पश्चिम की ओर एक चरित्र नम का बड़ा भारी बन्द्र 
गाह था। यहाँ के व्यापारी बड़े दूर-दूर के देशों की यात्रा करते 
थे | विदेशी लोग यहाँ पर आते-जाते और ठहरते थे। नगर की 
दीवार दृढ़ और डँवी थी। यहाँ हर प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएँ 
मिलती थीं । 

उड़ीसा के दक्षिण-पश्चिम में चिल्क फील के वेट पर कान्योघ 
का राज्य था | यहाँ के निवासी शूरबीर, सच्चे और उद्योगी थे, 
पर वे काले और मेल थे। लिखने में मध्य भारतवर्ष के अक्षर 
काम में लाते थे, पर इनका उच्चारण बिल्कुल भिन्न था | यहाँ के 
निवासी हिन्दू थे, यहाँ बौद्ध-धर्म का अधिक प्रचार नहीं था | यह 
जाति बड़ी ही प्रबल्ल थी। अपन भ्ुजब्र् से बह आस-पास के 
प्रान्तों पर शासन करती थी । समुद्र-तट पर रहने के कारण लोगा 
को बहुत-सी क्रीमती बस्तुएँ मिल जाती थीं | लेन-देन में ये लोग 
मोती और कौड़ियों को काम में लाते थे। बोकक को खींचन के लिये 
यह लोग हाथियों को काम में लाते थे ! 

इस राज्य के उत्तर-पश्चिस में एक बड़े जंगल के पार कालिंग 
का प्राचीन राज्य था - इस राज्य का घेरा १०० मील था, इसकी 
राजधानी ४ मील के घेरे में थी ! यहाँ बहुत-से घन जंगल थे, जिन 
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में जंगली हाथी रहते थे। यहाँ के ल्लोग यद्यपि जोशीले, उजडइ 
ओर असभम्य थे, पर वे अपनी बात के पक्के और किश्वासपात्र थे! 
यश्मपि हुपनत्संग के समय में कल्लिंग की ऐसी दुरवस्था होगई थी, 
परन्तु पाठकों को स्मरण होगा कि मेगास्थिनी ज्ञ के समय में कलिग 
का राज्य एक प्रतरत्ष मद्दा-साम्राज्य था। कलिंग का राष्य बंगाल 
से लेकर गोदावरी के मुहाने तक समस्त समुद्र-तट तक फैला हुआ 
था । उसकी प्रबलता का स्मरण अब लक बना हुआ था । हेएच 
स्संग कहता हैं-- 
प्राचीन काल में कलिंग राज्य की चस्ती बहुत घनी थी। 
ज्लोगों के कन्धे एक-दूसरे से रगड़ खाते थे | रथ के पहिये की धुरी 
एक-दूसरे रथ की धुरी से टकराती थी।” यद्यपि अब कलिंग का 
प्रभुत्व नहीं रहा था, फिर भी यहाँ की जातियों में एक प्रकार की 
राजकीय एकता थी । 
कलिंग के उत्तर-पश्चिमी जंगलों और पहाड़ियों में होकर कोशल्त 
का माग था, जो आधुनिक वरार का देश है। इस देश का घेरा 
१००० भील और इसकी राजधानी का घेरा ८ मील था | यहाँ 
बस्ती बहुत घनी थी। यहाँ के लोग जोशीले, बहादुर, लम्बे, काले, 
कट्टर और सच्चे थे | उनमें से कुछ लोग हिन्दू और कुछ लोग 
बौद्ध थे । इन दक्षिणी फोशल्नों के सम्बन्ध में जिन्हें अवध के 
क्रोशलों से भिन्न समझना चाहिये, हुएनत्संग प्रसिद्ध बौद्ध प्रन्थ- 
कार लागाजुन और राजा सद्ृह का वर्णन करता है, जिसने एक 
८ ५ 
चदट्गान को कटवाकर उसमें सद्दाराम बनवाया था। फ्राहियान 
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ओर हुएनस्संग दोनों ने स्वयं, इस सठ को नहीं देखा, पर दोनों 
मे इसका वर्णन किया है । वे लिखते हैं--“इस चट्टान में एक 
गड्ढा करवाया और उसमें एक सट्बाराम बनवाया | लगभग दो 
मील की दूरी पर उन्होंन सुरंग खुदधाकर एक ढका हुआ मार्ग 
खोला | इस प्रकार इस चट्टान के बीच खड़े रहन से बिल्कुल कटी 
हुइ चट्गानों और लम्बे बरासदों के बीच, जिनमें नीचे चलने के 
लिए गुफाएँ और ऊपर चढ़ने के लिये गुम्बज बने हैं, खएडदार 
इमारत को देख सकते हैं, जो कि पाँच खण्ड ऊँची है । भ्रत्यक 
खण्ड में चार दालान तथा घिरे हुंए बिहार हैं ।'एक दफा इस सब्जराम 
के पुजारी परस्पर लड़ पड़े और इसके निबटारे के लिए राजा के 
पास पहुँचे । ब्राह्मणों ने इसे अच्छा अवसर देखकर संघाराम को 
बरबाद कर दिया और उस स्थान की गठबन्दी कर दी १ 

फिर हुँएनत्संग आन्ध्रों के शरचीन देश में आया, जिन्होंने 
इंसा के कई शत्ताबदियों पहले दक्षिण भारत में अपने राज्य और 
सभ्यता की उन्नति की थी और मगध वथा समस्त भारत पर 
शासन किया था। सातवीं शताबिद में उसकी प्रधानता उज्जयनों 
ओर गुप्तों के हाथ में चली गई थी। अब इनका राष्य केवल ६०० 
भील के घरे में था, अहाँ २० संघाराम और २० मन्दिर थे | 

इस देश के दत्तिण में बनकटक'! अर्थात्‌ आन्धों का बड़ा 
देश था, जिसका घेरा १२०० मील का था | इसकी राजधानी ८ 
मील के घेरे में थी,'जिसे कि आजकल बेजवाड़ा कहते हैं। भूमि 
उपजाऊअ और फसल बहुत थी, परन्तु इस देश का बहुत-सा भाग 
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बियाबान था, बस्तियाँ बहुत कम थीं, जंगल्न-के-जंगल सुनसान 
और इजाड़ पड़े थे । यहाँ के लोग पीलापन लिये हुए काले थे । बे 
कट्टर, जोशील ओर बिद्या-प्रेमी थे। सैकड़ों प्राचीन मठ उजाड़ 
ओर खण्डहर हो गये थे | केवल ६० भर्ठों में सन्‍्यासी रहते थे । 
यहाँ पर १०० मन्दिर थ और उनके बहुत-से पूजने वाले थे । 
हुएनत्संग लिखता है--“नगर के पूबु,और पश्चिम ओर दो विशाल 
सठ हैं, जो पूब शिक्षा और अपर शिक्षा के नाम से विख्यात है ! 
इन मठों को किसी राजा ने बुद्ध के सस्सानाथ बनवाया था । उस 
ने विशाल घादी में गड़ढा खुदबाया, सड़क बनवायों और पहाड़ी 
मार्ग खुलबाये थे 7? 

डा० फग्यूसन सन्‌ १७६६ में अमरावती में निकले हुए स्तूप 
के विषय में कहते हैं--कि यही वह पश्चिसी सठ है | डा० बर्जस 
मठ के पत्थरों पर खुदे हुए लेखों के आधार पर इस स्तृप को 
दूसरी शताब्दी का मिश्चित करखे हैं । 

बड़े आन्ध देश के दक्षिण-पश्चिम में एक चील्ला का राज्य था 
जोकि ४०० मील के घेरे में था। यहाँ बस्ती थोड़ी थी, जंगल और 
उजाड़ होने के कारण डाकू यहाँ खूब लूट मचाते थे । यहाँ के 
निवासी दुराचारी ओर निदेय थे। 

, इसके दक्षिण में द्वाविड़ों का राज्य था। इसका घेरा १२०० 
मील का था। इसकी राजधानी विशाल काज्लीपुर' थी। जो आज 
कल काज्ीवरम के नाम से पुकारी जाती है । यहां पर १०० संघा- 
सम और १०,००५ पुजारी थे । 
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द्राविड़ राज्य के दक्षिण में मलयकूट का राज्य था, जिसे डा० 
बर्नेल ने कावेरी नदी के डेल्टा से मिलाया है। यहाँ के लोग दाल, 
बीर, जोशीले, विद्याव्यसनी और व्यापार कुशल्न थे। इस देश के 
दक्षिण में मह्लय पर्वत के दक्षिणी भाग थे, जहाँ कपूर और चन्दन 
होता था | इस पत्रत-अ्॒णी के पू सें पोटलक प्बेत था, जहाँ बुद्ध 
महात्मा अवलोकितेश्वर ने, जिनकी पूजा चीन, जापान और तिब्बत 
मे उत्तरी बौद्ध करने हैं---कुछ समय तक निवास किया था। 

हुपनत्संग यद्यपि लंका में नहीं गया, परन्तु उसने वहाँ का 
सब वृत्तान्त लिखा है । उसने महेन्द्र के विषय में और अन्य कई 
बत्तान्त और दम्तकथाएँ तथा कथाएँ लिखी हैं | वह लिखता है--- 

“लंका में १०८ मठ और २०,००० पुजारी थे! वहाँ पर रघ्न 
और मोती अधिक पाये जाते हैं |” 

द्राविड़ों से उत्तर की ओर यात्रा करता हुआ हुएनत्संग कोकन 
में आया, जो १०,००० मील के घरें में था| यहाँ के लोग यशपि 
काले, कोधी ओर जंगली थे, पर वे विद्या का सम्मान करते थे। 

कोकन के उत्तर-पश्चिम एक भयानक जंगल के पार १००० 
मील के घेरे में महाराष्ट्र का बड़ा देश था | यहाँ के लोग बड़े बीर 
सच्चे, पर कठोर और बदला लेने वाले थे। वे उपकृत होकर 
युल्ाभ और अपमानित दोकर जान के गाहक हो जाते थे । नि्ल 
की सहायता में वे अपनी जान तक लड़ा देते थे। अपने शत्रु को 
वह पहले द्वी सूचना दे देते और फिर दोनों शब्हों से सुसब्जित 
होकर लड़ते थे। अगर कोई सेनापति युद्ध में हार जाय तो उसे थे 
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दण्ड न देकर क्लियों का कपड़ा देकर मिकाल देते हैं, जिससे वह 
स्वयं अपनी मृत्यु का उपाय करे। इनका राजा क्षत्रिय है, उसका 
नाम पुलकेशी था। डन दिनों पुलक्रेशी की कार्य-कुशल्तता और 
न्याय-शीज्षता की घाक चौतरफ थी । हुएनत्संग के समय में यद्यपि 
महाराज ,शीलादित्य ( द्वितीय ) ने पूरे से लेकर पश्चिम तक की 
जातियों को बिजित किया था, पर एक इसी ज्ञात्ति न उसकी 
अगधीनता स्वीकार न की | शील्ञादित्य न सब दिशाओं से उत्तम- 
उत्तम सैनिकों को एकत्रित करके एक प्रबल सेना बनाई और इस 
वीर जाति को अपन आधीन करने के लिये उस पर आक्रमण 
किया । पर यह जाते उसके आधीतन नही हुई । इस युद्ध मे पुल्त- 
केशी ने शीलादित्य को हराया और मानी मरहठों की स्वतन्त्रता 
को कायम रक्‍्खा | उसी प्रकार हज़ार ब्ष उपरान्त पुलकेशी के 
एक उत्तराधिकारी ने उत्तरी-भारत के सम्राट औरंगजेब का सामना 
किया । और मरहठों को खोइ हुई स्वत्तन्त्रता ओर ग्रबल्लता को 
पुनरुजजीवित किया | जब मुग्लों और राजपूतों का पतन होगया, 
तब भी ये ही मरहठे अंग्रज़ों से लड़े थे | 

मद्राष्ट्र देश की पूर्वी सीमा पर एक बड़े भारी पव्त पर बने 
हुए विशाल संघाराम का वर्णन करते हुए हुएनत्संग न लिखा है-- 
“यह संघाराम एक अन्वक्रारमय घाटी में बना हुआ है, इसके 
कमरे और दालान चट्टानों के सामने फैले हुए है, प्रत्यक चट्टान के 
पीछे चट्टान और आगे घाटी है।” ये प्रसिद्ध एजेण्टा की गुफाये 
है | बह फिर लिखता है-- इसके अतिरिक्त यहाँ एक सो फीट 
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फुचा बिहार है, उसके बीच में पत्थर की ७० फीट ऊँची एक 
वुद्धकी सूर्ति है। इसके ऊपर सात संजिलका एक पत्थर का चैंदीवा 
था, जो देखते में निराधार दिखता था |? 

महाराष्ट्र के पश्चिम में या उत्तर-पश्चिस सें एक्क सरुकच्छ का 
देश था | इसका घेरा ४० सील का था । यहाँ की भूमि ऊूसर थी, 
आतः समुद्री माग से ही यहां अन्न पहुँचता था। 

फिर हुए्नत्संग ने मालबे के प्राचीन देश का वृत्तान्त लिखा 
है--“यह देश विद्या क लिये प्रसिद्ध हैं । यहां के ऐतिहासिक अंयो 
में लिखा हुआ है कि मेरे ( हुए्नत्संग के ) ६० बष पहले यहां का 
राजा शील्ादित्य था। यह प्रथम शील्लादित्य था, जिसने ४४० ईं० 
से ६८० है० तक राज्य किया। यह सम्भवत्तः प्रतापी विक्रमादित्य 
का उत्तराधिकारी था ।? 

जिस शीलादित्य को हुए्नत्संग ने कन्नौज में देखा था, वह 
शीक्षादित्य द्वितीय था। इसने ६१० से ६५० इ० तक राज्य किया। 

हुएनत्संग के समय मालवे में सो संघाराम और सो ही मन्दिर 
थे | तब हुएनत्संग अटाली ओर कच्छ होता हुआ वल्लभी में 
आया, जहां एक सौ से भी ज्यादा करोड़पति थे। फिर वह सौराष्ट, 
गुजरात, सिन्ध और मुलतान सें गया और बहाँ से फिर उसने 
अपने देश को प्रस्थान किया | 

अब हम हुएनत्संग की डायरी के कुछ अंशों को यहाँ पर देशे, 
जिनसे कि तत्कालीन राज्य-अणाली और लोगों के आचार-व्यवहार 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है-- 


रे७३े दो अमर चीमी बोद्ध-मि्ु 


“दृश की राज्य-प्रणालो उपकारी सिद्धान्तों पर निर्भर होने के 
कारण शासन-रीति सरल है। राज्य की आय चार मुख्य भागों 
में बेटी हुईं है। एक भाग राज्य का प्रबन्ध चलाने और यज्ञादि के 
लिये है| दूसरा भाग मन्त्री, प्रधान और अन्य राज-कर्मचारियों 
फो अआार्थिक सहायता के लिये है। तीसरा भाग बड़े-बड़े योग्य 
मनुष्यों क पुरस्कार के लिये है और चौथा भाग धार्मिक पुरुषों को 
दान करने के लिये है। राज्य-कर बिल्कुल हल्के हैं। अधिकांश 
लोग भूमि जोतते-बोतें हैं, उन्हें उपज का छुठा भाग कर की भांति 
देना पड़ता है। व्यापारी लोग बड़ी दूर-दूर वाणिज्य के लिये आते- 
जाते हैं। नदी-मार्ग तथा सड़कें बहुत थोड़ी चुँगी पर खुले हैं। जब 
कभी राज-कार्य के लिये मनुष्यों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनसे 
काम लिया जाता है, पर उनकी पूरी मजदूरी दी जाती है ।? 

“सैनिक लोग सीमा-प्रदेश की रक्षा करते हैं और बे उपद्गरवी 
लोगों को दण्ड देने के लिये भेजे जाते हैं। वे लोग रात्रि के वक्त 
घोड़ों पर सबार होकर राजमहल के चौतरफ़ पहरा भी देते हैं। 
सैनिक लोग काये की आवश्यकतानुसार रक्‍खे जाते हैं। उन्‍हें कुछ 
द्रव्य देने की प्रतिज्ञा की जाती है ओर प्रकद रूप से उनका नाम 
लिखा जाता है। शासकों, मन्त्रियों, दण्डनायकों तथा कमचारियों 
को निर्वाह के लिये भूमि दी जाती है ।” 

ऊपर के वृत्तान्त से बिदित होता है कि भारतवर्ष की प्राचीन 
रीति के अनुसार सब कर्मचारियों को उनकी सेवा के लिए भूरि. 
दी जाती थी। हुएनत्संग ने जो राजा की निज्ञी सम्पत्ति लिखी 


बुद्ध और बौद्ध बस ए्ज्ड 


उससे उसका तात्पय सब राज्य से हैं । पर ऐसे गाँव या भूमि को 
छोड़कर जो किसी मनुष्य या मठ क्रो सदा के लिए दे दी गई हो, 
अथवा जो राज क्मचारियों के लिए नियत हो । शान्ति और युद्ध 
में राज्य का तथा राजा के घर का व्यय राजा की सम्पत्ति तथा 
कर की आय से किया जातो था । 

लोगों के चाल व्यवद्दार के बिषय में हुएनत्संग उनके सीधेपन 
तथा सचाई की आदरणीय साक्षी देता है। वह लिखता है-- 

“वे लोग स्वभावतः गम्भीर, सच्चे और आदरणीय हैं। हर 
क़रिस्स के व्यवद्वार में वे निष्कपट और न्याय करने में गम्भीर हैं, 
वे लोग दूसरे जन्म में म्तिफल पाने से डरते हैं. और इस संसार 
की बस्तुओं को तुच्छ समभते हैं। वे धोखेबाज़ अथवा कपदी 
नहीं हैं और अपनी शपथ अथवा प्रतिज्ञा के सच्चे हैं |? 

यही सच्ची सम्मति मेगस्थिनीज़ के समय से लेकर अब तक 
के विचारवान्‌ यात्रियों की रही है, जिन्होंने हिन्दुओं को उनके घरों 
और गाँधों में देखा है और जो उनके नित्य कर्मों और अति-दिन 
के व्यवद्दारों में सम्मिलित हुए हैं। उन आधुनिक अग्रेज़ों में, जो 
भारतवर्ष के लोगों म॑ हिल-मिलकर रहे हैं, ऐसे ही एक निरीक्षक 

, कननेल् स्ज्ञीमेन साहब हैं। कल साहब कहते हैं---“गाँव में रहने 
बाले स्वभावत्तः अपनी पंचायतों में दृढता से सत्य का साथ देते 

; हैं। मेरे सामने सेकड़ों ऐसे अभियोग हुए हैं--जिनमें मनुष्य की 

, स्वाधीनता, सम्पत्ति और ग्राख उसके भ्ूठ बोल देने पर निर्भर 
रहे हैं, परन्तु उसने कूठ बोलना स्वीकार नहीं किया ।? 


5११३: 
बुद्ध गया 

भारतबष में गया का बोद्ध-मन्दिर बोद्ध-थर्म का एक सबसे 
घड़ा स्मृति चिह है | हिन्दुस्तान में यों तो बौद्धों के चार मुख्य 
तीथे स्थान हैं--(१) कपिलघब्रस्तु-जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, 
(२) बुद्ध गया--जहाँ बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, (३)श्रावस्ती-- 
जहाँ बुद्ध न सबसे पहले अपन धम का प्रचार किया था, 
(५) कुसीमगर--जहाँ बुद्ध ने निर्बांस प्राप्त किया था । 

इन चारों में बुद्धगया का सबसे बड़ा भारी महत्व है । कहा 
जाता है कि बुद्ध न अपने निर्बाण के समय अपने समस्त अनु- 
याइयों को यह आदेश दिया कि बह इस स्थान के द्शेन करदे रहें | 

इस मन्दिर का निर्वाण बुद्ध के २३६ वर्ष बाद सम्राट अशोक 
ने किया था । और मन्दिर को सुरक्षित रखने के लिये डसके चारों 
तरफ़ एक मज़बूत पत्थर की चहारदीबारी बनवा दी थी, जिसके 
खण्डहर अब भी देंखने को मिलते हैं। 

बहुत काल तक तो यह मन्दिर मगध के राजाओं की आधी- 
नदा में रहा । जब मुसलमानों की शक्ति बढ़ी और उन्होंने भारत- 
वर्ष पर आक्रमण किया और बिहार उनके दखल में आ गया, 
तब १९०० स्त्री में बख्तियार खिलजी ने इस मन्दिर को विध्वंस 
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करा दिया । इसके बाद बहुत काल तक यह स्थान खण्डहर के 
हूप में पड़ा रहा । अशोक ने जहाँ पर यह सन्दिर बनवाया, यहाँ 
एक भहान्‌ ग्राम था, जोकि टकर राज्य की अमलदारी में था। 

बखितयार खिलजी के आक्रमण के बाद यद्यपि यह स्थान 
डजाड़ हो गया था, परन्तु बौद्ध लोग ती बराबर इसके दशन के 
लिये आते ही रहते भे | फ्राहियान सन जैसे प्रमुख यात्रियों ने भी 
बसके दर्शन किये थे | ' 

सन्‌ १७२७ में महमूदशाह ने इस मन्दिर के तत्कालीन महन्त 
को दो गाँव इनायत किये, जो कि मन्दिर के मजदीक थे। और 
एक सनद भी लिख दी थी । 

१६ वीं शताब्दि के अन्त में अ्रद्षा के राजा सिन दूनमिन ने 
बहुत-से रूपये खच करके मन्दिर की मरम्मत करवाई और उसको 
अपने अधिकार में ले लिया । भूतपूर्व महन्त ने अपने अधिकार 
उन्हें दे दिये और फिर से वहाँ ब॒द्ध पुजारी रहने लगे। लेकिन 
पीछे जब भारत-सरकार और बर्मा के राजा में लड़ाई हुई और 
थीवा पकड़ा गया तथा बर्मा-सरकार के कब्जे में आ गया, तब 
वौद्ध-मन्द्रि पर भी सरकार ने कब्जा कर लिया। इसके बाद 
बराबर यह कोशिश की जाती रही कि इस भन्दिर की मरस्मत 
कराई जाय | भ्ियसन साहब गया के सजिस्ट्रेट ने भी सरकार को 
मरम्मत के लिये लिखा था । | 

जब बर्मा के राजा ने बौद्ध-मन्दिर की मरस्मत शुरू कराई तो 
धराचीन बोधि-ृक्ष के नीचे से मिट्टी हटाने से बह गिर गया । उस 


रछ७ बुद्ध गया 


समय कानिधम साहब ते बहाँ दो पीपल के पेड़ लगा दिये। आज 
थौंद्ध लोग उसी पीपल की पूजा करते हैं। 

जब ब्मा के राजा ने मन्दिर की मरम्मत की आज्ञा ली थी, 
तब शर्ते यह थी कि कोई नया काम शुरू न किया जाय, सिफ् 
मरम्मत ही की जाय | सन्‌ १८७७ से बाबू राजेन्द्रपाल ने बसी 
कारीगरों का काम देखने के लिये बौद्ध गया की यात्रा की और 
उनकी रिपोर्ट पर एप्रिल भास में काम बन्द कर दिया गया | 

उसी साल फ़िर जब बसा के राजा अंग्रेज अफ़सरों की 
अध्यक्षता में मरम्मत का काम कराने को सहमत होगये तो मि० 
सीं० ए० मिल्स की अध्यक्षता में काम शुरू हुआ । सन्‌ १८७६ में 
मि० बर्गलर ने सरकार को बर्मी कारीगरों की लापबांद्दी की 
शिकायत की तो सरकार न मरम्मत का काम अपने हाथों में ले 
लिया और उसकी मण्म्मत पूरी होगई । इस प्रकार मरम्मत में दो 
लाख रुपया खच हुआ | मरम्मत द्वो जाने के बाद प्रियसन साहब 
ने सरकार से यह पूछा कि यह मन्दिर पी० डब्ल्यू० ढी० के अधि- 
कार में कब आयगा * सरकार ने उनको जवाब दिया कि सन 
शैघघ१ ई० १ अप्रैल को पी? डब्ल्यू० ढी० के अधिकार में ले लिया 
जायगा | ठीक समय पर सरकार ने सन्दिर को पी० डब्ल्यू० डी० 
के अधिकार में दे दिया और तब से यह पी० दब्क्यू० दी० के 
अधिकार में हैं। और बराबर मरम्मत होती रहती है । 

इसके वाद जब अनागरिक घर्मपाल ने इस मन्दिर की यात्रा 
की तो उनके सन्र में धार्मिक विचार पैदा हुए । और डवका यह 


बुद्ध और बौद्ध-थम २्‌छ८ 


विचार हुआ कि इस मन्दिर पर बौद्धों का अधिकार होना चाहिए। 
उन्होंने कोलम्बों में महा बुद्धसमितरि स्थापित की और बहुत-सी 
लिखा-पढ़ी के बाद सरकार ने महा बौद्ध-समिति के मनन्‍्त्री को 
विश्रामागार के दो कमरों की तालियाँ दें दीं और फिर वहाँ बोद्ध- 
भिन्ु रहने लगे और पूजा-अचना करने लगे । महन्तजी में और 
अनागरिक पाल में मेल हो गया | एक चाण्डाल कन्या मन्दिर के 
सहन को साफ किया करती थी । बौद्ध-भिच्ु रात-दिन मन्दिर में 
रहते थे और आराधना करते थे। इसके बाद पक्क बड़ी भारी सभा 
पटना में हुईं और इस बात की कोशिश की गई कि इस मन्दिर 
को सबंथा बौद्धों के आधीन कर लिया जाथ। थोड़े ही दिलों मेबूढ़े 
महन्तजी मर गये और नवीन महन्त गद्दी पर बैठे तो उनसे बौद्धो 
क्री अनबन होंगई । 

इस के बाद जापान में एक ७०० वध पुरानी मूर्ति अनागरिक 
धर्मपाल को मिली | जिसकी स्थापना उन्होंने मन्दिर की दूसरी 
मश्लिल पर करने का विचार किया । किन अनागरिक घर्मपाल 
का यह इरादा जब महन्त जी को मालूम हुआ तो वह बड़े क्राधित 
हुए और उनमें झगड़ा हुआ | परिणाम यह हुआ कि मुक़दमा 
फौजदारी हो गया और उसमें महन्तजी के तीन चेलों को एक-एक 
महीने की सज़ा और १००-१०० रुपये जुर्माने का हुक्म हुआ । 
हाईकोठे में अपील दायर हुईं तो यद्यपि अपराधियोंकी सजा बन्द 
हो गई परन्तु यह स्पष्ट रहा कि यह मन्दिर बोद्धों का हैं और इस 
पर वौद्धों दी का अधिकार रहना चाहिये ! 


श्ज्छ बुद्ध गया 


थोड़े दिनों बाद जापान से मि० ओकाकोश हिन्दुस्तान आये 
और उन्होंने मन्दिर के आस-पास जमीन खरीदकर जापानी विश्रा- 
मागार बनाने की चेष्टा की। उन्होंने वोद्ध-गया में स्वामी श्रद्धानन्द 
ओर सविता देवी से बात की और बहाँ एक “जापानी हिंदू-संघ”ः 
खोलने का विचार किया | सरकार को यह बात मालूम हुई और 
उसने जाना कि इसमें एक महान्‌ राजनैतिक घड़्यन्त्र हे तो उसने 
बौद्धों को वहाँ से निकालने का हुक्म दे दिया । 

ज्ञाडे कज्ञन वायसराय थे, उन्होंने एक कमीशन नियत किया, 
जिसके सदस्य जस्टिस सुरेन्द्र नाथ और हरप्रसाद शास्त्री थे 
शाल्त्री जी ने बोद्धों के पक्ष में और मि० जस्टिस ने विपक्ष में मत 
दिये । रिपोर्ट पर सरकार ने बोद्ध-गया से बौड़ों को निकलने का 
हुक्म दे दिया । ओकाकोरा का विचार ज्यों-का-त्यों रह गया। 

इसके बाद महस्त ने सन्दिर पर दीवानी मुक्द्सा दायर किया 
आर उन दोनों विश्रामागार के कमरों पर से भी ज्ोद्धों का अधिकार 
हट गया और सारे मन्दिर पर सहन्त का अधिकार हो गया । 

इस वक़्त मन्दिर पर महन्त ही का अधिकार है, और इससे 
कोई शक नहीं कि उनकी पूजा विधि बौद्धों की पूजा-विधि से मिन्न 
है । बौद्धों को वहाँ पूजा करने से रोका जाता है । 

यद्यपि साम्प्रदायिकता का जमाना नहीं है फिर भी यह वास्त- 
विक बात हैं कि वह मन्दिर बौद्धों का है, अतः उस पर बौड़ों ही 
का अधिकार होना चाहिये। वहाँ प्रति वर्ष सैंकड़ों बकरे काटे जाते 
हैं और चिड़ियों का शिकार किया जाता है | 


5१४५६ 
नालन्दा विश्व-विद्याल्य 
उदय, अस्त और पुनर्दशशन 

गुप्तकाल भारतवर्ष का स्वर्ण-युग कद्दा जाता है! नाकन्दा 
विश्व-विद्यालय का. पूर्ण विकास उसी युग में हुआ था | तब से 
लगातार सात सौं वर्ष तक क्रमशः गुप्त, वर्धेन और पालवंशों क 
राजाओं के संरक्षण में यह विश्व-विद्यालय ज्ञान का केन्द्र बना 
रहा। यहीं से ज्ञान की वह लल॒कार उठी थी--वह “हण्वन्तु विश्वे 
अम्ृतस्य पुत्रा:' की उत्साहवर्धेक पुकार । 

इस विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का अमुमान हम 
इसी बात से कर सकते हैं कि चीन, तिब्बत, तुर्किस्तान, सिंहल्ल 
आदि सुदूर देशों के विद्यार्थी ज्ञानाजन करने के लिए यहाँ आते थे । 
इसके इतिहास में भारतवर्ष का लगभग सात सौ वर्षों का इतिहास 
छिपा हुआ दे | आज भी संसार के बिरले ही विश्व-विद्यालय इतने 
दीघकालीन जीवन का दावा कर सकते हैं। यह सब केक्ल यहाँ के 
तेजस्वी भिकछुओं के आत्म-त्याग का प्रभाव था। विक्रमकी तेरहवी 
शताब्दि में, देश के दुर्दिन में,इस महाविद्यालय का संद्यार हुआ था । 
पर इसकी उज्ज्वल कीर्ति का अकाश छिपने वाली चीज़ नथी। 


स्ध्प्ट्‌ नालन्दा वश्च-विद्यालय 


बीसवीं विक्रमीय शताब्दि के आरंभिक काल में इसके कुछ प्राचीन 
चिह्रों के दशेन हुए! ज्योंही प्रसिद्ध चीनी यात्री हुँण्नत्संग को 
थात्राओं का चियरणशु भ्रकाशित हुआ, त्योंही विद्वानों को इसके 
महत्व का अनुभत्र हुआ। विक्रम-सम्बत्‌ १६१८-१६ में कर्मिंघम 
साहब की खोज के अभाव स,सालूम हुआ कि जहाँ इस समय पटना 
ज़िले का 'बड़गाँव” नामक प्राम द, वहीं प्राचीन नात्नन्दा बसा 
हुआ था! फिर क्या था, वहाँ चीन, जापान, तिथ्बत, ब्मा, सिंहल् 
आदि देशों के तीथयात्री आने लगे | इसके बाद ही लब्दन की 
'रायल एशियाटिक सोसाइटी” ने हिन्दुस्तान के पुगत्तत्व-विभाग 
द्वारा 'बड़गाँव” में खुदाई का प्रबन्ध कराया और प्रान्तीय संग्रहालय 
में वहाँ से प्राप्त हुई सभी चीज़ों को सुरक्षित रखने की अनुमति 
दी | सम्बत्‌ १६७२ में यहाँ खुदाई शुरू करन के लिये अ्रसिद्ध 
पुरातत्वज्ञ डाक्टर स्पूनर भेजे गये। तब से आज तक खुदाई 
का काम जारी हैं और अभी इसके पूरा होने में कई साल लगेंगे। 
इस खुदाई में यहाँ की इमारतों की भज्यत्ता प्रकट होती है। कई 
बहुमूल्य चीजें मित्तती जा रही हैं । इस प्रकार भारतबष के बोद्ध- 
कालीन इतिहास को पूर्ण करने की बहुत सी चमत्कारपू्ण सामग्री 
लपल्षब्ध होती जा रही हैं । 
“नालन्दा' की खोज 

'अड़साँच' राजगृह से लगभग आठ मील उत्तर की ओर है । 
पटना जिले के बिहार शरीफ़ कस्बे से लगभग छः मील दक्तिण है। 
बर्तियारपुर बिहार ज्ञाइट रेलवे के नालन्दा नामक स्टेशन से यह 


बुद और बौद्ध-ध्म श्षर 


लगभग ढाई मील है। यहाँ कर्निधम ने दो शिलालेख पाये थे, जिन 
में इस स्थान का नालन्दा' नाम उल्लेखित है। हुएनत्संग के बणन 
के अनुसार 'नालन्दा' बोध-गया के पवित्र बोध-बृक्षुसे सात योजन 
अर्थात्‌ उनचास मील और राजगृद्द से तीस ली” अर्थात्‌ कोई 
पाँच मील उत्तर है । बड़गाँगः के सम्बन्ध में यह दूसरी प्राय: 
ठीक निकली है | हाल की खुदाई में भी यहाँ ऐसे शिलालेख मिले 
हैं। जिनपर नालन्दा? नाम खुदा है । कई ऐसी-ऐसी मुदरें मिली 
हैं, ज्ञिन पर स्पष्ट श्री नालन्दा महाविद्ारीय आये-मिन्नुसंघस्य” 
लिखा हुआ है । आधुनिक नाम “बड़गाँव” शब्द यहाँ की एक भन्न 
इमारत पर जमे हुए बड़” (बट) वृक्त से व्युत्पन्न हुआ है। 
बड़गाँव” और “नानन्द 

किन्तु इधर हाल में 'बड़गाँव” से कुछ उत्तर हृटकर पूर्व की 
ओर चार-पाँच मील की दूरी पर 'नानन्द' नामक एक गाँव का पता 
चला है। 'नानन्दः भी 'नालन्दा” का विकृत रूप जान पड़ता है। 
यहाँ भी दूर तक विस्तीण खण्डहर हैं, कई प्राचीन जलाशय भी 
हैं। हुएनत्संग का बतलाया हुँआ दूरी का दिलाब” भी इस स्थान 
के सम्बन्ध में बड़गाँव से अधिक ठीक उतरता है। 'नानन्द' राज़ 
गृह से लगभग ४ मील की ही दूरी पर है। भश्नावस्था में पड़े हुए 
यहाँ के एक बिहार में स्थित बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति, बेठी हुई मुद्रा 
में मिली है । उसके ऊपर कुछ लेख भी हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ श्री 
काशीप्रसाद जायसवाल ने उसे पढ़ा है; पर उससे किसी महत्वपूर्ण 
बात का पता नहीं चल्ता। श्री? ?, (2, 5. ने इस विषय सें 


शेप्प३ नाशन्‍्दा विश्व-सिद्यालय 


कुछ जाँच-पड़ताल भी की है। आपका तो यह अनुमान है कि 
थथार्थ में नाननन्‍्द! ही असल “नालन्दा' है! 'बड़गाँव' तो नालंदा 
हो ही नहीं सकता । बड़गाँव” जिसकी व्युत्पत्ति त्राण्डले साहब ने 
बिहार ग्राम से बतलाई है, स्कन्द्गुप्त द्वारा स्थापित बिहार ग्राम 
है । यहाँ के संघारामों के संस्थापक वही होंगे । किन्तु यह अभी 
अनुमान-ही-अनुमान है | इस सम्बन्ध में जो कुछ सामग्री सिल 
सकी है, वह धवोनंट साहब के पास जाँच के लिये भेजी गई है । 
देखें, वे किस निंणंय पर पहुँचते हैं। असल में जब तक इस भाग 
में खुदाई न हो, तब तक निम्चयात्मक रूप से कुछ कहना सम्भव 
नहीं है। जो हो, नानन्द के नालन्दा' होन की सम्भावनायें विश्वास 
रखते हुए भी हम यह मानने को तैयार नहीं कि बड़गाँव नात्नन्दा 
है ही नहीं | हम यह जानते हैं कि नालन्दा” मह्दाबिह्ार में दस 
हज़ार विद्यार्थियों के रहने का प्रबन्ध था | यह सम्भव नहीं कि 
इतने अधिक विद्यार्थियों के रहने का स्थान, एक-डेढ़ मील में ही 
सीमित हो । उसके लिये चार-पाँच सील या इससे भी अधिक 
विस्तार का होना सम्भव है। इस भ्रकार यदि निश्चयात्मक रूप से 
भी यह मान लिया जाय कि नाननन्‍्द में ही नालन्दा' बसा हुआ 
था, तो भी उसके विस्तार का बड़गाँव” तक पहुँचना असम्भव 
नहीं हो सकता । नालन्दा, असल में, बहुत विस्तृत प्रदेश था। 
और '“बड़गाँव” निस्सन्देह उसका एक अन्तस्थ भाग था। इसमें 
भ्रम या तक की कोई गुंजायश नहीं। इसके अनेक श्रमाणों में 
सचसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि कर्निधस साहब की खोज के 


बुद और बौद्ध-धर्म र्च्षड 


बहुत पहले से 'बड़गाँव” के ही प्राचीन 'नालन्दा' हामे का विश्वास 
प्रचलित था | विक्रम-सम्बत्‌ १४६५ में रचित इंससोम के 'पूर्वे- 
देशचैत्य परिपाटी? अन्य में नालन्दा के साथ उसके वतमान नाम 
बड़गाँव” का भी उल्लेख है । लिखा है-- 

“तालन्दे पांडे चौद चौमास सुणीजै । 

होड़ा ,ज्ञोक-प्रसिद्ध ते बड़गाँव कहीजे । 
सोल ग्रसाद तिहाँ अच्छी जिन बिम्ब नसीजे |” 

इस प्रकार यह्‌ प्रकट है कि विक्रम की सोलहबी शत्ताब्दि से 
भी पहले लोगों को यह मालूम था कि यह बड़गाँव उस प्राचीन 
“जालन्दा” का ही बतेमान रूप है। प्राचीन नालन्दा की स्थिति वे 
भूले न थे, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि भानन्द में यदि खुदाई 
का काम जारी हो तो उससे हमारे नालंदा विषयक ज्ञान में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण सत्य का विकास होगा। नालन्दा का उल्लेख कई बौद्ध 
ग्रंथों में भी हुआ है। शान्त-रक्षित का 'तत्व-संग्रह” कमलशील की 
'तत्वसंग्रह पंजिका' तथा नालन्दा के परिड्ठतों के और भी कई 
तान्त्रिक अन्थ मिलते हैं। 

नालंदा के वशन में उनसे विशेष सहायता नहीं मिलती | केवल 
अप्ट-साहस्नरिका प्रशापारमिता' ओर कुछ अन्य प्राचीन अंथ जिनकी 
प्रतिलिपि पालवंशी राजाओं के समय में तैयार की गई थी--ऐसे 
हैं जिनसे कुछ विशेष सूचनाय मिलती हैं । पालिग्न्थ भद्दाबिद्दार 
की स्थापना के बहुत पहले को बातों का उल्लेख करते हैं। जब 
इस स्थान का सस्यन्ध स्वयं भगवान बुद्ध से था। इस सम्बन्ध में 


श्८५ नालन्दा विश्व-विद्यालय 


हमे हुएनत्संग, इत्सिंग, बुकुंग आदि चीनी यात्रियों तथा तिब्बती 
तारानाथ! के विवरणों से ही विशेष सहायता मिलती है। और 
अब तो खुदाई में बहुत-से ऐसे शिलालेखादि भी मिले हैं, जिनसे 
महाबिहार-सम्बन्धी कई बातों पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। श्री 
महावीर स्वामी तथा उनके एक श्रेष्ठ और प्राचीन शिष्य इन्द्रभूति 
के सम्बन्ध के कारण जैनी ज्ञोग भी अब उस स्थान को तीर्थ 
समभकते हैं। 'सूत्रकृतांग” सरीखे कुछ जैन-प्रन्थों में नालन्दा का 

अच्छा वर्णन है, जिससे मालूम होता है कि इसवी सन के पहले 
भी नालन्दा बहुत समृद्ध और समुन्नत नगर था । कल्पसूत्र में 
लिखा है कि यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने चातुर्मास्य बिताया 
था । इतना ही नहीं, भगवान्‌ बुद्ध ने 'संपसादनीयसुत्तं” और 
'केबड्सुत्त! का प्रवतेन नालन्दा में ही किया था। हुएनत्संग ने 
लिखा है--इस स्थान पर एक प्राचीन आंम्रवाटिका थी, जिसको 
४०० व्यापारियों ने दश कोटि मुद्रा में मोल लेकर बुद्धदेव को 
समर्पित कर दिया । नालन्दा के 'लेय' नामक एक निवासी के धन, 
जन, यश और बैभव की बड़ी प्रशंसा थी। यहाँ के 'केवद्ध! नामक 
एक धनी सज्जन को हम भगवान्‌ बुद्ध के सामने नालन्दा के प्रभाव 
ओर पवित्रता की बड़ी बढ़ाई करते हुए पाते हैं। 'आनन्द' के मत 
से तो नालन्दा पाटलिपुत्र से भी बढ़कर था, क्योंकि नालन्दा ही 
भगवान्‌ बुद्ध के निवांण के लिये उपयुक्त स्थान था, पाटलिपुत्र 
नहीं । इससे नालन्दा के पाटलिपुत्र से अधिक प्राचीन और श्रेष्ठ 
होने का परिचय मिलता है। फ़ाहियान के अनुसार सारिपुत्त का 


बुद और यौद-घर्मं श्य६्‌ 


ज़न्म-स्थान नाल” ग्राम था | कुछ विद्वानों का खयाल है कि “नाल! 
नालन्दा का ही योतक है | यहीं बुद्धदेव से सारिपुत्त की भेंट हुई 
और भगवान्‌ ने अपने प्रिय शिष्य की कठिनाइयों का समाधान 
किया । तिव्बती लामा तारानाथ के अनुसार थहीं सारिपुत्र ने 
अस्सी हज़ार अहतों के साथ निर्बाण प्राप्त किया । बड़गाँव में, 
हाल की खुदाई में, भूमि-रपशे मुद्रा में, भगवान्‌ बुद्ध की एक मूर्ति 
मिली है, जिसमें आय सारिपुत्त और आये मौदगल्यायन जड़ते हुए 
रूप में चित्रित हैं। ये दोनों भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्य थे | इन 
पवित्र संसमों के कारण नालन्दा बहुत प्राचीन समय से पुण्यस्थान 
माना जाता था। इसके अतिरिक्त यह 'राजगृह” से बहुत निकट है, 
जो बौद्धों का प्राचीन और प्रसिद्ध ती्थ-स्थान है । मगध की राज- 
धानी पाटलिपुत्र भी इस स्थान से बहुत दूर नहीं हे । 

यहाँ की प्राकृतिक शोभा और शान्ति भो बड़ी चित्ताकर्षिणी 
थी । इस स्थान की इन्हीं विशेषताओं से आकृष्ट होकर एक महान 
उच्च आदश को लिए हुए आत्मत्रती बौद्ध भिक्कुकों ने यहाँ नालन्दा 
महाबिहार की स्थापना की थी ) 

महाविहार की स्थापना का काल निर्णय 

परन्तु यह स्थापना कब हुई है, इस सम्बन्ध में मत्त भेद है । 
तारानाथ के अनुसार इसके सब प्रथम स्थापक अशोक थे । हुएन- 
स्संग ने भी लिखा है कि बुद्ध-निवांण के थोड़े ही दिन बाद यहाँ 
के प्रथम संघारास का निर्माण हुआ, पर नालन्दा महाबिहार की 
इतनी अधिक प्राचीनता का कोइ प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक नहीं 


श्८७ मालन्दा विश्व-विद्यालय 


मिला है। फ्राहियान ने (सन्‌ ६४८ के ज्गभग) नालेन्दा का कोई 
उल्लेख नहीं किया है| उसने 'नालो' नामक एक स्थान का जिक 
किया है, जिसे कुछ लोग “नालन्दा' का ही रूपान्तर सममते हैं । 
जो हो, यह तो स्पष्ट है कि उस समय नालन्दा में कोई ऐसा विशेष 
महत्व न होगा, जो फ्राहियान को अक्रृष्ट करता । विक्रम की सातवीं 
सदी (सम्बत्‌ ६८७-७०३) में हुंएनत्संग आया था।डस समय 
नालन्दा महत्व और ख्याति की पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था, इस 
बात के आधार पर यह अन्नुमान किया जाता है कि नालन्दा महा- 
बिहार की स्थापना फ्राहियान के आने के बाद और हुएनत्संग के 
आने के पहले हुईं थी--पाँचबीं और सातवीं सदी के बीच में । 
कनिंघम और स्पूनर ने पाँचवीं इंसबी सदी के मध्य में इसकी 
स्थापना का समय निश्चित किया है। मगध के राजा बालादित्य, 
जिन्होंने नालन्दा में एक उच्च बिहार का निर्माण कराया था। 
हूणाधिपति मिद्दिर्कुल के समकालीन थे। मिहिरकुल सम्बत्‌ 
४७२ (सन्‌ ४१४ ई०) में राज्य करता था। इसलिये बाल्ादित्य का 
भी समय यही हुआ | विंसेन्द स्मिथ के अनुसार बालादित्य का 
भी राज्य काल सन्‌ ४६७ ई० से ४७३ तक होना चाहिये | बाला- 
दित्य के पहले उनके तीन पूर्बज़ों ने भी यहाँ संघाराम बनवाये थे, 
और उनमें शक्रादित्य सदे प्रथम थे। इस तरह नालन्दा-महाबिहार 
की स्थापना का समय विक्रम की पाँचवीं सदी के उत्तराद्ध में जान 
पड़ता है। पर मेरा अनुमान तो यह दे कि नालन्दा में बुद्ध के 
निर्वाण के कुछ समय बाद विश्व-विद्यालय की न सह्दी, पर किसी 


बुद्ध और बौद्ध-धम श्र 


बिददार की स्थापना अवश्य हुई होगी। हुंएनत्संग के कथन मे 
जिसका समर्थन लामा तारानाथ भी करते हैं, तब तक बिल्कु, 
अविश्वास करना अनुचित है, जब तक खुदाई समाप्त न हो जाय. 
मेरा विश्वास हे कि “नानन्द” नामक गाँव भें अब यदि खुदाई का 
काम जारी किया जाय, तो बहुत सम्भव हैं कि नालन्दा की प्राची- 
नता के और अधिक प्रमाण मिलें । 
महाबिद्ार के संस्थापक और संरक्षक 

नालन्दा के प्रथम संघाराम के बनाने बाले राजा शक्रादित्य 
थे हुएनत्संग के मत के अनुसार इनका समय इसवी सन्‌ की 
शवाब्दि प्रथम में होना चाहिये | पर यह मत अन्य बिद्वानों को 
मान्य नहीं हूँ । 

शक्रादित्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धशुप्त राज ने प्रथम 
संघाराम के दक्षिण में, एक दूसरा संघाराम बनवाया। तीसरे 
राजा तथागत गुप्त ने दूसरे के पूर्व में एक तीसरा संघाराम बन- 
वाया | इसके उत्तर-पूर में बालादित्य ने एक चौथा संघाराम बन- 
वाया। उनके पुत्र यञ्ञ ने अपने पिता के बनवाये हुए संघाराम के 
पश्चिम में एक और संघाराभ बनवाया । अन्त में फिर उनके संघा- 
राम के उत्तर में मध्य भारत के किसी एक राज़ा ने एक और 
संघाराम बनवा दिया। और इन सभी संघारामों को एक ऊँची 
चहार दीबारी से घिरवा भी दिया। इसके बाद भी अनंक राजा 
सुन्दर तथा भव्य निर्माण से, नालन्दा को सुशोभित करते रहे । 
रेबरेए्ड हिरास ने एक विद्डत्तापूर्ण लेख में उक्त चारों राजाओं के 


स्ष््र्‌ नालन्दा क्चि-विदयालय 


नाम को गुप्त-बंशीय प्रसिद्ध राजाओं का नामन्तर सिद्ध किया है 
उनका समीकरण इस प्रकार है । 


शक्रादित्य कुमारगुप्त (प्रथम) 
बुद्धगुप्र-राज स्कंदगुप्त 
तथागवशुप्र-राज पुरगुप्त 
बालादित्य-राज नरसिंह गुप्त 

(१) भुप्तवंश 


यद्मपि बिद्वानों ने अभी इस समीकरण पर विशेष विचार 
नहीं किया है, तथापि इसकी सत्यता पर हमें सन्देह|नहीं | कम-से- 
कम यह तो सब को मानना पड़ेगा कि बालादित्य राजा और कोई 
नहीं नरसिंह गुप्त ही थे । नरसिंह गुप्त की मुद्राओं में बालादित्यंकी 
उपाधि है । इसी तरह शक्रादित्य का प्रथम कुमार गुप्त होना सवथा 
सम्भव है। कुमार शुप्त की मुद्राओं पर महेन्द्रादित्य की उपाधि 
अक्लित है। “महेन्द्र और 'शक्र” का अर्थ एक ही है। अत्ब 
शक्रादित्य सम्भवतः कुमारशुप्त (प्रथम) के सिवा और कोई न थे। 
आचाय वामन के “काव्याल्ंकार सूत्रवृत्ति” में' कुमार गुप्त के 
विद्याज्राग का उल्लेख है | उनके समय में शुप्तों का पराक्रम बड़ा 
प्रखर था | अतएब उनका नालन्दा महा-बिहार जैसे विद्या-कन्द्र 
का प्रथम स्थापक होना कोई आश्रय की बात नहीं। उनके बाद 
उनके बंशज - राजा मालन्दा की श्रीवृद्धि और संरक्षण में दत्त- 
वित्त रहे । गुप्तवंशी राजाओं का समय भारतवर्ष का स्वर्ण युम 
कहा जाता हे | उस- समय वेश बड़ा उन्नत और समृद्ध थां। ऐसे 


बुद्ध और बौडध -धम २६० 


समय में नालन्दा मह्य-बिहार को म्थापना होना स्वधा स्वाभा- 
बिक है। यद्यपि ये राज़ा हिन्द थे, तथापि इन्होंने अपने विद्या-प्रेम 
तथा धार्मिक सहिष्णुता से प्रेरित होकर महा-बिहार की स्थापना 
की और उसकी उन्नति करने में निरन्तर तत्पर रहे। 

कुमारगुप्त ( प्रथम ) का एक शिज्ञालेख भिन्षु बुद्धमित्र द्वारा 
बुद्ध की एक मूर्ति के निर्माण का संस्मारक है । ऐसी दशा में यह 
बात सम्वेहातीत जान पड़ती है कि इन पराक्रमी और विद्या-प्रेमी 
राजाओं द्वारा “नालन्दा” महा-बिहार का उत्तरोत्तर अभ्युदय 
होता गया ! 

(२) हंवर्धन 

बालादित्य (नरसिंह गुप्त) के पुत्र बचत्र (कुमारगुप्त द्वितीय) के 
बाद नालन्दा महा-बिहार के संरक्षकों में हुएनस्संग ने मध्यभारत 
के जिस दाजा का उल्लेख किया है, वह सम्भवतः कन्नौज के हष- 
बंधन ही थे । 

श्री हपंबधन प्राचीन भारतवर्ष के एक प्रतिभाशाली एवं शाक्ति- 
सम्पन्न नरेश थे | उनके राजत्वकाल में, जो ६०६ से ६४७ इंसवी 
तक माना जाता है, कन्नौज सवंथा उन्नति के शिखर पर पहुँचा | 
उस समय पाटलिपुत्र का जो बोद्ध-काल से लेकर गुप्त-शासन 
पर्यन्त राजनीतिक तथा घार्मिक ज्ञान का केन्द्र माना जाता था, 
सूय अस्त हो चुका था। इसलिये, कन्नौज का कोई प्रतिहन्दी न 
होने के कारण वही नगर उत्तरीय भारत में सबंश्रेष्ठ तथा सुरम्य 
साना जाने क्षण । किन्तु हे के शासन का महत्व केवल इतना ही 


रह! नालन्दा वश्च-विद्यालय 


नहीं कि उन्होंने कन्नौज्न राज्य को चतुर्दिक विस्तृत किया और 
बौद्ध-धर्म में पुनः जागृति उत्पन्न को, इतिहास में उनकी ख्याति 
का मुख्य कारण यह भी है कि उनकी नीति बहुत ही उदार और 
दितकारी थी--उन्होंने विद्वानों का सम्मान बढ़ाया, अपनी प्रजा 
में शिक्षा का प्रचार किया | प्रसिद्ध चीनी यात्री “हुएनच्वाँग? के 
अनुसार हे, भूमि-कर का चतुर्थाश तत्कालीन उच्च-कोंटि के 
विद्वानों, प्रन्थकर्ताओं तथा धार्मिक नेताओं को पुरस्कृत करने के 
लिये प्रथक रखते थे! इस प्रकार राजा से प्रतिष्ठा पाकर उन लोगों 
के उत्साह की वृद्धि होती थी--वे दत्तचित्त होकर पूरो ज्ञान प्राप्त 
करने ही में अपना कालत्षेप करते थे। जिसका उल्लेख 'हुरली”- 
रचित हानच्वाँग के ज्ीवत-वरित्र से यह भी विदित होता है कि 
हष मे जयसेन के पांडित्य से प्रसन्न होकर उसको उड़ीसा के अस्सी 
नगरों का कर प्रदान किया था। किन्तु धन्य है जयसेन का 
आत्मत्याग कि उसने इस प्रचुर सम्पत्ति को भी अस्वीकृत कर 
दिया । डस समय जयसेन की कीर्ति पताका, उसकी विद्वत्ता और 
धर्मनिष्ठा के कारण समस्त बोद्ध-संसार में फहरा रही थी । 

(४! नालन्दा-विश्वविद्यालय के भी संरक्षक थे। वहाँ पर 
उन्होंने एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण कराया, जो पीतल की 
चादरों से आच्छादित था । नालन्दा विश्वविद्यालय उस समय सब 
विद्याओं का केन्द्र था। उसकी मर्यादा इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि 
उसके प्रति-उदारता प्रदर्शित करने के हेतु राजाओं में प्राय: प्रति- 
स्पधां हुआ करती थी । हुएनच्वॉग का जीवन चरित्र हमें यह बताता 
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है कि उसके सव्य-भवनों का निर्माण श्रेय एक के बाद दूसरे इस 
प्रकार छः राजाओं को प्राप्त है। देश के अधीश्वर (हु) ने उमके 
लिये एक सौ ग्रा्मों का कर प्रदान किया था । हानच्बाँग ने उसके 
विशाल एवं कई मंजिलों वाले भवनों की अत्यधिक प्रशंसा की है, 
उन भवनों के शिखर-बहुमूल्य रत्नों से जटित ओर ऊपरी प्रकोष्ठ 
गगनचुम्बी थे | नालन्दा विश्व-भारती में कई सहस्र छात्र विद्यो- 
पाजन करते थे। उनमें से बहुतेरे छात्र तो अपनी पिपासा को वृप्त 
करने तथा अज्ञान जनित अन्धचकार को दूर करने के किये विदेशों 
से आते थे। वे अपने संघ के आचार और नियमों के पालन में 
बड़े कट्टर दोते थे, इसलिये अखिल भारतवष में आदश माने जाते 
थे | अध्ययन एवं शाश्मार्थ में वे इतना व्यस्त रहते थे कि दिन कब 
बीत गया, इसका उन्हें ज्ञान तक न होता था। अहर्निश शाम्र 
चर्चा से उनकी ज्ञानछुघा उत्तेजित हुआ करती थी। उच्च तथा 
निम्न श्रेणी के “अआतृगणण परस्पर के सहयोग से विद्या प्राप्त 
करने में स्वंथा सफल होते थे | थे महायान तथा अप्लादश बौद्ध- 
साम्प्रदायों के अ्न्‍्धों का भी अध्ययन करते थे, यद्दी नहीं किन्तु 
साधारण, पुस्तकों, वेदादि, हेतु विद्या शब्द विद्या, चिकित्सा- 
विद्या, इन्द्रजाल विद्या, अथव बेद तथा साँख्यादि के अतिरिक्त वे 
“अन्यान्य अन्थों, का भी अवलोकन तथा पाठ करते थे। इससे 
यह स्पष्ठ है कि नालन्दा-विद्यापीठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल 
प्राचीन रूढ़ियों एवं परम्पराओं की शिक्षा देना न था, किन्तु 
वेशेषकर उसका लद्दय. छात्रों में बोद्धिक और आत्मिक ज्ञास- 
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ज्योति को जागृत करना था। उसकी सफलता का परिचय उप्तको 
कुछ सस्‍्नातकों के नामोल्लेख ही से भल्नी-भांति मिल सकता है | 
उन स्नातकों में धर्मपाल, गुणमति, स्थिर्मति, चन्द्रपाज्नार्दि ऐसे 
प्रगाढ़ परिड्धत थे कि उन्तकी बुद्धि के चमत्कार तथा सदाचार से 
समस्त बौद्ध-संसार भौरवान्वित था| नालन्दा की कीर्ति यहाँ तक 
चतुर्दिक फेल गई थी कि जो कोई अपने को इसका स्नातक बताता 
बहू सबत्र सम्मानाए्पद समझा जाता था। 

हर्षवर्धन स्वयं कई प्रख्यात विद्वानों के संरक्षक थे | इस बात 
से भी हम जान सकते हैं कि साहित्य में उनकी कितनी अमिरुचि 
थी | उनकी सभा के मातंण्ड 'वाणभट्टा थे, जिन्होंने अपने संरक्षक 
की प्रशस्ति में ह्षचरित्र' नामक अ्न्थ लिखा है। चाशुभट् रचित 
ओर भी कई गन्थ हैं--चणडी शतक, कादम्बरी और पावती-परि- 
णय ! आश्चर्य की बात है कि कादम्बरी तथा हर्षचरित्र दोनों 
कथाओं को वाणभद्ठ अपूर्ण छोड़ गये । पश्चात्‌ वाणभट्ट के पुत्र 
भूषण भट्ट ने--जहाँ कादम्वरी के शोक का वर्णन करना है, वहाँ 
से लेकर अन्त तक इस कथा की सम्माप्ति की। भाग्यवंश भूषण 
भट्ट भी एक उद्धूट विद्वान था, इसलिये उत्तराद्ध की शैज्ञी और 
भाषा पूर्वार्ध ही के अनुरूप है। वस्तुतः अनुकरण इतना उत्तम है 
कि दोनों एक ही लेखक के लिखे मालूम होते हैं! 

हष के साहित्य दल का दूसरा रहस्य भयूर कबि था। तत्का- 
लीन साहित्य भण्डार में--सूयशतक, उसकी प्रधान कृति है | इस 
के पू्रं उसने “मयूरशतक” लिखा था | इन दोनों के क्रम सम्बन्ध 
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में एक जनोक्ति प्रसिद्ध है कि “मयूरंशीतल्ए की रचना के पश्चात्‌ 
कवि को कुष्ठ व्याधि हो गई थी, और जब उसमे सूर्यशत्तक बनाया 
तब रोग शान्त हो गया | भयूर कवि हे ही का सभासद्‌ था, 
इसकी पुष्टि “सारंगधर-पद्धति९ तथा “सूक्तिमुक्तावली” के इस पद्म 
से भी होती है--“अहो प्रभावो वास्देब्या यब्‌ मातब्ब दिवाकरः, 
श्री हषस्थाभवत्‌ सभ्य: समोवाणमयूरयों:” अर्थात्‌ श्री सरस्वती 
देवी की महिमा इसनी है कि दिवाकर नाम का अछूत भी वाश 
और मयूर के समान श्री हपे की सभा का समासद हुआ | इस 
प्रसिद्ध छोक में “मातज़ दिवाकर” नाम के एक और कवि का 
उल्लेख है | खेद है कि इस विद्वान के सम्बन्ध में अभी तक कोई 
प्रकाश नहीं डाला गया, किन्तु साहित्य-गगन में इसकी ज्योति का 
इसीसे पत्ता क्षम सकता है कि इसको हे द्वारा पर्याप्त सम्मान 
ओर आदर प्राप्त हुआ था । 

हुण्नत्संग ने त्तो लिखा है कि और भी कई राजाओं से आब- 
श्यक साभञी तथा सहायता मिलती रही । बड़गाँव में मोखेरियों 
की दो मुद्रा मिली हैं। मोखारी राजा पूर्शंवर्मा के सम्बन्ध मे 
हुएनत्संग ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने नाजन्दा में बुछ की एक 
खड़ी ताम्र-प्रतिमा बनवाई थी | जिसकी ऊँचाई ८० फींट थी और 
जिसके रखने के लिये ६ मंजिल ऊँचे भचन की आवश्यकता थी । 
इसी अ्रकार हृ्षबर्धन के अन्य मित्र राजाओं से. सहायता 
मिलती थी। 


श्ध्प नालन्दा बश्व-विद्यालय 
(३) पालवंश 


हपेव्धेन के बाद नालन्दा-मद्ाबिहार का संरक्षण प्रधानत: 
पात्रवंशी राजाओं द्वारा होता रहा, पालों के आधिपत्य का 
सूत्रपात आठवीं इसवी सदी के आरस्म-से होता है| उस समय 
से बारहवीं सदी तक विश्वविद्यालय उन्हीं के संरक्षण में रहा। 
खुदाई में पालबंशियों की कई मुद्राय मिली हैं | देवपाल के शिता- 
छेख से मालूम होता हैं कि उन्होंने बीरदेव को प्रधानाध्यक्त बनाया 
था| पाल्नवंश के प्रथम राजा “गोपाल! (प्रथम) ने (ई०लन ७३०- 
७६६) ओदूंतपुर में एक बिहार की स्थापना की और घर्मपाक्ष ने 
(इं० सन्‌ ७६६-८०६) विक्रमशिला में एक दूसरे बिहार को स्थापना 
की | फिर भी नालन्दा महाबिद्ार कों इन पाल्नबंशी राजाओं से 
समुचित सहायता मिलती गई । इन राजाओं के ऐसे शिल्ना लेख 
मिले हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के लिये दिये इनके दानों का उल्लेख 
है । “अष्ट साहख़िका प्रज्ञापालिका” की एक प्रतिलिपि इस वंश 
के अन्तिम राजा “गोविन्दपाजल्” का नास भी नालन्दा से सम्बद्ध 
है | 'अष्ट साहख़िका प्रज्ञापालिका” की एक प्रतिलिपि नालन्दा में 
गोविन्दपाल के चौथे बर्ष (६० सन्‌ ११६५) में तैयार हुईं थी । इस 
के थोड़े ही दित बाद मुसलमानों के हाथ से इस विशाल-विद्यालय 
का ध्यंस हुआ । इसके बाद फिर एक बार इसे पुनरुत्जीवित करने 
की चेष्टा का उल्लेख है। पर वह चेष्टा विफल हुई | अन्त में 
कुछ तीर्थिकों ने आग कगा कर इसे जला डाला | 


बुद और बौद्ध-धर्म २६६ 
स्थान का नामकरण 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि आरंभ से ही नालन्दा को देश 
के विद्यानुसगी राजा महाराजाओं से यह अपरिमित सहायता 
मिलती रही । सम्भव है कि इसी कारण इस स्थानका नाम नालंदा” 
(अनन्तदान) पड़ गया हो । पर इस बात के सम्बन्ध में हुँएनत्संग 
मे बड़ी दिल्लचस्प बातें लिखी हैं--जन श्रुति यह थी कि संघाराम 
के दक्षिण मं आम्रवाटिका के बीच एक ताज्ञाब था। उसके निबासी 
नाग का नाम नालन्दा था और उसी से इस स्थान का यह नाभ 
पड़ गया | किन्तु हुएनत्संग यह मत स्वीकार नहीं करता ! प्राचीन 
काल में तथागत भगवान जब बोधिसत्व का जीवन व्यतीत कर 
रहे थे तव एक बार एक बड़े देश के राजा हुए, ओर इसी स्थान 
को अपनी राजधानी बनाई | करुणा से आदर होकर वे निरन्तर यहाँ 
के जीचों के दुख दूर करने में तल्लीर रहते थे | इसकी स्मृति में वे 
अनन्त उदारता के अवतार--अथवा “न-अलं-दा” (अप्रतिम- 
दानी) कहे जाने क्गे, ओर संघाराम का यह नामकरण उसी स्मृति 
की रक्षा के लिये हुआ हुएनत्संग “जातक कथा” के आधार पर 
नालन्दा माम की यही व्युत्पत्ति मानता है । किन्तु इत्सिंग उपयुक्त 
जनश्रुति वाली ही बात को सच बताता है| हाल में पं० हीरानन्द 
शास्त्री ने एक और मनोरंजक सिद्धान्त पेश किया है-- 

वे नालन्द्रा की व्युलत्ति “नजर” अर्थात कमल के फूलों से 
बतलातें हैं । कमल के.फूल आज भी नालन्दा में अचुरता से पाये 
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जाते हैं। पर जो हो, हुएनत्संग के समय में नालन्दा का नाम दिस- 
दिगिन्त में व्याप्त दो गया था | इसकी उज्ब्बल् कीर्ति कौमुदी मा ि 
विस्तृत हो चल्ली थी । इसक्रे यश सौरभ से आक्रष्ट होकर ही सुदूर 
देशों से हजारों यात्री और विद्यार्थी यहाँ आते थे | उन दिनों रेल 
नथी।! मार्ग में बीहड-से-बीहड़ स्थल थे। डाकुओं और वन्य- 
जन्तुओं का भय था। इत्सिंग और हुएनत्संग के विबरणों को 
पढ़ने से यह पता ज्गता है कि कैसी-कैसी कठिनाइयों को पार 
करके वे यहाँ पहुँचे थे । बैसे दिनों में दारुण कष्ठों और विध्नों का 
सामना करते हुए, विदेशियों के दल्न-के-दल का यहाँ आना 'नालन्दा 
की महत्ता का द्योतक है | उस महत्ता को घुरक्षित रखने की श्रेय 
चीनी यात्रियों को है, जिनके यात्रा-बिवरण हमारे इतिहास के रज्े 
हैं। दुएनत्संग, इत्सिंग, कि-ई, बुकंग आदि की यात्रा बृतान्तों में 
हमें नालन्दा की शिक्षा पद्धति आदि का बड़ा दी रोचक विषरख 
मिलता है | 
प्रवेशिका-परीक्षा और शिक्षा-पद्धति 
नालन्दा की शिक्षा-प्रणाली कितनी उश्च-कोंटि की थी, इसका 
कुछ अनुमान हम हुएनत्संग के दिये &ुए द्वार पणिडित से कर सकते 
हैं । हम कह चुके हैं कि विद्यालय के चारो' ओर, मध्यभारत के 
किसी राजा की जो सम्भवतः हर्षवर्धन ही थे” बनचाई हुई, एक 
ऊँची प्राचीर थी | उसमें केवल एक ही द्वार था। उस द्वार पर 
एक प्रकाण्ड बिद्वान द्वार पण्डित रहता था। बह उन नये विद्या 
भिंयों की परीक्षा लेता था, जो विद्यालय में दाखिल होने के लिये 
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सुदूरबर्ती देशों से आते थे। यही रन ज्ोगों की प्रवेशिका-परीक्षा 
थी | जो द्वार पणिडत के प्रश्नों का सन्‍्तोषज्ञननक उत्तर न दे सकते 
थे उन्हें निराश होकर लौट जाना पड़ता था | इस परीक्षा भें सफल 
द्वोने के लिये प्राचीन और नवीन अन्‍्थों का मननशील्ञता पूर्वक 
अध्ययन कश्ना आवश्यक था। नवागत विद्यार्थियों को कठिन 
शाम्नार्थ द्वारा अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी । यह्द परीक्षा 
इतनी कठिन थी कि इसमें ७ या ८ प्रवेशार्थी असफल द्वोकर ज्ञीट 
जाते थे | 

विक्रमशिल्ा में भी यही अणाल्नी थी बहाँ ६ ढार थे । सब 
पर एक-एक द्वार परिडत थे | जो दो तीन सफल दोते थे इनका 
भी सारा अभिमान विद्यालय के भीतर जान पर चूर हो जाता था 
तारीफ़ तो यह कि द्वार परीक्षा की कठिनता होते हुए भी हुएनस्संग 
के समय भें विद्यार्थियों की संख्या १०००० थी | 

लब्ध प्रतिष्ठ बौद्ध+भिकछ उनके अध्यापक थे। शिक्षा पद्धति 
ढीक प्राचीन गुरुकुलों के ढंग की थी । छात्रों और अध्यापकों मे 
बड़ा स्मेह था। छात्र बड़े गुरु भक्त थे। 'तपसा ब्रह्मचर्थण श्रद्धया? 
इन तीनों के सुभग संमिश्रण से छात्रों का जीवन दीमिसान था | 
बौद्ध-ध्म ग्रन्थों के अतिरिक्त बंद, देतुविद्या, शब्दविद्या, वन्‍्त्र, 
साँख्य तथा अन्य विविध बिषय भी पढ़ाये जाते थे। सर्बाज्भशि 
शिक्षा के प्रभाव से, हुएनत्संग के समय में, एक सहस््न ऐसे विद्वान 
थे जो दस विषयों में निषुण थे | पाँच सौ ऐसे थे जो ३० विपयो 
में पर्डित थे, और १० ऐसे थे, जो ४० विषयों में पारंगत थे । 


हे अ नालन्दा विश्व-विद्यालय 
तत्कालीन कुलपति ग्रधानाचाय शील भ्र! वो सभी विषयोंके पार- 
दर्शी थे । हुए्नत्संग ने यहां आकर इन्हीं का शिष्यत्व ग्रहण किया 
था । एुनः इत्सिज्ञ के विवरण से पता चलता है कि यहाँ शिक्षा के 
दो विभाग थे | प्राथमिक और उच्च । प्राथमिक शिक्षा में सब से 
पहले व्याकरण पढ़ता पड़ता था। उसके बाद क्रम से इतुविद्या, 
अभिधर्म कोप और जातकर का अध्ययन करना पड़ता था। इस 
प्रकार प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर केस पर विद्यार्थी उच्च शिक्षा 
ग्रहण करने के योग्य होते थे। तब उन्हें विद्वान अध्यापकों के साथ 
सम्भाव्य प्रशों पर शाम्आाश्र करके ज्ञानाजन करना पड़ता था | 
इस तरह जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब वे राजसभा 
में जाते थे; वहाँ अपनी विद्वत्ता का परिचय देकर किसी राजकीय 
पद पर नियुक्त होते अथवा भूमि आदि का दान पाते थे | अ्रखर 
प्रतिभा वाले विद्वानों की स्मृति-रक्षा के लिये उनका नाम प्रमुख 
एवं उच्च द्वारों पर धचल्न वर्णों में अक्वित कर दिया जाता था| 
परन्तु जिन लोगों की प्रवृत्ति अधिक विद्या प्राप्त करने की होती 
थी, थे और कास न करके अपने अध्ययन का क्रम पूर्वबत रखते 
थे। उन्हें बंदों और शास्त्रों का भरी अध्ययन करना पड़ता था। 
रुरु और शिष्य का सस्वस्ध आदर्श था। परस्पर बार्तालाप सें 
गुरुओं से शिष्यों को निरन्तर अमूल्य उपदेश मिला करदे थे। 
हुएनत्संग ने लिखा है कि सारा दिन ज्ञान-चर्चा और वाद-विवाद 
तथा गृह प्रश्ों के सम्राधान में बीतता था| 


बुद्ध और बौद्ध-ध्म ३७० 


नियमानुशासन 

विद्याज्य का नियमानुशासन भी प्रशंसनीय था | सच लोगों 
को संघ के पन सभी नियमों का पालन करना पड़ता था, जिन्हे 
स्थयं भगवास्‌ बुद्ध ने स्थिर किया था। भेदसाव का नाम न था । 
राजा हो या रंक, छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान---सब पर 
नियम समान मात्र में लागू थे । 

जो लॉग जिसने अधिक बष के शिष्य होते थे, उनका पद 
उतना ही उच्च गिना जाता था। अर्थात विद्या के अनुसार उनका 
पद होता था | 

संघ के सभो निव्रसियों को सब्र काम ठीक समय पर करना 
पड़ता था । पूजा-पाठ, भोजन-शयन सबके लिये समय नियत थां। 
समय-ज्ञान के लिये. जल्न-घड़ी का प्रबन्ध था। उसी के अमुसार 
सूचना देन के लिये घए्टा बजाया जाता थ्रा | घण्टा बजाने के 
लिये लड़के और “कमंदान” ( विशेष कर्मचारी ) नियुक्त थे। 
इत्लिंग ने जल-धड़ी और घण्टे का बड़ा रोचक वर्णन किया हैं। 
यदि कोई अनियत समय पर कोई काम करते पाया जाता था तो 
निथमानुसार दण्ड का भागी होता था | हुएनत्संग ; लिखता है-- 
“इस संघाराम के नियम जैसे कठोर हैं बैसे ही साधु लोग भी 
उनका पालन करने में तत्पर हैं, और सम्पूर्ण भारतबष भक्ति के 
साथ इन लोगों का अनुसरण करता है। इसना ही नहीं, विद्यार्थियों 
को इन नियमों के अतिरिक्त विनय और शिष्टता के नियर्मों का भी 
पालन करना पड़ता था। व्यसन का तो उनमें नाम भी न था| 


ड्रेण्र नालन्दां विश्वविद्यालय 


उनका चरित्र शुद्ध और जीवन तपस्यामय था । छात्रावास को 
कोठरियों में उनके सोने के लिये जो पत्थर के मंच बने हुए हैं वे 
इस ढग के हैं कि उन पर शायद ही कोई सुख की नींद सो सके ? 
निम्चय ही वें जान-बूककर ऐसे बनाये गये थे। उनसे यह रपष्ट 
विदित होता है कि वहाँ विद्यार्थी जीवन में “्वान-निद्रा' के आदर्श 
का किस प्रकार पात्नन किया जाता था | संघाराम की एक-एक 
कोठरी में एक-एक विद्यार्थी के रहने का प्रवन्ध था | उसीमें उनकी 
चीज़ें रखने तथा सोने की भी व्यवस्था थी । विद्याज्षय में ऐसे सौ 
मंच बन हुए थे, जिन पर गुरु बेठकर शिष्यों को,शिज्षा देते थे । 
वाद-विदाद के लिये बड़े-बड़े कमरे बने हुए थे, जिनमें दो हजार 
भिछु एक साथ बेठ सकते थे | ज्योतिर्विद्या की पढाई के लिये ऊँचे- 
ऊँचे मानमंदिर बने हुए थे । 


विद्यालय के आय-व्यय आदि का प्रबंध 


वह विशुद्ध निःशुल्क शिक्षा थी। बिना किसी तरह के खच के 
ही विद्यार्थियों की देनिक आवश्यकतायें पूरी हो जाती थीं। हुएन- 
त्संग ने लिखा है कि देश के तत्कालीन राजा ने एकसोौ गाँवों का 
कर विद्यालय के लिये अलग कर दिया था| यह राजा सम्भवतः 
#ह॒ष” ही दोगा। हे के सम्बन्ध में हुएनत्संग ने लिखा है-- 
“जब दे ने संघाराम में ब॒द्ध-मतिमा बनवाने का निश्चय किया, तब 
उन्होंने कहा, में अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिये प्रति दिन संघ 
के चालीस मिक्ुकों को भोजन कराऊँगा।- इसके अतिरिक्त दक्त 


बुद्ध और बौद्ध-वम श्०२्‌ 


याँयों के २०० गृहस्थ भी कईसौ सन चावज्न और कईसौ मन दूध 
तथा मक्खन प्रति दिन दान करते थे । 

विद्यालय की ओर से विद्यार्थियों के अन्न, वस्छ, शय्या और 
ओषधि का समुचित प्रवन्ध था। हुएनत्संग जब तक नालन्दा में 
रहा, तब तक उसे १६० जंबीर, २० सुपारी, आधा छटाँक कपूर 
और लगभग ३॥ छुटाँक महाशीक्ष चावल मिल्लता रहा। इसके 
अतिरिक्त उसे प्रति मांस ज्ञगभग ३-४ छुटाँक तेल यथेष्ट मक्खन 
ओर अन्य आवश्यक वस्तुयें भी मिल्नती थीं। इत्सिंग के समय में 
ब्रिद्यालय के अधिकार में २०० गाँव आ चुके थे । मालूम होता है 
हुएनत्संग के बाद और इत्सिग के समय तक सौ और गाँवों का 
कर विद्यालय के खर्च के लिये मित्र चुका था । ये गाँव राजाओं 
की कई पीढ़ियों के दान के फल थे। आगे चलकर पालवबंशी 
गजाओं के समय में भी इस तरह की सहायता और दान की 
प्रणाली जारी रही । श्री हीरानन्द शास्त्री को नालन्दा में श्री देव- 
पाल देव का एक्र ताम्रपत्र मिला था। उसमें देवपाल द्वारा महा- 
बिहार के संचालन के एक ओर चतुर्दिक से आये हुए भिल्‍्चुकों के 
सेवा-सत्कार तथा धर्म-ग्नन्‍्थों के लिखने के लिये 'राजगृह” और 
“गया? ज़िलले के पाँच गाँवों के दान का उल्लेख है | इसी प्रकार 
अन्त तक एक के बाद दूसरे राजा से सहायता मिलती गई। इसी- 
लिये यहाँ के विद्यार्थी, जीवन की आवश्यकत्ताओं की चिन्ता से 
मुक्त होकर, निःशुल्क शिक्षा पाते हुए निरन्तर ज्ञानाजन में दत्त- 
चित्त रहते ओे । 


३०३ ताल दा विश्व सिद्यालय 
ाााााााकाांभाााा 3. नतीवीकशान 


पुस्तकालय 


विद्यालय में एक बहुत विशाल पुस्तकालय भी था। इसके लिये 
थहां के “धम्मगंजए नामक स्थान में तीन भव्य भदन बने हुए थे, 
रज्नसागर, रल्नदधि और रत्नरंजक । इलमें रक्नद्थि नौ खस्ड का 
था। इन खर्डों में असंख्य पुस्तकें सजी रहती थीं। पुस्तकालय 
में बौद्ध-धर्म अन्‍्थों की प्रतिलिपि तैयार करने के लिये अनेक भिक्त 
मियुक्त थे । दुर-दृर देशों के बिद्वान भी आकर यहां के मन्यों की 
प्रतिलिपि ले जाया करते थे। हुएनत्संग यहां दो बर्ष रह कर ६५७ 
प्रग्थों की प्रतिलिपि तैयार करके अपने साथ ले गया था | इत्छिंग 
भी अपने साथ कोई ४०० पुस्तकों की प्रतित्तिप ले गया | नालृम्दा 
के हस्तलिपिकार अपनी तैयार की हुई हस्तलिपि में अ्रपत नाम के 
साथ-साथ तत्कालीन राजा के राज्यकाल का भी उल्लेख कर देते 
थे। यही कारण दे कि नालन्दा की जो हस्त-लिखित पुस्तकें आज 
कल यत्र-तत्र मिल जाती हैं, उनके समय का बोध सुगमता से हो 
जाता है | ऐस मिल जाते वाले अन्थों में कितने ही पात्त-कालीन 
होते हैं। इससे मालूम होता है कि उस समय बहुत से अन्थों की 
प्रतित्तिपियाँ तैयार की गई थीं । नालन्दा के कई हस्त-लिखित प्रंभ 
आज केसम्त्रिज और लन्दन के पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं । 


महाविद्यालय के कुछ प्रसिद्ध विद्वान 


नालन्दा-महाबिहार में विद्या के सभी साधन विद्यमान थे। 
इसीलिये यहाँ से एक-से-एक द्व्थिज विद्वान निकलते थे, जो केवल 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म १०४ 


बिदेश में ही नहीं सुदूर विदेशों में भी जाकर ज्ञान का प्रचार करते 
थे। हुएनत्संग ने कुछ उद्भूट पंडितों का नामोल्लेख किया है| लिखा 
है कि प्रत्येक विद्वान ने कोई दस-दस पुस्तकें और टीकायें बनाई 
भीं, जो चारों ओर देश में प्रचलित हुईं और अब तक प्रसिद्ध हैं| 

अपनी विद्वत्ता से ज्ञानहीन संसारी मनुष्यों की प्रबुद्ध करने 
बाले धर्मपाल और चन्द्रपाल अपने श्रेष्ठ उपदेश की घारा दूर तक 
प्रबाद्दित करने वाले गुणमति, और स्थिरमति, सुस्पष्ट युक्तियों बाल 
प्रभामित्र,विशुद्ध वाप्मी जिनमित्र,आदश चरित्रवान और बुद्धिमान 
ज्ञानचन्द्र, शीघ्रबुद्ध तथा शीलभद्र मद्दाविहार के शिक्षकों में मान्य 
प्रधान थे। इनमें जिनमित्र “भुलसर्वास्तियादर्ननेकाय? के ग्रसेता 
थे। हुएनत्संग के समय में शोलभद्र ही विद्यालय के प्रधानाचार्य 
थे। वे बंगाल के राजकुमार थे, पर संसार से विरक्त हो, धर्म और 
बिद्या की उपासला में लग गये थे! सभी सूत्रों और शास्त्रों पर 
उनका अखण्ड अधिकार था । हुएनत्संग उन्हीं का शिष्य रहा | 
इत्सिंग ने उनके अतिरिक्त नागाजुन, देव, अश्वधोष, वसुबन्धु, 
दिडनाग, कमलशील, रत्नसिंह प्रभूति अन्य कई विद्वानों का 
उल्लेख किया हैं। नवीं ईरवी सदी के आरम्भ में नालन्दा के विद्वान 
“शान्तिरक्षित, भोट देश (तिब्बत) के राजा द्वारा निमंत्रित होकर 
यहाँ गये थे । उन्हीं के द्वारा वहाँ के आधुनिक “लामा” मत का 
बीज-बपन हुआ | उन्हें वहाँ आचायबोधिसत्व” की उपाधि मिली 
थ्री । उनके बाद नालन्दा से “कमलशील” चिमन्त्रित होकर वहाँ 
गग्ने और अभिधघम-शाखा के अध्यक्ष बनाये गये। हमें पालों के 
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समयहँके कुछ ऐसे ही बिद्वानों का भी पता लगता है। यथा--वीर- 
देव, जिन्हें देवपाल ने नालन्दा का प्रधानाचार्य बनाया था। पूर्वोक्त 
हिलसा भासक -स्थान में देबपाल का एक शिज्ञालेख मिलता है 
जिसमें संजुश्रीदेव नामक एक अन्य विद्वान का भी उल्लेख है। 
नयपाल ( १०१५ ३० ) के समय में ज्ालन्दा महाबिहार के प्रधा- 
नाचार्य “दीपंकर श्रीज्ञान” थे, जिन्हें भोट के राजा की प्रार्थना के 
अनुसार वहाँ जाना पड़ा था | नालन्दा के और भी कई परिंडतों 


ने बाहर जाकर ज्ञान का आलोक फेलाया था। इनका बर्णन करते 
त्सिंग ने लिखा है कि थे सभी समान रूप से प्रसिद्ध थे । 


धार्मिक आदश्श और महाबिहार के विशिष्ट मन्दिर 
आवास भवन आाददे 

नालन्दा महाबिद्दार का धार्मिक आदर बौद्ध-धर्म का महायान 
सम्प्रदाय था । यहाँ सबास्तिवाद की प्रधानता थी | हुण्नत्संग के 
समय में यह त्रिग्यालय तान्त्रिक मद का केन्द्र हो रहा था। नालन्झ 
भहाबिह्ार की यह बहुत बड़ी खूबी है कि यद्यपि वह सर्वतोभावेन 
बौद्ध विद्यालय था, तथापि सान्प्रदायिक असहिष्णुता बहाँ लेशमात्र 
न थी । वहाँ बोौद्ध-मूर्तियों के साथ शिव-पावेती आदि हिन्दू देव- 
देवियों का पाया जाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पाठकों को 
यह जानने की उत्सुकता होगी कि इतने अधिक परिद्धतों और 
विद्यार्थियों के रहने का क्या प्रबन्ध था। अध्यापकों और छात्रों के 
रहने के लिये वहाँ एक-से-एक विस्तृत, विशाल और दशेनीय भवन 
बने हुए थे। 
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ऊपर कहा जा चुका दे कि नालन्दा में किस प्रकार एक के 
बाद दूसरे राजा संधारामों का निर्माण कराते रहते थे । हुस्नत्संग 
ने यहाँ के संघारामों और कुछ बिहारों का बणंन किया है। यहाँ 
का एक बिहार तो तीन सी पीट ऊंचा था, यह बहुत विशाल था। 
हुए्नत्संग लिखता है--“इसकी सुन्दरता, विस्तार और इसके 
भीतर बुद्धदेव की भूर्ति आदि सब बातें ठीक वैसी ही हैं, जैसे 
बोधिवृक्ष के नीचे वाले बिहार में हैं । 

बुद्धभद्र का निवास-भवन, जिसमें हुएनत्संग ठहरा था, चार 
खरड का था। इन विशाल एवं मनोहर मन्दिरों की अ्शंसा में 
हुएनत्संग के जीवनी-लेखक हुई-ज्ी ने लिखा है--“समलंकृत 
शिखर तथा सुषमापूर्ण अद्टालिकायें उत्तुंग गिर-श्ज्ञों की तरह 
परस्पर सम्मिलित हैं: बेघशालायें प्रातःकालीन बाष्प में लुप्त-सी 
जान पड़ती हैं और ऊपर के कमरे बादलों से भी ऊँचे जान पड़ते 
है । खिड़कियों से यह देखा जा सकता है कि हवा और मेघ किस 
प्रकार नये आकारों की र॒ष्टि करते हैं। गगनचुंबी वलभियों के 
ऊपर सू्ये-चन्द्र महण का स्पष्ट निरीक्षण किया जा सकता है। 
गहरे और निर्मत जलाशय काल और नीले कमलों को बड़ी 
सुन्दरता से धारण किये हुए हैं। बीच-बीच में उन पर विस्तीर 
अमराइयों की बड़ी सुन्दर छाया पड़ती है | बाहर के सभी चेत्य, 
जिनमें भिन्लुकों के आवास हैं, चार खण्ड के हैं । सीढ़ियों के सर्पा- 
कार भ्रुकाब, छतों के सुसज्जित छोर, खम्भों की नफ़ीस नक्काशी, 
वेदिकाओं ( १०७।॥725 ) की मनोहर पंक्तियाँ, खपरेल छतो के 
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ऊपर हज़ारों रंगों में प्रतिविम्बित प्रकाश--ये सब मिलकर एक 
शश्य की श्रीवृद्धि करते हैं। 
वस्तु तथा मृति-कला 

नालन्दा की वस्तु तथा मूर्ति-कला के सम्बन्ध में कुछ कहे 
बिना यह बिवरण अधूरा रह ज्ञायगा । यहाँ के भवनों की छेकन 
((.,4ए०पा, एॉ97) में इतना सौष्ठव है कि आज़ खोदकर निकाले 
गये भम्नावशेषों की दशा में भी उन्हें देखकर हृदय आनन्दित हो 
उठता है और उनके बनी हुई दशा का चित्र आप-ही-आप आँखों 
के आगे खिंच जाता है। एक के बाद एक भवन यहाँ के स्थापति 
इस खूबी से बनाये गये हैं, मानो सारे बिद्यापीठ का नक्शा उन्होंने 
पहले ही से सोच रक्खा ही । कोई भी इमारत ऐसी नहीं है, जो 
बेजोड़, बेमेल वा कुठार मालूम पड़ती हो । जिस भवन-मालिका 
के निर्माण में, एक सहस्र वर्ष का लम्बा समय लंगा हो, वहाँ ऐसे 
सोष्ठब का निर्माण पहुँचे हुए शिल्पियों के ही मस्तिष्क का काम 
है । नालन्दा की खुदाई के पहले भारतीय स्थापल्य के इतिहास के 
विद्वानों का सत था कि इसारतों में कमानियों, डाटों ( &;८५९६ ) 
का प्रयोग मारत ने अरब से सीखा है, पहले से भारतीय वास्तु 
शिल्पी कमानी के सिद्धान्त से अनभिज्ञ थे। किन्तु नाज्न्दा के 
उद्घाटित होने पर यह अलुमान निर्मल सिद्ध हुआ | 

आज जो चार प्रकार की कमानियाँ--अर्थात्‌ गोल, कुबड़ी, 
नोकदार और समथल--भवनों के निर्माण में व्यवहृत होती हैं, 
#० चारों ही के नमूने यहाँ की इमारतों में मिले हैं। यहाँ की इसा- 
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रतों की पृष्ठ और सुडौल ईंट ऐसी सुघड़ता से चिनी गई हैं कि 
कहीं-कहीं तो उनकी दरज़ तक नहीं मालूम होती । नालन्दा के 
छात्रावास और कमरे आदि देखने से सचमुच ही आजकल के 
प्रसिद्ध विद्यालय भी फीके से लगते हैं। कहीं-कहीं मंचादि की 
भित्तियों पर ऐसी सुन्दर चित्र मूर्तिकारी है कि देखते ही बनता है। 

कहीं बुद्ध के जातक के कथाओं की बातें अंकित हैं, कहीं शिव 

ओर पार्वती की प्रतिकृति, कहीं बाजा बजाती हुई किन्नारियाँ, कहीं 

गजलक्ष, कहीं अग्नि, कहीं कुबेर, कहीं संकटाकृत आदि । एक 

बृद्दतस्तूप के भूमिस्पश मुद्रा में बुद्देंब की एक भव्य बिशाल मूर्ति 

है । वह आकार में शायद बौद्ध-गया को मूर्ति के लगभग होगी । 

यहाँ के लोग उसे आजकल बडुक मैरव की मूर्ति समभते हैं और 
उसकी पूजा करते हैं| यहाँ इमारतों पर जो कतिपय बुद्ध-मूर्तियाँ 
मसाले की बनी हैं। वे इतनी भावपूरं हैं कि उनका शब्द-चित्रण 
असम्भव-सा है । बुद्ध के प्रशान्‍्त भव्य मुख-मण्डल पर दया, 
करुणा और दिव्य सौन्दय की जो अभिव्यक्ति शिल्पी ने की है, 
उनके विसल ओर ध्यानस्थ नेन्नों से जो आभा, आद्रता, गम्भीरता, 
एकाग्रता एवं विश्व-वेदना उसने टपकाई है, उसके दृशन करके 
किसका हृदय पचित्र एवं निष्पंक न हो जायगा। यहाँ की प्रस्तर 
मूर्तियाँ भी ऐसी सुन्दर हैं। और छोटी-छोटी धातु-प्रतिमाओं में तो 
पावन लोकोत्तर भावों की व्यंजना में तो कल्लाबन्तों ने कमाल कर 
दिया है । अंगप्रमाण ( एनाटोमी ) की जो पाश्मात्य परिभाषा है. 
उसका चाहे इन मूर्तियों में अभाव हो, किन्तु भाव और कल्पना 
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के निदशन में 'तो ये अद्वितीय हैं, अर्थात्‌ कल्ना का वास्तविक 
उद्देश्य--“हुद्य में लोकोच्चर आनन्द का उद्बोधन” इनके द्वारा 
पूर्णतः सिद्ध होता है । 
कूप ओर जलाशय 

हुएनस्संग ने नालन्दा के एक विशाल कूप का वर्णन किया है। 
खुदाई में भी एक अठमहला सुन्दर कुआँ मिला है! । इस कुएँ को 
देखकर हम इसका जल पीने का लोभ सँवरण न कर सके। वास्तव 
में जल्न सुस्वादु और निर्मत्न है । कई प्राचीन जलाशय अब भी 
यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक तालाब तो ऐसा है, जिसमें स्नान 
करने से लोगों का ऐसा ही विश्वास है कि कुछ्ठ-रोग दूर हो जात 
है। कम-से-कम एक ऐसे सज्जन को तो हम स्वयं जानते हैं, जिन 
का बढ़ा हुआ कुष्ठ-रोग केवल इस तालाब में नित्य स्नान करने से 
छूट गया | शरदू-ऋतु में ये जलाशय विकसित कमलों से विभूषित 
होकर अत्यन्त मनोहर देख पड़ते हैं। 

प्रहार ओर संहार 

नालन्दा के संघारामों को देखने से जान पड़ता है कि उन पर 
हृदयहीन शत्रुओं के अनेक अ्रहार हुए थे | छुछ मन्दिर और 
आवास प्राचीन भश्ावशेषों के ऊपर बने मारूम होते हैं| नालन्द 
महाबिहार पर प्रथम आघात सम्भवत:ः बालादित्य (नरसिंह गुप्त) 
के शत्रु “मिद्दिरकुल” का हुआ होगा । बाल्ादित्य-राज ने इमारतों 
की फिर मरम्मत करा दी होगी । दूसरा प्रहार शशांक? का हुआ 
होंगा । इस बार मरम्मत हृषबधेन ने कराई होगी। 
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संघारामों के चारों ओर 'ऊँची चहारदीवारी बनाने का उद्देश्य 
सम्भवत: उन्हें बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखना ही होगा। 
जो हो, नालन्दा पर अन्तिम घोर प्रहार मुसलमानों का हुआ | 
प्रहार क्या संहार द्वी हुआ। मुसलमान इतिद्रासकार 'मिनाज! के 
अनुसार मगध पर मुसलमानों की चढ़ाई का समय १६६६ ६० 
है । उसी समय इधर के तीनों विद्यालयों मालन्दा, विक्रमशित्ा 
आऔर ओंदतपुर का बिध्वंस हुआ। तारानाथ से मालूम होता है कि 
सगध की पहली चढ़ाई में सुसलसानों को निराश होकर भाग जाना 
पड़ा था, पर दूसरी चढ़ाई में मुहम्मद बखितियार अचानक बड़ी 
चढ़ाई फे साथ टूट पड़ा | उसके आक्रमण का पता किसी को न 
था | उस समय मगधघ के राजा गोबिन्दपाल थे | बे बहुत बूढ़े हो 
गये थे। लड़ाई में वे बीर गति को प्राप्त हुए | फिर तो खूब लूट- 
पाट मची | उसी समय नाह्नन्दा महात्िहार का विनाश हुआ। 
बहुत-से भिन्तु मार डाले गये | कुछ विदेशों में भाग गये। अन्ध- 
तान्त्रिक मत के दुष्प्रभाव से, धम-भ्रान्तियों से, व्यभिचार आदि 
से बीद्ध-घम उस समय भीतर-ही-भीतर जजेर हो उठा था। उसकी 
चह पुरानी शक्ति जीण-शीर् हो चुकी थी | इसके अतिरिक्त देश- 
भर सें डस समय उत्पात और अनाचार व्याप्त था। अतएब देश 
को तत्काल्लीन स्थिति का अनुसरण करते हुए नाह्न्दा भी अध:- 
पतित हुआ। उसके बाद तिब्बती प्रमाण के अनुसार नालन्दा को 
पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया गया । 'मुद्रितभद्र? नामक एक 
भिछुक ने वहाँ के चैत्यों और मन्दिरों की मरम्मत कराई होगी । 


8२ भालन्दा विश्वविद्यालय 


किसी राजा के मन्‍्त्री 'कुक्कट्सिद्धि” ने एक और मन्दिर का 
नर्माण किया। एक समय जब उससें धर्मोपदेश| हो रहा था, दो 
द्रिद्र तीथंक वहाँ भा पहुँचे । कुछ दुष्ट चंचल भिक्तुकों ने उन पर 
अशुद्ध जल फेंककर उत्तका अपसान किया | इससे वे क्रद्ध हो 
गये । तदुपरान्त बारह वर्ष तक सूर्य की उपासना करके उन्होंने 
एक यश्ल का अनुष्ठान आरम्भ किया और महाबिह्ार के मन्दिरों 
आदि पर यज्ञादि के धधकते हुए चेले और अंगारे फेंककर उन्हे 
भस्म कर डाला । खुदाई में जो मन्दिर आदि निकल रहे हैं, उनमे 
जलाये जाने का स्पष्ट प्रमाण मिल रही है । बालादित्य के शिक्षा- 
लेख से भी इस बात की सत्यता सिद्ध होती है । उस शिलालेख 
में अप्रिदाह के बाद एक मन्द्रि के सरस्सत किये जाने का उल्लेख 
है | नालन्दा में प्राप्त जले हुए चावल के कण भी इस बांत की 
स्पष्ट सूचना देते हैं। सम्भव है कि चावल के इन करों में हुएन- 
त्संग द्वारा श्रशंसित उस 'महाशील” चाबल के कण भी हों, जो 
उसे अम्यान्य वस्तुओं के साथ प्रति दिन मिलता था| उस चावल 
के कण भी पुष्ठ होते थे । हे 

भात तो बहुत ही सुगन्धित और चमकीला होता था। वह 
चावल केवल भगध में ही होता था और राजा-मह्यराजाओं तथा 
धार्मिक महास्माओं को ही मिलता था। इसी लिये उसका नाम 
“महाशीज्ष” पड़ा था | 

उपसंहार 
नाहन्दा-मद्दाबिदार के उदय और अस्त की कहद्दानी संक्षेप में 


बुद्ध और बोद्ध-धर्म ११२ 


हम सुना चुके । यह एक आदश विद्यालय था। भारतीय शिक्षा के 
सभी उच्च आदर्श उसमें वर्तमान थे। कोलाहलपूर्ण संसार से 
दूर निर्मल जलाशयों और सुविस्तृत आम्रकाननों से सुशोमित 
शान्त एवं सात्बिक तपोवन में, इसकी स्थापना हुईं थी। तपोबन 
और तपोमय जीवन, यही इसकी महत्ता का रहस्य था। इसके 
भव्य भवनों, मनोहर मन्दिरों और सुचारु चेत्यादिकों के देखने 
और इसके विश्वव्यापी पवित्र प्रभाव का चिन्तन करने से हृदय में 
अमेक कोमल और किशोर भावनायें जाग उठती हैं । कई सौ वर्षों 
का इतिहास आँखों के सामने नाच उठता है। 

आगरे के प्रसिद्ध ताजमहल” पर अनेक कवियों ने अनूठी 
वक्तियाँ कही हैं । पर नालन्दा के भम्न, किन्तु दिव्य बिद्दारों और 
संधारामों पर उनका हृदय नहीं पसीजा । नालन्दा अनेक तपरवी 
महात्माओं के यश-सौरभ से सुरभित है | इसमें हत्तत्री मंकृत करने 
की पर्याप्त सामभी है।इस तीर्थ-भमि का प्रस्येक रेशु-क्रम भारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण हैं । इसक दर्शन से ऐसा आसित्त 
होता है, मानो प्राचीन भभ्न-मन्दिरों से बौद्धनमिच्तुकों की पवित्र 
आत्मायें संसार के कल्याण के निमिच दिव्य ज्ञान का आलोक 
लिये हुए निकल रही हैं। यहाँ का सारा वायु-मण्डल इस पवित्र 
मन्त्र से गंजता हुआ-सा प्रतीत होता हैँ 

“धर्म शरणं गच्छामि, बुद्ध शरणं गच्छामि, रूंध॑ शरएां 
गच्लामि? । 


:१७६ 
बोद्ध-धरम का अस्त 


बीद्ध-धर्म के लोप की कथा एक बहुत ही आश्रर्य जनक है ! यह 
व्रात समक में नहीं आठी कि जो बोद्ध-भर्म ४०० वर्षों के अन्दर 
तगभग सारे एशिया के अन्दर फैल गया, बहू एकाएक फैसे लोप 
ही यथः | परन्तु वास्तव में देखा जाय तो हमें मालूम होगा कि 
बैद्ध-ब्रम का लोप नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप बदल्त-गया | यह 
गी हमको सानना ही पड़ेगा कि जिस समय बौद्ध-बर्स लगभग 
मस्त एशिया में फैल गया था, उस समय भी हिन्दू-घर्म नष्ट नहीं 
आ था। जहाँ-जहाँ बौद्धों के म्र>-मूत्ति आदि थ, वहाँ हिन्दुओं 
$ भी देवी-देवताओं की पूजा और मन्दिर निर्माण हो रहे थे । 
प्पमित्र का अश्रमेध यज्ञ, बैशेषिकों के यज्ञ और उस समय के 
नि हुए मन्दिर-स्तूप आदि इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं । 

बुद्ध ने जिस समय अहिंसा धर्म चलाया, उस समय हिन्दुओं 
॥ घर्म बहुत पतित हो गया या | यज्ञ का बड़ा भारी'जोर था। 
ज्ञ को ही पद सर्वोत्कृष्ट धर्म मानते थे | वास्तविक घर्स से वह 
स्सुख थे | सबंसाधारण बाइ्षण और क्षत्रियों के अत्याचारों से 
गे पीड़ित थे । छोटी जातियाँ बिल्कुल कुचली हुई थीं। उनके 
शथ बड़ा करा व्यवह्यार किया जाता था | 

ऐसी 'अखस्था में बुद्ध ने जो एकाएक अक्िसा की आवाध्त 


बुद्ध और बौद्ध धर्म ्ट्प 


क. 


इठाई वो एकदम सब के मन मोहित कर लिये | जब उसने छोटी- 
से-छोटी जाति के लोगों को अपने धम में बड़े-से-बड़े पद दिये तो 
ल्लाखों उसके अनुयायी हो गये | दूसरे बुद्ध ने भारतीयों तक ही 
अपने धर्म को सीमित नहीं रक्खा । 

बुद्ध ने उपदेश दिया कि वज्ञाकरना, अग्नि में घी दोमना और 
पशुओं को जलाना, यह कोई अच्छा धरम नहीं है! इसकी अपेत्ता 
वो यह अच्छा है कि अपनी बुरी भावनाओं को दमन करो; क्रोध, 
मान, माया, लोभ, ड्रेष आदि को त्यागो और ज्ञान रूपी अप्नि में 
अपने कर्मों को जल्ाओ | बुद्ध का यह सरल धर्म लोगों को भा 
गया और ठेर-के-ढेर नर-नारी भिक्तु तथा भिन्ुणियाँ होकर बोद्ध- 
मत का जो निर्वाण का मांगे था, उसका अनुसरण करने लगे। 
परन्तु सब लोग सम्यासी नहीं बन सकते ये, इसलिये बुद्ध ने 
गृहसथों के लिये भी एक ऐसा भार्ग बताया कि जो बिल्कुल सरल 
था। बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत बढ़ा-चढ़ा था । 

जब मद्दायान-सम्पदाय की उत्पत्ति हुई तो बुद्ध और बुद्धत्व दोनों 
का समान भान होने लगा। महायान-सम्प्रदाय के सिद्धान्तानुसार 
गृहस्थावस्था में रहकर भी मनुष्य निवांण प्राप्त कर सकता है । 

वृद्ध ने अपनी साधारण भाषा में ही उपदेश दिया था और 
पन्‍न्थ मी अपनी साधारण भाषा में बनाये थे । मद्दायान-सम्प्रदाथ 
के भ्रन्थ संस्कृत भाषा में थे, अतः षह ब्राह्मण विद्वानों के हाथ 
में चला गया ओर धीरे-धीरे पौराणिक धर्म में सिज्ञ गया। शुप्तवंश 
के राजाओं के राज्य-काल में बौद्ध-घर्म हिन्दू-धर्म में बहुत कुछ मिल 


३१४, बौद्ध-धर्म का अस्त 


गया। ये राजा हिन्दू-धर्म के अनुयायी थे और आाइणों की राय से 
सब काम करते थे। इन्होंने दो बड़े भारी यज्ञ भी क्रिये,इससे बौद्ों 
को बड़ा सुक़सान पहुँचा, परन्तु इन राजाओं का बोंद्ध-घम के 
प्रति ऐसा कठिन व्यवहार नहीं था। जब फ्राहियान यहाँ आया तो 
यहाँ सैकड़ों संघाराम और स्तूप थे, जहाँ हजारों बौंद्ध-मिक्तु रहते 
थे । फ्राहियान के ससथ गान्धार देश में ज्ञो दहीनयान-सम्प्रदाय था, 
बड़ी गिरी अवस्था में था। इसके बाद ७वीं शताब्दि के सुसलतसानी 
आक्रमण ने भी बौद्धनघर्म को नष्ट-अष्ट कर दिया ।- 

अध इस बात पर प्रकाश शलना है कि बौद्ध-धर्म का सर्वेनाश 
कैसे हुआ बुद्ध ने अपने उपदेश सर्वसाधारण की भाषा में बनाये 
थे | अशोक ने भी अपने शिलालेख सर्वसाधारण भाषा में लिखाये 
थे | लेकिन मद्यायान-सम्प्रदाय के सभी ग्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखे 
गये थे और अपन शिलालेख भी संस्कृत भाषा में ही लिखाये। 
गुप्त बंश के राजाओं के भी शिक्ञालेख संस्कृत भाषा में ही मिलते 
हैं। इस संस्क्रत भाषा ने द्वी बौद्धअबर्म का नाश किया है। 

आज जितने भी शिलालेख बुद्ध के समय से लेकर कनिष्क के 
समय तक के मिलते हैं। उनमें ब्राह्म्॒णों के यज्ञ और देवी-देवताओं 
का उल्लेख मिलता है। लेकिन पाँचवीं शताब्दि के जो शिलालेख 
मिलते हैं, उनमें इनका कोई बन नहीं है। 

बॉद्ध-धर्म हिन्दू-धर्म में मिल गया। बतेमान पौराणिक घस दी 
बोद्ध-धर्म का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, जिसे वैष्णव घर्म कहते हैं । 
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भूल सुधार 


कम्पोज़ीटरों की अतावधानी से पेज १६० के आगे १६१ की 
बजाय १७७ से शुरू हो गया है, इस तरह १६ पेज के पेज नम्बर 
छूट गये, मैठर का सिलसिला बराबर है उसमें कोई छूट नहीं है । 
पाठक सुधार लें । 


ज्ल्यकाशक 


१: 87६३ 
महान बुद्ध 

भारतत्रष में २६०० बे पूर्व समगध साम्राज्य का बड़ा भारी 
प्रताप था | यह राज्य आजकल के दक्तिण बिहार में--गंगा के 
दक्षिण में शोमा नदी तक फैला हुआ था | इसकी राजधानी राज- 
गृह नगरी थी । इसके उत्तर में अ्त्र॒त्न लिच्छवियों का गणतनत्र 
राज्य था । लिच्छव्रियों की राजधानी बैशाली थी जो गज्ला के 
जत्तर में थी । 

आज जिसे पूर्वी बिद्दार कहते हैं,बह देश उस समय अक् देश 
के नाम से विख्यात था। गज्ञा के उत्तर-पश्चिम के किनारों पर 
कौशलों का राज्य था, जिसकी प्राचीन राजवानी अयोध्या उजड़ 
चुकी थी और नवीन राजधानी श्रावस्ती खूब दृरी-भरी थी । 
दक्षिण की ओर काशियों का प्राचीन राज्य था जो इस समय 
आबस्ती के राजाओं के आधीन था। कौशल राज्य के पूर्व की ओर 
रोहणी नदी के दोनों किनारों पर आमने-सामने दो स्वतन्त्र जातियाँ 
शासन कर रही थीं। उनमें एक 'शाक्य' और दूसरी “कोली” 
जाति थी | इन जातियों का स्वातन्डय जनके सामथ्य के आधार 
पर नहीं था; किन्तु सागधों और लिच्छवियों के साथ की हुई 


बुद्ध और बौद्धनघर्म प्‌ 
सन्धियों के आधार पर था। शाक््यों की राजधानी “कपिलबस्तु” 
थी, और जिस समय का हम उल्लेख कर रहे हैं, उस समय 
शाक््यों की गद्दी पर महाराज शुद्धोधन थे । मसध को गद्दी पर 
विश्व-विख्यात सम्नाद्‌ त्रिम्बलार थे और कोशलों की गद्दी पर 
मद्दाराज प्रसेनजित थे। शाक्यों और कोल्ली सर्दांरों का परस्पर 
खूब मेल-जोल ओर सम्बन्ध था। महाराज शुद्धाधन ने कीली 
महाराज को दो कन्याआं को ज्याहा था। 

विवाह के बहुत समय बाद इन दोनों में से बड़ी बहन के गर्भे 
रहा | प्रसव से कुछ समय पहिले उस समय की रीत्यानुसार वह 
राजकन्या पिता के घर प्रसव कराने को भेज दी गई, लेकिन मार्ग 
में दी छुम्बिनी नामक बनमें उसके पुत्र पैदा हुआ । पुत्न-सहित रानी 
पिता के घर पहुँची ओर सातवें दिन मर गई। फलत: छोटी बहन 
ने उस बच्चे को पाला | यही बच्चा भविष्य में महान बुद्ध होकर 
प्रसिद्ध हुआ । 

इसका नाम सिद्धाथ रक्खा गया; लेकिन उसकी राशि का 
नाम गौतम था। शाक्यों का उत्तराधिकारी दोने के कारण उसे 
शाक्य सिंद्द भी कहा जाता था | अंत में उसन महान ज्ञान प्राप्त 
किया और अपने को बुद्ध कहकर प्रसिद्ध किया | १८ बे की 
अवस्था सें उसने यशोंधरा को स्वयंबर रीति से बरा, जो उसके 
माता ही के धराने की कन्या थी | इस परम सुन्दरी राजकुमारी के 
साथ १० बषे तक वह सब प्रकार के लौकिक सुख भोगता रहा | 
अन्त में पुत्र उत्पन्न होने के दिन ही उसमे गरहत्याग किया और 


रे सहाय हु 


संसार के दुःखों से दूर रहने के लिए सन्‍्मा्ग की खोज में अपग्नसर 
हुआ । 

इसके पूर्व वह निरन्तर मनुष्य-जाति के पाप और दु:खों पर 
गंभीरता और सहानुभूति के साथ विचार करता रहता था| उसने 
धन और अधिकार की तिस्सारता को अच्छी तरह समझ लिया 
था | अधिकार और धन से अलग रहकर, बहू कोई ऐसी वस्तु 
प्राप्त करने की खोज में था ज्ञो न तो धन और न अधिकार से 
मिल सकती थी। राजमहल के सुखों और बविलास के जीबन सें 
भी, उसके हृदय में सनुष्य-मात्र के दुःख दूर करने की अभिलाषा 
थी। और वह अभिलोषा एक श्रवल और अनिवाये कामना हो 
उठी | उप्तते एक नित्नल, वृद्ध मनुष्य को देखा और जाना कि 
प्रत्येक मनुष्य को ऐसा होना अनिवाय है। फिर उसने एक रोगी 
मनुष्य को देखा और जाना क्रि प्रत्येक मनुष्य इसी प्रकार रोगी 
हो सकता है। उसने एक बीतराग संन्‍्यासी को देखा और उसकी 
इच्छा हुई कि चह भी सब-कुछ त्यागकर विरक्त बन जाय । 

इसी समय उसके एक पुत्र हुआ | पुत्र उत्पन्न होने का समा- 
चार जब उसे मिला, वह एक नदी के किनारे एक वादिका में बेठा 
हुआ था । समाचार सुनते ही उसने कहा--यह एक नथा और 
मज़बूत बन्धन ओर तय्यार हुआ, जिसे अब तोड़ना ही पड़ेगा । 

जिस समय यह हु समाचार सम्पूर्ण राज्य में बड़ी प्रसन्नता 
के साथ सुना गग्ना और राज्य-उत्तराधिकारी के जन्म के डपलक्ष 
में आनन्द और उल्लास की ध्वनि से ऋषिलवस्तु गज रहा था, 


बुद्ध और बोद् धर्म प् 


गौतम नगर को लौटा | वहाँ चारों ओर से उसपर बधाइयों की 
बौछार हुईं | युवती छ्लियाँ कह रही थीं कि ऐसे सुकुमार पुत्र से 
इसके माता-पिता धन्य हुए । एक युवती ने उससे कहद्दा-- यह 
तुम्द्दारा सबसे बड़ा सुख है | गौतम ने समझा कि यह पाप और 
पुनजेन्म से मुक्ति पाने का संकेत है । और उसने अपना भोतियों 
का हार उततार कर उस युवती को दे दिया | 

उसी राज्रि को गौतम ने अपनी पत्नी के शयनागार में जाकर 
देखा--मुगन्वित दीपकों से कमरा जगमगा रहा हैं। उसकी पत्नी 
चारों ओर फूलों से घिरी हुईं छुख-निद्रा में सो रही है, उसका एक 
हाथ बच्चे के सुकोमज्ञ चेहरे पर है। यह बड़े सुख और आनन्द का 
दृश्य था । उसके मन में यह इच्छा हुई कि इन तमाम इहलौकिक 
सुखों को छोड़ने से पहले, बह एक बार अपने बच्चे को गोद 
में उठाकर प्यार करे; पर वह एकद्म रुक गया, कदाचित्‌ बच्चे की 
माँ जय उठे और उसकी प्रार्थनाएं उसके हृदय को हिला दें और 
इसके संकल्प में बाधा पड़े । ऐसा विचार कर वह चुपचाप घर 
से बाहर निकल्ल गया | एक ही क्षण में इस अन्धकार के अन्द्र 
उसने अपने अधिकार, सुख, अपनी उद्ध मर्यादा, राजकुमार के 
पद को, अपने सुखद स्नेह की भावना को, युवती पत्नो और 
उसकी गोद में उस सोये हुए सुकोमल बच्चे के प्रति अगाढ़ प्रेम को 
त्याग दिया | वह महान्‌ त्यागी बनकर एक निर्धन विद्यार्थी और 
गृहद्दीन पथिक की भाँति निकल्ल पड़ा। उसका स्वामी-भक्त नौकर 
चन्न उसके साथ था। उसने हमेशा साथ रहने का बहुत आग्रह 


/ 


भहान जुद्ध 


किया; परन्तु गौतम ने उसे वापिस कर दिया और बह अकेला ही 
राजग्ृह की ओर चल्न दिया। 

राजगृह मगध सम्राट्‌ बिम्बसार की राजधानी थी | वह बड़ी- 
बड़ी घाटियों के बीच पाँच पहाड़ियों से घिरी हुई थी! अनेकों 
साधु और संन्यासी इन पहाड़ियों की गुफाओं में रहते थे, और 
वे ध्यान और अध्ययन करने के कारण बहुत प्रसिद्ध द्वो गये थे । 
वह घाटियां नगर से कुछ दूर थीं। गौतम अल्ार नामक संन्‍्यासी 
के पास कुछ दिन रहा और फिर उद्रक संन्‍्यासी के पास रहकर 
उसने हिन्दू दर्शन-शास्म सीखा; लेकिन इससे उसको सन्तोष न 
हुआ | 

गौतस यह जानना चाहते थे कि क्‍या तपस्या करने से देबी 
शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं ? बह उबला के जंगल में-जो 
आधुनिक बौद्ध-गया के निकट था, - गया और ४ साथियों के साथ 
६ बर्ष तक कठोर तपस्या की और बड़े कष्ट सह्े । इससे स्ेत्र 
उसकी ख्याति हुईं; क्‍योंकि अज्ञानी लोग उसे बड़ी पूज्य दृष्टि से 
देखते और बहुत. जल्द प्रभावित होते थे; परन्तु गौतम, जिस 
बस्तु की खोज में था, बह उसे न मिली । 

एक दिन अत्यन्त दुर्बलता के कारण बह्द गिर पड़ा । उसके 
शिष्यों ने समझा कि वह मर गया, लेकिन जब वह होश में आया, 
तो उसमे निश्चय किया कि ये तपस्याएं व्यर्थ हैं और उन्हें छोड़ 
दिया । इसके शिष्यों ने इसपर घृणा प्रकट की और इसे छोड़कर 
बे बनारस चलने गये | 


बुद्ध और बोद-धम | 


अब गौतम अकेला निरझ्ञरा नद्दी के तट पर अमण करने 
लगा | उन दिनों एक कृषक कम्या सुजाता नित्य प्रातःकाल उसे 
भोजन दे आती थी। और वह प्रसिद्ध बोधियृक्त के नीचे बेठकर 
विचार किया करता था। वह बहुत समय तक विचार करता रहा। 
डसके अतीत जीवन के दृश्य उसके सामने आते रहे | इन्द्रियों की 
वासना आदि ने उसे लक्षचाया । जो विद्या उसने अबतक प्राप्त 
की थी, वह उसे व्यथे-सी मालूम हुईं और जो तपस्याएं उसने की 
थीं, वह भी निष्फल ज्ञात हुई | बराबर उसकी यह इच्छा होती 
रही कि वह अपनी प्रिय पत्नी के पास, अपने छोटे बच्चे के पास 
जो अब ६ वर्ष का हो गया होगा, अपने माता-पिता के पास और 
अपनी राजधानी को लौट जाय, लेकिन उसे संतोष न होता 
था । वह सोचता था कि जिस कास में अपने-आपको लगाया है 
उसका क्या होगा ? वह चिरकाल तक इन विषयों पर सोचता 
रहा । अन्त में उसके सब सन्देद् दूर हुए और सत्य का प्रकाश 
उसकी आँखों के सामने चमकने लगा । 

यह बह सत्य था--जिसे न तो विद्या और न तपस्या ही सिखा 
सकती हूँ । उसने कोई नया तत्त्व नहीं जाना और न कोई नया 
ज्ञान प्राप्त किया; किन्तु उसके धार्मिक स्वभाव और दयालु हृदय 
ने यह बता दिया कि पवित्र जीवन, प्रेम और दया का भाव सचसे 
उत्तम तपश्चर्या है। प्राणी-मात्र से प्रेम करना आस्मोन्नति का 
सबसे उत्तम सारे है--यह नई बात उसने मालूम की | और उसने 
अपनेआपको बुद्ध के नाम से प्रकट किया । 


५ भद्वानु बुद 


बह अपने पाँचों शिष्यों को यह नवीन सत्य बताने के लिए 
काशी गया। मार्ग में उसे उपक नामक मनुष्य मित्ना जो जीवन- 
भर योगियों के साथ रहा था| उसने गौतम को गम्भीर और शाँत 
देखकर पूछा--“कहो, तुमने किस विचार से संसार त्यागा है, 
तुम्हारा विचार जया है, तुम्हारे गुरु कौन हैं १? 

गौतम ने कहा--“मेरा कोई गुरू नहीं । मैंने सब कामनाशओं 
का दमन किया, मैंने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की, सुमे महान ज्ञान 
हुआ, मैंने निर्वाण प्राप्त किया, मैं संसार भें अमरत्व का ढिंढोरा 
पीटने काशी जा रहा हूँ।?” उपक ने उसपर विश्वास न किया और 
दूसरा रास्ता पकड़ा | 

शाम के समय भौतस ने बनारस में प्रवेश किया । वहाँ डसे 
उसके पुराने शिष्य मिले और उन्हें उसने अपना नया सिद्धान्त 
बतलाया । उसने कहा-- है शिध्यो ! जिन्होंने संसार को त्याग 
दिया है, उन्हें ये दो बातें कभी नहीं करनी चाहिये--(*)जिन बातों 
से मनोबिकार उत्पन्न होते हों, वे बातें। (२) तपस्याएं ज्ञो केवल 
दुःख देनेवाली हैं और जिनसे कोई लाभ नहीं । 

इन दोनों बातों को छोड़कर बीच का मार्ग ग्रहण करो जिसको 
शुद्ध! ने प्रकट किया है । इससे मन को शान्ति और पूर्ण आनन्द 
अर्थात्‌ निर्वाण प्राप्त होता है। और तब उसने दुःख, दुःख के 
कारण और दुः:खों को नाश करने के सम्बन्ध की बातें बताई, 
ओऔर उसने अपनी प्रसिद्ध ८ शिक्षाएं दीं-- 
(१) यथार्थ विश्वास (२) यथार्थ उद्देश्य (३) यथार्थ भाषण 


बुद्ध ओर बोद धम द्प 


()यथार्थ कार्य (५) यथार्थ जीबन (६) यथार्थ उद्योग (७) यथार्थ 
मनस्थिति (८) यथार्थ ध्यान । 

उसने कट्दा--है भिन्लुओ ! ये प्राचीन सिद्धान्त नहीं हैं ! 

उसने काशी के उग्ग नामक मठ में बेठकर सत्य के राज्य के 
इस प्रधान पहिये को चला दिया, जो किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी 
भी देवता के द्वारा, या और किसी के द्वारा, कभी नहीं उल्टाया 
जा सकता था। पाँचों शिष्यों ने इसके धर्म को स्वीकार किया, 
ओर थे ही इसके सबसे पहले शिष्य हुए । 

इसके पश्चात्‌ काशी के प्रसिद्ध सेठ के पुत्र यश इसका गृहस्थ 
शिष्य हुआ। इसके तीन महल जाड़ा, गर्मी, वर्षा के ज्षिए अलग थे। 

एक दिन, रात्रि को बह जग पड़ा और कमरे में उसने गायि- 
काओं को सोते हुए देखा | वे सब बेखुध पड़ी थीं। उनके कपड़े 
ओर गाने-बजाने का साज-सामान आदि भी अस्तव्यस्त पड़ा था । 
इस युवक ने, जो सुख के जीवन से सृप्त हो चुका था, जो-छुछ 
देखा, उससे इसे घृणा हुई और उसने गंभीरता से सोचते हुए 
कट्दा--शोक ! कैसा दुःख और कैसी विपत्ति है। और वह घर 
से बाहर चल दिया | ह 

प्रभात का समय था । गौतम ने उसे देखा--बह इधर-उधर 
घूमकर साथु-सेवन कर रहा था| उसने उसे यह कहते हुए सुना- 
शोक ! कैसा दुःख और केसी विपत्ति है !! 

उसने इससे कहा--हे यश ! यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हें सत्य 
का मार्ग सिखाऊँगा | 


है महान अुंदध 


यश ने बुद्ध के मुख से उस सत्य को सुना। जब उसके माता- 
पिता आर उसकी पत्नी ने यह सुना, तो वे भी बुद्ध के शिष्य 
हो गए । 

काशी में, पाँच महीने के अन्दर, गौतम ने ६० शिष्य बनाए 
ओर उन्हें मनुष्य-मात्र को मुक्ति-मार्ग बताने के लिए भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में भेज दिया और कहा--हि मिछुओ ! अब तुम जाओ, 
बहुतों के लाभ के लिए, बहुतों की भज्नाई के लिए भ्रमण करों, 
ओर तुम इस सिद्धान्त का प्रचार करो जो प्रारम्भ में उत्तम हैं, 
मध्य में उत्तम हैं और अन्त में भी उत्तम हैं. ।! गौतम के उन 
अनुयाइयों ने गुरु की पवित्र आज्ञा का पालन किया | गौतम स्वयं 
गया को गया और यश काशी में रहा ! 

गया में, गौतम ने चार युवकों को अपना शिष्य बनाया जिनमे 
से एक काश्यप था, जो बैदिक-धर्म का बड़ा भारी अनुयायी था 
ओर साथ ही बड़ा भारी दाशेनिक भी प्रसिद्ध था। उनको शिष्य 
बनाने के कारण गौतम की बड़ी भारी प्रस्याति हुईं। काश्यप तथा 
उसके शिष्यगण ने अपने बाल खोल दिये और अग्नि-होत्र तथा 
पूजा की सामग्री नदी में फेंक दी और बुद्ध से उपसम्पदा-विधान 
अहण किया । 

काश्यपों के धर्म परिवतेन से गया में बड़ी भारी हलचल उत्पन्न 
हो गई और शीघ्र ही गौतम के एक हज़ार शिष्य बन गये | फिर 
वह उन सबको लेकर राजगृद की तरफ़ पहुँचा | 

सम्राट्र बिम्बसार को जब यह पता चला तो बह अमेको 


बुद्ध ओर बौद्ध धम १० 


ब्राह्मणों और द्रबारियों को साथ लेकर बुद्ध के पास गया । बह. 
जब उसने बुद्ध के पास महान्‌ काश्यप को बेठे हुए देखा तो उसे 
यह सन्‍्देह हुआ कि गौतम काश्यप का शिष्य है या काश्यप 
गौतम का | 

गौतम ने राजा के सन्देह को समझा और उसने काश्यप से 
पूछा--है काश्यप ! तुम कद्दो कि तुमने कौन-सा ज्ञान प्राप्त किया 
है, जिसके कारण तुमने अपना अग्नि-होत्र करना छोड़ दिया ?? 

काश्यप ने उत्तर विया--हमने शान्ति की अवस्था देखी है 
ओर हम अग्नि-होत्र से प्रसन्न नहीं हैं । राजा यह सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुआ और लाखों सेवकों के साथ गौतम का शिष्य होगया। 
ओर दूसरे दिन के लिए अपने यहाँ भोजन करने का निसन्त्रण 
दे सया | 

दूसरे दिन गौतम अपने सब शिष्यों को साथ लेकर राज- 
भवन में आए | मगध के निवासियों ने जब इस महान उपदेशक 
को इस अबस्था में देखा तो वे बड़े श्रभावित हुए । 

राजा ने उसके रहने के लिए बेलीबन में एक कुछ बसवा 
दिया और वहाँ गौतम अपने साथियों के साथ कुछ समय तक 
रहा | इधर उसने दो प्रसिद्ध पुरुषों को जो कि सारीपुत्र और 
मोग्गलायन के नाम से विख्यात थे, अपना शिष्य बनाया | 

बुद्ध और उसके शिष्य उषाकाल में उठते और नित्य कर्म से 
निवृत्त होकर आध्यात्मिक बारतांज्ञाप में लग जाते | इसके पश्चात 
वह अपने शिष्यों के साथ नगर की ओर जाते । 


११ महान बुद्ध 

यह प्रसिद्ध पुरुष जो सम्पूर्ण भारतत्र्ष सें आदर से देखा जान 
बाला था और जिसके सम्मुख राजा लोग भी सिर भझ्कुकाते थे, जब 
हाथ में भिक्षा-पात्र लेकर गलियों और रास्तों में द्वार-द्वार बिना 
कुछ प्रार्थना किये नीची दृष्टि किये हुए चुपचाप खड़ा हो जाता तब 
लोग भोजन का एक आस भिज्षा-पात्र में डालत और ११ आस 
भोजन लेकर बह उसी श्रकार नीची दृष्टि किये हुए अपने स्थान को 
लौट जाता | हज़ारों मनुष्य इस महान त्यागी पुरुष को इस 
अवस्था में देखकर उसे सिर भझ्ुकाते थे | वह ख्री-पुरुषों को समान 
भाव से उपदेश देता था| इस काल में श्लियाँ पुरुषों के बुद्धि- 
विषयक-जीवन में सम्मिलित थीं। और वे महत्वपूर्ण विषयों पर 
विचार करने की अधिकारिणी मानी गई थीं । 

जब गौतम की ख्याति उसकी जन्म-भूमि तक पहुँची तो डसके 
ब॒द्ध पिता ने उसे एक बार देखने की इच्छा प्रकट की । पिता का 
निमन्त्रण पाकर बुद्ध कपिलवस्तु गये और अपने नियमानुसार 
नगर के बाहर एक कुछ्ध में ठहर गये | उनके पिता और सम्बन्धी 
उनसे मिलने को स्वयं वहाँ गए और दूसरे दिन गौतम स्वयं नगर 
के अन्दर आए | लोगों ने देखा कि बह महान पुरुष उन्हीं लोगों 
के सामने भिक्षा-पात्र लेकर एक-रक आस भिक्षा माँग रहा हैं जिस 
वे अपना स्वामी और राजकुमार मानते थे | ऐसा देखकर नगर 
मे हाहाकार भच गया । वृद्ध शुद्धोधन ने अपने पुत्र को इस प्रकार 
भिक्षा माँगने से रोका, और कहा-- हम लोग प्रतापी योद्धाओं 
के वंशज हैं | हमारे यहाँ कभी किसी ने भिक्षा नहीं माँगी | तब 


बुद्ध ओर बौद्ध धम ही 


बुद्ध ने कहा--आपकी उत्पत्ति अवश्य ही राजवंश में हुई हैं, लेकिन 
मेरी उत्पत्ति प्राचीन बुद्धों के बंश में है-“और यह मेरी बंश 
परम्परा है । 

जब गौतम राजभवन में आए, तो उनके कुट्ुम्बी श्ली और 
पुरुष उनको देखने वहाँ पहुँचे | बुद्ध ने देखा कि उनकी परित्यक्ता 
पत्नी यशोधरा उनको देखने नहीं आई | ब॒द्ध ने जब पूछा कि 
यशोधरा क्यों नहीं आई, तो उसने दु:ख-पूर्ण गब से कहला भेजा 
कि यदि उनकी दृष्टि में में कुछ हूँ तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना 
चाहिए । गौतम अपने दो प्रधान शिष्यों को साथ लेकर डसके भद्दल 
में गये । जब यशोधरा ने अपने उस सुन्दर राजकुमार रथामी को, 
सिर मूंडाये और पीत-बस्ध धारण किये हुए संन्यासी के बेश मे 
अपने महज्त में आते देखा तो बह अपने-आपको न सम्भाल सकी 
और पछाड़ खाकर प्रथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उसने होश में 
आकर तुरन्त समझ लिया कि वह उसके वे पति और राजकुमार 
नहीं हैं, और अब उन दोनों के बीच में बड़ा अन्तर हो गया है । 
वह घैयपूर्षफ उठ खड़ी हुई और उसने बुद्ध के नये सिद्धाम्तों 
को सुना | 

यशोधरा ने बुद्ध से अनुरोध किया कि वह भिक्षुणियों का भी 
एक सम्प्रदाय क्रायम करें। बुद्ध ने वैस। ही किया और यशोधरा 
सबसे पहिली भिक्षुणी हुईं। इसके बाद गौतम का पुत्र राहुल भी 
बौद्ध-धर्म का अनुयायी हो गया। इससे गौतम के वृद्ध पिता को 
बड़ा भारी दु:ख हुआ और उसने गौतम से शिकायत की | तथसे 


श्र महान बुद्ध 


बुद्ध ने यह नियम बनाया कि भविष्य में कोई.भी बालक बिना 
उसके साता-पिता की सम्भति के भिन्कु नहीं बनाया जायगा । 

जब बुद्ध राजगृह को लौट रहा था तब वह मललों के नगर 
अनूपया में ठद॒रा और कोली तथा शाक््य-वंश के बहुत से पुरुषो 
को अपना शिष्य बनाथा | शाक्य-वंश का कुमार अनिरुद्ध अपनी 
माँ के पास गया और उससे भिन्लु होने की आज्ञा माँगी ! उसकी 
माँ ने कहा--यदि शाक्यों के राजा फड्डिय संसार त्यागकर भिक्तु 
दो जायें तब तू भी मिछु हो जाना | तब अनिरुद्ध फड़िय के पास 
गया और उन दोनों ने उसी सप्ताह में बौद्धनवम को ग्रहण करके 
भिन्चु होने का निश्चय कर लिया । 

इस प्रकार शाक्‍्य राजा, फड्डिय, अनिरुद्ध, आनन्द, भूमु, 

किविल्ल और देवद्त्त सब मिलकर अपने-अपने महल्ोों से निकले, 
मानों वें आनन्द विद्दारके लिए जा रहे हों। उनके साथ प्रसिद्ध हृज्जाम 
जपाली भी था | नगर से बाहर जाकर उन्होंने अपने रहन्नजड्नित 
वल्ला-भूषणों को डतारकर उपालों हज्ञम को दिये और कह्ा-- 
हे उपाली ! अब तुम घर को लौंट जाओ, ये वस्तुएं तुम्द्दारे निबांह 
के लिए बहुँत हैं। जलंकिन उपाली दूसरे ही प्रकार का आदूसी था, 
उसने लौटने से इन्कार किया | ये सब लोग बुद्ध के पास गए और 
भिछु बन गए।| 

फड्डिय ने जब भिक्षु-धर्म ग्रहण किया दो बह बड़ी प्रसन्नता से 
कहने लगा--बाह सुख ! वाह सुख !!गौतम ने उससे इसका कारण 
पूछा तो उसने बतलाया--हे मालिक ! पहले जब मैं राजा था तो 


बुद्ध और बौद्ध धम १. 


मेरे भवन के भीतर और बाहर, देश की सीमा में ओर सीमा के 
बाहर--बहुत-से मेरे शरीर-रक्षक थे। और इस प्रकार रक्षा की 
जाने पर भी मैं भय, चिन्ता और सनन्‍्देह का पात्र बना हुआ था; 
किन्तु अब, जबकि मैंने सब-कुछ त्याग दिया और इस एकान्त 
बन में इस वृक्ष के नीचे बेठा हुआ हूँ--तो मुझे कोई भय, चिन्ता 
और सन्देद्द नहीं | में बहुत ही सुखी और सुरक्षित हूँ--मेरा हृदय 
एक हिरण के समान शान्त है । 

इन सात व्यक्तियों में से आगे जाकर कई एक बहुत ही 
प्रसिद्ध हुए । 

आनन्द, गौतम का बहुत निकटस्थ प्रिय शिष्य हुआ और इस 
व्यक्ति ने गौतम की सृत्यु के पद्चात्‌ राजगृह में ५०० भिक्ुओं की 
एक बड़ी भारी सभा बनाई, जिसमें बुद्ध के सब सिद्धान्तों और 
समस्त बचतनों को फिर से दोहराया और एकत्रित किया यया | 

उपाजली यद्यपि हज्जाम था, लेकिन वह भी एक बड़ा प्रसिद्ध 
हुआ | आजतक विनय-पिटक के सम्बन्ध में उसके वाक्य प्रमा- 
खित माने जाते हैं। इससे ज़ाहिर है कि बुद्ध ने जो भिन्ु-संघ 
स्थापित किया था उसमें जाति-भेद बिल्कुल नहीं रक्‍ख्ा गया था | 

अनिरुद्ध, आम-धम्मं-पिटक का सबसे बड़ा शिक्षक हुआ | 

देवदत्त कुछ समय बाद गौतम का विरोधी और शज्नु बन 

गया | उसन मगधथ के राजकुमार अजातशजत्रु को, अपन ही पिता 
बिम्बसार को मार डालने के लिए उत्तेजित किया और गौतम के 
भी बध करने की चेष्ठा की । 


१२ महा न्‌ बुद्ध 


दूसरी वर्षा-ऋतु भी गौतम ने राजग्रह् ही में व्यतीत की । 
इसके बाद वह कौशलों की राजधानी श्रावरती में गया; जहाँ के 
राजा प्सेनज्ञित ने अपना कुंज उसके ठदृदरने को दिया। बुद्ध 
वहाँ ठहर कर वहाँ के निवासियों को उपदेश देते रहे । तीसरी वर्षा 
भी उसने राजमृह में व्यतीत की । इसके बाद बह चौथे ब्षे गंगा 
पार करके वैशाली गया और वहाँ एक कुंज में ठहृरा | रोहिणी 
नदी के पानी के सम्बन्ध में कोलियों और शाक्यों में एक कंगड़ा 
चल रहा था | बुद्ध ने उसका फ्रेसला किया। इसके बाद बह फिर 
कपिलबस्तु गया | और अपने पिता की मृत्यु के समय बह उनकी 
सेवा में उपस्थित रहा | उसके पिता की, मृत्यु के समय ६७ वष की 
अवस्था थी । पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ डसकी विमाता और यशो- 
धरा स्व॒तन्त्र होगई और उन्होंने स्वतन्त्र रूप से बुद्ध-धर्म को 
प्रहदए किया | यद्यपि बुद्ध नहीं चाहता था कि ख्तियों को भिक्षुणी 
बनाया जाय, किन्तु उसको माता ने बड़ा आग्रह किया और बह 
वैशाली तक उसके साथ गई । आनन्द ने उसकी माता का पक्ष 
लिया और उसने कद्ा--हे प्रभो ! जब स्त्रियाँ ग्रहस्थ को दो दे 
और बुद्धों के सिद्धान्तों को स्व्रीकार करें, तब क्या कारण है कि 
बह उस कल्याण को प्राप्त न कर सके जिसको कि पुरुष प्राप्त 
करते हैं। आख़िर बुद्ध ने ल्लियों को भी भिक्षुणी बनने की आज्ञा 
दे दी; लेकिन ऐसे नियम बना दिए कि वे हमेशा भिछ्ुओं के 
आाधीन रहें। इसके बाद वर्षा-ऋतु व्यतीत करने के लिए अपने घर्म 
प्रारम्भ के छठे वर्ष बह राजगृह को लौटा और बिम्बसार की रानी 


बुद्ध और वोद पम हर 
ज्ञेमा को बुद्ध-बर्म में दिक्षित किया । ११वें बष गौतम ने प्रसिद्ध 
विद्वान भारद्वाज को बौद्ध बनाया | 

काशी में भारद्वाज के ४८० हल थे और बह एक बड़ा धन- 
सम्पन्न कृषक था। एक दिन जहाँ उसके नौकर गरीबों को भोजन 
बाँट रहे थे वहाँ उसने जाकर देखा कि स्वयं गीतम भिक्षा के लिए 
खड़े हुए हैं । उसने गौतम को देखकर कहा--हे सामन ! मैं 
जोतता और बोता हूँ और जोत-बोकर खाता हूँ | तुमे भी जोतना 
ओर बोना चाहिए और जोत-बोकर खाना चाहिए ।? 

भगवत्‌ ने कहा--हि ब्राह्मण ! में भो जोतता और बोता हूँ 
और जोत-बोकर खाता हूँ ।! 

भारद्वाज ने कहा--फिर भी हम लोगों को पूज्य गौदम के हल- 
जुआ पगैरा नहीं दिखाई देते | 

भगवत्‌ ने उत्तर दिया--धर्म मेरा बीज, तपस्या वर्षा,ज्ञान जूआा 
ओर हल, विनय बन्धन और उद्योग मेरी बीज लादने की गाड़ी 
हे--और वह मुझे निबाण को ले जाती है । वह सीधी मुझे उस 
स्थान को ले जाती हैं, जहाँ जाने से दुःख नहीं रहता | 

जआह्मण भारद्वाज इस बात को सुनकर लज्जित हुआ | और 
तत्कण बुद्ध का शिष्य हो गया | 

१२वें बष, उसने अपने जीबन में, सबसे बड़ी यात्रा की ! 
धह मनज्ला को गया और बनारस होकर लौटा | तब उसने अपने 
र८ वर्ष के पुत्र राहुल को, प्रसिद्ध मह्मासुत्त राहुल्न का उपदेश दिया। 
इसके दो वर्ष उपरान्त राहुल ने मिज्चु-धर्म ग्रहण किया। 


१७ महान बुद्ध 


अपना धर्म प्रकट करने के १५वें वर्ष वह फिर कपिलबस्तु 
गया और वहाँ उसने अपने चचेरे भाई महानाम से धर्म-चचों की, 
जो उसके पिता शुद्धोघन के उत्तराधिकारी भद्रक के स्थान पर 
शाक्यों का राजा हुआ था । 

१७वें वर्ष उसने श्रीमती नामक वेश्या की सृत्यु पर व्याख्यान 
दिया; १८वें वे उसने एक जुलाहे को सान्त्वना दी, जिसकी पुत्री 
किसी दुर्घटना-बश मर गई थी; १६वें बर्ष में उसने एक हिरण को 
छुड़ाया और जो शिकारी इस हिरण को मारना चाहता था बसे 
बौद्ध बनाया; २०वें वर्ष में उसने चुलियवन के प्रसिद्ध डाकू 
अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया । इसके पश्मात बुद्ध २५ 
बर्ष तक गंगा की घाटियों में ही घूमता रहा और दुःखी तथा गरीब 
मनुष्यों के गाँवों में जा-जाकर उन्हें उपदेश देता रहा। अगरय 
मनुष्य छोटे और बड़े, निधेन और धनवान उसके शिष्य बने ! 
उसने सब पर अपने नियमों को प्रकट किया। उसके पवित्र जीवन, 
सहानुभूत्ति-पूर्ण व्यवहार, और पवित्र धर्म की बड़ी भारी बिख्याति 
हुई और उसके शिष्य भी बड़े आदर से माने जाने लगे। ग्रजा 
और राजा दोनों ही उसके प्रति आदर के भाव रखते थे। 

वह ८० वर्ष की अवस्था में मरा और इसके पूबे ही उसके 
धर्म ने संसार में बड़ी प्रथलता ओर हृदढ़ता स्थापिव कर लीं थी, 
जोकि किसी ब्राह्मण, सामन या देवता के द्वारा इस संसार से 
नहीं उठाई जा सकती थी | 

उसकी मृत्यु के पहले की घटनाओं का सम्पूर्ण वत्तान्त बौद्ध 


बुद्ध और औद्ध-घस ८ 


सुत्रों में मिलता है। गौतम की अन्तिम अवस्था के समय जबकि 
उसकी युवावस्था के सब साथी और शिष्य मर चुके थे, यह गूढ 
महात्मा, उनके पुत्र और पौत्रों को उन्हीं पवित्र नियमों का उपदेश 
देता रहा, जिनका उपदेश बह उनके पिताओं और दादों को दिया 
करता था । 

यद्यपि उसके बहुत से पुराने साथी और शिष्य मर चुके थे, 
फिर भी उसका सबसे निकटस्थ शिष्य आनन्द छाया सहुश उसका 
अमनुकरण करता हुआ, साथ ही था। राजगृह के वृद्ध सम्राट्र 
बिम्बसार अब नथें। उनका लोभी और दुष्ट पुत्र अजातशज्नु 
मग़घ की गद्दी पर था | यद्यपि अज़ातशश्रु गौतम का भक्त और 
शिष्य न था; किन्तु वह इतने बड़े महात्मा का कुछ नुकसान भी 
न कर सकता था, अतः वह बुद्ध का ऊपर से तो सत्कार करता 
था | अजातशप्नु जब मगध का सम्राट्र बना, तो मगध में गंगा के 
उत्तरी किनारे पर सेदान में, जो प्रबल्ल विज्जयन जाति रहती थी 
उसकी तरफ़ उसका ध्यान गया और उसने उन्हें नष्ट करने का 
निश्चय किया | इस समय गौतम गृश्नकूट पर रहता था जोकि उन 
£ पहाड़ियों में सबसे बड़ी थी। अजातशन्रु ने अपने मन्त्री सुनीत 
को गौतम के पास यह पूछने को भेजा कि यदि विज्यनों पर 
आक्रमण किया जाय तो उसका कया परिणाम होगा। गौतम 
राजाओं का सत्कार करने वाला और खुशामदी आदमी न था । 
उसने कह्टा--जबतक विज्वयन लोग परस्पर सुसंगठित रहेगे तब- 
वक उत्तका पतन नहीं होगा । 


१६ मद्दान बुद्ध 


उस समय जबकि गौतम ग्रूप्रकूट के निकट रहता था, वह 
पाठलीपुत्र और अम्बलतिका आदि झामों में श्रमण किया करता 
था। पाटल्लीमाम उस समय एक छोटा-सा ग्राम था; लेकिस मगध 
का प्रधान मनन्‍त्री सुनीत विज्जयनों का मुक्काबला करने के लिए 
वहाँ एक क्रिला बना रहा था। उस क़रिले के निर्माण के बाद ही इस 
नगर की बड़ी उन्नति हुई और इसके बाद प्रसिद्ध मौय सम्राद्र 
चन्द्रगुप्त न इसे अपनी राजधानी बनाया। अब भी बह भारतवषे 
के सबसे बड़े नगरों में गिना जाता है । गोतम ने यह भविष्यवाणी 
की थी कि यह नगर आगे चल्ञषकर बहुत प्रसिद्ध होगा। उसने 
आनन्द से कहा था--हे आनन्द ! यह नगर सब अकार के धंधों, 
शिल्प और वाणि्य-व्यापार का केन्द्र होगा। 

एक बार अज्ञातशत्रु ने गौतम को भोजन का निमन्त्रण देकर 
उसे मीठी रोटियाँ खिलाई थीं। वहाँ से वह कोटिग्राम और 
कोटिआाम से नादिक को गया ओर वहाँ एक ईटटों की सराय में 
ठह्दरा जोकि यात्रियों के ठहरने के लिए बनाई गई थी | वहाँ पर 
उसने आनन्द को वह सारगर्भित उपदेश दिया कि जिसके द्वारा 
प्रत्येक शिष्य जान सकता है. क्रि उसने निर्वाण आप्त किया है. या 
नहीं | उस ज्ञान का अभिप्राय यह था--यदि वह मन में यह निश्चय 
कर ले कि उसे बुद्ध में विश्वास है, संघ में विश्वास है और धर्म 
में विश्वास है, तो उसकी मुक्ति हो गई । बुद्ध, घर्मं और संछ ये 
बुद्ध-चर्मे के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं। 

नादिक से गौतम वेशाली गया, जो गज्ञा के उत्तरी किनारे, 


बुद्ध और बौद्ध-धम' 4५ 


प्रवल्ल लिच्छवियों की प्रसिद्ध राजधानी थी ) वहाँ वह अम्बपालिका 
की आम की बाड़ी में ठहरा । अम्बपाल्िका इस नगर की एक 
प्रख्यात वेश्या थी। गौतम का आना सुनकर बह उसके पास गईं। 
उसमे उसे दूसरे दिन अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया। 
गौतस ने उसे स्वीकार कर लिया । जब लिच्छुवियों के राजकुमारों 
ने सुना कि बुद्ध आए हैं और वह अभ्बपालिका की बाड़ी मे 
ठहरे हैं; तब उन्होंने बहुत-सी सुन्दर गाड़ियाँ तैयार करवाई' और 
उनपर चढ़कर थे बुद्ध के पास गए। उनमें से कुछ काले और 
लाल रंग के थे और बेसे द्वी वल्न और उसी तरह के आभूषण 
पहने हुए थे; उनसें से कुछ गौर बे के पुरुष सफेद और लाल 
रंग के बद्ध तथा वैसे ही आभूषण पहने हुए थे; जनमें से कुछ 
लाल रंग के पुरुष सफेद वस्र और वैसे ही आभूषण पहने हुए थे; 
कुछ सुन्दर वर्ण के पुरुष सफेद और उज्बल्त वर्गा के बश्च॒ तथा 
आभूषण पहने हुए थे | 

अम्बपाली ने युवा लिच्छवियों के पहिये से पहिया लगाकर, 
धरे से धुरा मिलाकर, और जुए से जुआ अड्ञाकर अपना रथ 
हॉका | तब लिच्छवी राजकुमारों ने पूछा--है अम्बपाली ! इसका 
क्‍या कारण हैं कि तू हमारे रथ के बराबर रथ हॉँक रही है ? 

अम्बपाली मे उत्तर दिया-हे मेरे प्रभो ! मैंने महान्‌ बुद्ध और 
उनके शिष्यों को कल्न भोजन का निमन्त्रण दिया है और उन्होंने 
उसे स्वीकार कर लिया है । 


र्‌१ महान बुद्ध 


तब उन्होंने कहा-- हि अम्बपाली ! हम लोगों से तू एक लाख 
रुपये ले ले और यह भोजन हमें करा लेने दे ।? 

तब उसने बतलाया कि यदि आप यह तमाम वैशाली और 
उसके आधीन के राज्य भी मुझे दे दें, तो भी में यह प्रतिष्ठा की 
दावंत आपको न दूगी। तब लिच्छुबियों ने यह कहकर हाथ पटके 
कि इस अम्बपाली ने हम लोगों को हरा दिया और अब यह हम 
से बढ़ गई। वह अम्बपाली की बाड़ी में गये और बहाँ बुद्ध को 
देखा । उन्होंने बुद्ध को भोजन का निमन्त्रण दिया, लेकिन बुद्ध 
न उत्तर दिया--हे लिच्छुषियों ! मेंने अम्बपाली का निमन्त्रण 
स्वीकार कर लिया है । 

जब दूसरे दिन गौतम और डसके शिष्य अम्बपाली के यहाँ 
भोजन करने गए, तो उसने उन्हें मीठे चावल और मीठी रोटियाँ 
खिलाई' । जब बुद्ध भोजन करके तृप्त हुए, तब उन्होंने अम्बपाली 
को उपदेश दिया। बुद्ध का उपदेश सुनकर अभ्बपाली ने अपना 
वह विशाल महल और अतुक्त सम्पत्ति बौद्ध-संघ के लिए दे दी 
और खुद बोद्ध मिछुणी हो गईं। 

अम्बपाली की बाड़ी से गौतम पावा गए। वहाँ उसने अपनी 
सृत्यु को निकट आते देखा, तब उसने आनन्द से कहा--“मैं बहुत 
बुद्ध और कमज़ोर हो गया हूँ। अब मेरी मृत्यु के दिन नज्ञदीक 
आ गए हैं। इसलिए, हे आनन्द ! तुम ख़ुद अपने लिए प्रकाश 
हो और अपने लिए रक्षक दो मेरे बाद तुम किसी दूसरे बाहरी 


कि च्कह 


बुद्ध और बौद्ध-धसम श्र 


मौतम ने एक बार फिर अपने शिष्यों को अपने धम का तत्त् 
बताया और इसने उन्हें इसपर दृढ़ रहने की आज्ञा दी। 

अन्तिम बार फिर वह वैशाली गया और बहाँ से बलिआम, 
हस्तिग्राम, अम्बग्राम, जम्बुआम और भूगुआम गया और वहाँ 
से फिर वह पावा गया । वहाँ चेदी ने जो क्ोहार था, उसे भोजन 
के लिए दिमनन्‍्त्रण दिया और उसे मीठे चावल, मीठी रोटियाँ 
तथा कुछ सूखा सूअर का माँस खिलाया | गौतम दरिद्रों की 
वस्तुओं को कभी अर्वीकार नहीं करता था; परन्तु सुअर का 
माँस उसकी इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन बुद्ध ने उस भोजन 
को भी खा लिया और तभी से उसे अतीसार का रोग हो गया । 
मृत्यु के समय उसे बहुत पीड़ा हुई; पर चूँढि गौतम आत्म- 
संयमी और सचेत था, इसे सहन किया ! जब बह पावा से लौट 
रहा था, तो मार्ग में उसने एक नीच जाति के पुक्कस को बौद्ध 
बनाया | गौतस वहाँ से कुसीनगर पहुँचा जोकि कपिलबस्तु से 
८० मील उत्तर में था और वहाँ उसने अपनी मृत्यु की तैयारी की । 

सन्ध्या को उसने अपने सब शिष्यों को एकत्रित किया और 
उसने उन्हें शान्तिपूजक समझाया कि चेदी ने जो उसे भोजन दिया 
था, उसके लिए बह दोषी नहीं है| वह तो उसने अनुग्रह और 
प्रेम के साथ दिया था, इससे वह जीवन की वृद्धि तथा सौभाग्य 
को प्राप्त होगा) उस रात्रि को जबकि गौतम सृत्यु-शय्या पर 
अन्तिम खास ले रहा था, एक दर्शनशाश्म का प्रकाए्ड पणिडत 
सुभद्र उससे कुछ प्रश्न पूछने आया-लेकिन आनन्द उसे गौतम के 


र्३ महान बुद्ध 


पास नहीं जाने देता था | उसे भय था कि अब बातचीत से उस 
महान्‌ आत्मा को बहुत कष्ट होगा, पर गौतम इस जिज्ञासु को भी 
लौटाना नहीं चाहता था जोकि जिज्ञासा के लिए आया हो | गौतम 
ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बुड्ों के तत्त्वों को समभाया | 
सुभद्र इससे बहुत प्रसन्न हुआ और वह बुद्ध का शिष्य बन गया | 
इसके कुछ ही च्ण बाद उस महान पुरुष ने यह उपदेश देते हुए, 
इस जीवन को त्याग द्या-समस्त एकत्रीभूत वस्तुओं का विनाश 
अवश्यंभावी है, परिश्रम के साथ अपनी मुक्ति पाने का यज्न करो |! 

कुशीनगर में, बहाँ के अधिकारी सल्लों ने गौतम के शरीर का 
दाह किया और डसकी अस्थियों को अपने क़िले में, सुरक्षित 
रक्‍खा । वहाँ पर ७ दिन तक नाचने और गाते का उत्सव मनाया 
गया । मालाओं तथा सुगन्धियों से उसका सत्कार किया गया । 

गौतम की अस्थियों के ८ भाग किये गए। एक भाग मगध के 
सम्राट्र अजातशन्रु ने पाया और उसपर राजगृह में एक इमारत 
बनवाई गई । बेशाल्ली के लिच्छवियों ने दूसरा भाग पाया और 
बैशाली में उसपर एक इसारत बनवाई गईं; इसी प्रकार कपिल- 
बस्तु के शाक्यों ने, अलकस्पा के कोलियों ने, रामग्राम के कोलियों 
ने, पावा के मन्लों न, और कुशीनगर के मल्लों और ब्राह्मण-बंश 
के दीपक ने उसका एक-एक भाग पाया और उन सब पर, उन 
सबों ने इमारतें बनवाई । सोरियन लोगों ने उस चिता-भस्म पर 
एक इमारत बनवाई; और ब्राह्मण दोन ने, उस पात्र पर जिसपर 
बुद्ध की देह जलाई गई थी, इमारत बनवाई | 


की रह 
बुद्ध के धामिक ओर दार्शनिक सिद्धांत 

इस अमर और महान्‌ पुरुष ने 5९ वर्ष की अवस्था तक जिन 
सिद्धान्तों और तकों के द्वारा ब्राह्मश-धर्म की प्रबत्न कट्टरता का 
विध्वंस किया था, उनपर हमें गंभीरता से बिचार करने की 
आवश्यकता है | 

यह विषय आजकल्ञ के विद्वानों के लिए खोज और अध्ययन 
का विषय है, ओर इसपर पूरा प्रकाश डालना हमारे लिए अशक्‍य 
है; परंतु हम केवल स्थूत्र विषयों का उल्लेख करेंगे। 

विचारणीय बात यह है कि इस धर्म का सारांश एक भ्रकार 
की आत्मोन्नति ओर आत्म-निरोध है | इस मत में सिद्धान्त और 
विश्वास गौण हैं। क्षोम और कामनाओं से रहित पवित्र-जीवन 
निर्वाह करने से मनुष्यों के दुःखों के दूर होने की संभावना है । 
यह दुःखवाद ही बोद्ध-सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त इस प्रकार है-- 

१--आय॑ सत्य चतुष्टय 

(क)--दुःख 

(ख)-दुःख का हेतु । 

(ग)--ढुःख का निरोध । 

(घ)--दुःख-निरोध का उपाय । 


श्धृ बुद्ध के घामिक और दाशंमिक सिद्धान्त 


बुद्ध के सत में, दुःख के स्वरूप प्रधानतः जरा, व्याधि' और 
मरण हैं। जन्म से ही ये त्रिविध दुःख उत्पन्न होते हैं। इसलिए 
जन्म भी दुःख के अंतर्गत है, यही दुःख है | इसे कोई अस्थीकार 
नहीं कर सकता, यह प्रत्यक्ष सत्य हैं ।' इसलिए बुद्ध-रेव ने इनका 
नाम आये सत्य चतुष्टय! रक़्खा है | कहा है:-- 


“हद थी पन भिक्‍्खथे दुकखं अरिय सच्यम, जातिपि 
दुक्‍्खा, जरापि दुक्खा, व्याधिपि दुक्खा, मरणंपि दुक्खम्‌ 


(महाबग्ग १-३-१६) 
“भिक्षृगण, यही दुःख है--यह आरये-सत्य-परम सत्य है। जन्म 
भी दुःख, जरा भी दुःख, सृत्यु भी दुःख ओर व्याधि भी दुःख |? 
बुद्धवेव की दूसरी बात यह है कि इन दुःखों का कोई कारण 
अवश्य है | कारण न द्वोता तो इमकी उत्पत्ति ही नहों सकती, 
यह बात भी माननीय है । अतएव दुःख का कारण भी एक आये 
सत्य है। उनकी तीसरी बात है दुःखों का निरोध-शअर्थात्‌ निवृत्ति, 
यह भी आये सत्य है । उनकी चौथी बात हैं दुःखों के निरोध का 
उपाय--यद्द भी एक आय-सत्य है | 
उपयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि बुद्ध का धर्म दुःखबाद से 
प्रारंभ होता है । हम पीछे सांख्य के प्रकरण में लिख चुंके हैं. कि 
बुद्ध-मत का आधार अधिकांश में कपिलमत पर निभर है 
क्योंकि कपिल के सांख्य का भी मूल यही है । किस तरह दुःख की 
निवृत्ति होगी, सांख्य यही बताने को प्रबृत्त हुआ हैं ।. “४ 


बुद्ध और बौद्ध-ध्म ०५ 

अब देखिए, बुद्ध के दुःख विश्लेषण में जो जरा,' जन्म, 
मृत्यु और व्याधि बताए गए हैं, वे भी आये सिद्धाँतों के आधार 
पर हैं आये सत्य चतुष्टय” नाम से बुद्ध ने अपने घ्म के ४ 
मूल सूत्र निर्माण किए हैं। यह पद्धति भी योग-शाञत्र या चिकित्सा- 
शा्र से ली हुँई प्रतीत होती है । 


२--मरभ्यस पथ | 

बुद्ध-देव का दूसरा सिद्धान्त सध्यम पथ', “मज्मिमा-परिपदा! 
हे । उनका कथन है कि दो अंतिम कोटियाँ हैं । एक 'कामेषु काम 
सुललल्लिकानु योग” अर्थात्‌ विषयों के उपभोग में लीन होकर रहना; 
ओर, दूसरा “अत्त किल्न मथानु योग'--अर्थात्‌ कठिन साधनाओं 
के द्वारा आत्मा को क्लांत करके नियुक्त रहना। (महावर्ग १-६-१७) 
इन दोनों कोटियों को परित्याग करके सध्यम-मार्ग का अवलंब 
करना। न भोग-विलास में ही सर्वथा आसक्त रहना और न कठोर 
अनिद्रा उपवासादि से आत्मा ही को क्लेश देना | 


३--अनित्य, दुःख और अनात्मा | 
बुद्ध का एक सिद्धान्त यह भी है कि वे संसार की दृश्यमान 
पस्तुओं को अनित्य, दुःख और अनात्मा कहते हैं | इस विषय मे 
उनका जपदेश इस प्रकार हैं--मिक्ु जनों को संबोधन करके ये 
कहते हैं । (महावर्ग १-६-४२) 
मिछुगण ! तुम क्या समभते हो ! रूप नित्य है या अनित्य | 
“फ्रगवन ! वह अनित्य है ।” 


२७ बुद्ध के धार्मिक और दाशंनिक सिद्धान्ः 


“अच्छा, जो अनित्य है-वह दुःखकर हैं या सुखकर ?? 

“दु:ख, अर्थात्‌ दुःखकर !” 

“अच्छा, जो अनित्य हैं और दुःख है, एवं स्वभाव से है 
जो विविध प्रकार का परिणामशील या परिवतनशील हैं--इसके 
संबंध में क्या ऐसा सोचना युक्ति-संगत है कि यह हमारा हैं', 
यह हम हैं, और 'यह हमारी आत्मा है | 

“नहीं भगवन्‌ ! ऐसा सोचना युक्ति-संगत नहीं है |” 
आगे और भी लिखा है । 

(महावर्ग १-६-३८) 

“भिन्लुगण ! रूप अनात्मा है--अथांत्‌ रूप आत्मा नहीं हैं। 
रूप यदि आत्मा होता, तो वह पीड़ा के लिए न द्वीता; किंतु हे 
भिन्नुगण | जिस कारण से रूप आत्मा नहीं हे, उसी कारण से 
वह पीड़ा के लिए हैँ । यही अनित्य, दुःख और अनात्मा का 
सिद्धांतवाद है । 


४---निर्वाण-तृष्णाक्षय । 


बुद्ध का सिद्धान्त है कि काम अथवा तृष्णा का सबतो भाव 
से परित्याग करने से दुःख का निरोध होता है। और, इस दष्णा 
नाश ही का नाम ' नियांण ” है। इसीलिये निर्वाण का नाम 
तृष्णाक्षय' और दूसरा  अन्ालय ? है | आलय शब्द का अथ 
काम अथवा ठृष्णा है। अतएब अनालय कहने से तृष्णा का क्षय 
ही सममझना चाहिए । 
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४--बैंदिक याग-यज्ञ और वेदों का ग्रामाण्य | 

बुद्ध ने हिंसाश्रित बेदिक-यज्ञों का परित्याग किया है। और, 
उन्होंने वेदों का प्रामाश्य भी स्वीकार नहीं किया । 

दीधनिकाय के अंतर्गत राजा महाविज्ञित के यज्ञ का वर्णन 
करके बुद्धवेव ने कहा है-- 

“है ब्राह्मण |! उस यज्ञ में गो-बध नहीं हुआ, छाग-बध नहीं 
हुआ, मेष-वध नहीं हुआ, कुक्कुट-बध नहीं हुआ, शूकर-बधघ 
नहीं हुआ, एवं अन्यान्य प्राणियों की भी हंत्या नहीं हुई। इसी 
तरह यूप के लिए वृक्ष का छेदन नहीं हुआ, और आसन के लिए 
कुशोच्छेदन नहीं हुआ | उस स्थान पर भृत्य, किंकर और काम 
करने वालों को दंड द्वारा तजन नहीं करना पड़ा | यही क्‍यों? भय 
भी नहीं दिखाना पड़ा । वे लोग अभ्रुमुख होकर रोते-रोते काम न 
करते थे | जो उनकी इच्छा हुईं किया, जो इच्छा न हुईं न किया। 
बह यज्ञ, घृत, तैल, नवनीत और दद्दी, गुड़-मधु के द्वारा ही संपन्न 


हुआ था । ह 
इस प्रकार बुद्ध ने हिंसाश्रित यज्ञों की उपेज्षा ओर अहिंसा- 


श्रित यज्ञ की उपादेयता का वर्णन करके उत्तरोत्तर दानादि रूप 
उत्कृष्ट यज्ञ-समूहों का उल्लेख किया है | अंत में कहा है कि शील, 
समाधि और प्रजञायज्ञ ही सबकी अपेक्षा उत्कूश और मरहाफल- 
प्रद है। जाह्यण कूटदंत ने यज्ञ करने के लिए बहुत-से पशु एकत्रित 
किए थे। बुद्धदेत के सर्वोत्कृष्ट यज्ञ की बात सुनकर बह उत्फुल्ल 
हो उठा, बोला--“मेंने आपकी शरण ली है, मैंने ये सात सौ 


रॉ 
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| 


बैल, सात सौ बछड़े, सात सौ बल्लड़ियाँ,सात सौ बकरे और 
सात सौ भेड़े' छोड़ीं। मैंने इसको जीवन-दान दिया । थे सब हरि- 
हण तृण का भक्षण करें, और ठंडा पानी पीचें, ठंडी हवा से इनके 
शरीर शीतल्ल हों ।” 
बुद्ध ने विविध यज्ञों की बात कहकर अंत में शील, समाधि, 
प्रज्ञाययज्ञ की बात कही है । शील से समाधि और समाधि से श्रद्धा 
का लाभ होता है। इस प्रकार श्रज्या-यज्ञ ही उनके मत में सबे- 
श्रेष्ठ यज्ञ हैं । 
६---अनी श्वरवाद । 
बौद्ध-धर्म अम्ीथरवादी है, परंतु बौद्ध-सिद्धाँतों में कहीं ईश्वर 
के बिरोध में उत्कृष्ट शाज्माथ नहीं मिलता | बुद्ध के अनीखश्वरबाद 
का केवल यही अर्थ है कि इंश्वरोपासना न करके भी मुक्ति मिल 
सकती है | वास्तव में यदि देखा जाय, तो यह सांख्य के अभिप्राय 
से मिलता-जुलता मत है। 
७--करमवाद | 
कमंबाद बौद्ध-धर्म में एक विशिष्ट स्थान रखता है । बह इस 
प्रकार है-- 

“कम्मस्स कोमूहि कम्मदायादों कम्मयोनि कम्म- 
बन्धु कम्मपरिसरणने य॑ं कम्म॑ करिससामि कल्याण वा 
पापक वा तसूस दायादी भविष्यामि ।” 
यह बाक्य अंगुत्तरनिकाथय और नेत्तियकरण आदि कई 
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स्थानों में है। इसका अर्थ है--कर्म ही हसारा निज का है । हस 
कर्म के--अर्थात्‌ कर्म-फल के--उत्तराधिकारी हैं । कमे ही हमारी 
उत्पत्ति का कारण है, कर्म ही हमारा बंधु हैं, कम ही हमारा 
शरण्य है, पुरुय हो अथवा पाप | हम जो कर्म करेंगे, उसीके 
उत्तराधिकारी होंगे--उसीका फल हसको भोग करना होगा । 
८--मैत्री आदि भावनाएं । 

सब प्राणियों को मित्र के समान जानना ही मैत्री भावना है । 
ब्रौद्ध-धर्म में यह भावना सुप्रसिद्ध और अति सुन्दर है। इनके सिवा, 
मुदिता, उपेक्षा और करुणा आदि कई भावनाएं और भी हैं। 

बोद्ध-धर्म का यही सिद्धांतवाद है। विचार कर देखने से ज्ञात 
होता है कि ये सब सिद्धाँत आय-प्रंथों से ही लिये मए. हैं। और, 
वास्तव में उस हिंसावाद में प्रयोग-पूर्ण अहिंसाबाद से ही बुद्ध-घ्म 
का इतना बिस्तार हुआ। 

दुःख भाश के आठ मांग बह बताते हैं--- 

(९) सत्य-विश्वास 

(२) सत्य-कामना 

(३) सत्य-धाक्य 

(४) सत्य व्यवहार 

(५) जीवन-निंवांह के सत्य उपाय 

(६) सत्य उद्योग है 

(७) सत्य विचार 

(फ सत्य ध्यान 
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(३) भद्दात्मा होने के ४ मास 

(४) पांच धम शक्तियाँ 

(४) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 

(६) सात प्रकार की बुद्धि 

(७) आठ प्रकार के उत्तम मार्ग (महापरि निव्बान सुत्त ३,६४५) 

बोद्ध सिद्धान्त के चार सत्य--देह, ज्ञान, विचार और कारण 
के विषय में हैं । चारों पापों के विरुद्ध जो प्रयज्नों का उल्लेख बौद्ध 
सिद्धान्तों में है, वह पापों को रोकने और भलाई को बढ़ाने के 
सम्बन्ध में है। उन चारों प्रयज्ञों से यह अभिप्राय है कि पापी अपने 
जीवन में अधिक भलाई करे और अधिक सच्चा हो । 

इच्छा, प्रयन्न, तैयारी और खोज ये महात्मा बनने के चार 
कारण हैं | इन्हें 'इद्धि! कहते हैं। उत्तरकालीन बोद्ध “इद्धिःका अर्थ 
अमानुषिक शक्तियाँ मानते हैं; परन्तु गौतम का अभिपम्राय उन 
शक्तियों से था कि जिनका बहुत समय तक निरन्तर अभ्यास करने 
से मन इस देह पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेता है । 

आत्मीय-झ्ञान की पाँच शक्तियाँ ये हैं--विश्वास, पराक्रम, 
विचार, ध्यान और बुद्धि । 

सात प्रकार की बद्धि यह है--शक्ति, विचार, ध्यान, खोज, 
आनन्द, आराम और शान्ति | 


बुद्ध ओर वोड धम शा 


आठ प्रकार के मार्गों का वर्णन प्रीक्षे आ चुका है | 

बुद्ध का कथन है कि इस प्रकार आस्मोन्नति से मनुष्य दशों 
बन्धनोंसे मुक्त होता है और अन्त उसे निरवाण की प्राप्ति होती है। 

बुद्ध कहता है--जिसने अपनी यात्रा समाप्त कर ली है, जिसने 
शौक को छोड़ दिया है, जिसने अपने-आपकों सब तरफ़ से स्वतंत्र 
बना लिया है, जिसने अपने सब बन्धनों को तोड़ डाला है--उसके 
लिए कोई भी दुःख नहीं हे--उसके लिए कोई बन्धन नहीं है । वे 
लोग अपने विचारों को भल्लीमाँति संग्रह करके बिदा होते हैं । वे 
अपने घर में सुखी नहीं रहते; जिस प्रकार वे राजईंस जिन्होंन 
अपनी मील को छोड़ दिया है, इसी प्रकार बह लोग अपने घर को 
त्याग दते हैं । 

जो ज्ञान के झरा स्व॒तन्त्र हो गया :है उसके विचार शान्त हैं, 
उसके वचन और कर्म शान्त हैं और वह सनुष्य शान्त है | 

बुद्ध का अभिप्राय यह है कि मन की बंह पापी अवस्था, जीवन 
और उसके सुखखों की लालसा के नाश होने से है, जिससे नया 
जन्म होता है। 

निर्वांख से गौतम का यह अभिप्राय है कि वह जीवन ही में 
प्राप्त हो जाता है । उसका विश्वास था कि उसे उसने जीवन ह्टी 
में प्राप्त कर लिया था। और वह उस दशा को निर्वाण्ण कह्दता है 
कि जिसमें उसने मन की पापरहित शान्त अवस्था, अभिलाषाओं 
और क्षोभ से सुक्ति-पूर्ण शान्ति तथा भलाई और ज्ञान की अवस्था 
प्राप्त कर ली थी । 
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बौद्धों का स्त्रगे मृत्यु नहीं है और त्रपिटक में परमानन्द की 
जिन अवस्थाओं का वर्णन है, बह मृत्यु के उपरान्त नहीं; किन्तु 
यहीं त्याग-पूर्ण जीवन व्यतीत करने से मिल जाती है । 

परन्तु अब एक महत्व-पूर्ण प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने 
निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उनके लिए इस जीवन में सिवा धार्मिक 
जीवन व्यतीत करने के भविष्य भें क्या कोई नया सुख और कर्म 
नहीं है ? 

गौतम ने इस विषय में संदिग्ध उत्तर दिये हैं। बह धूम-फिर 
कर यही बात बताता है कि बुद्ध के लिए निबाण के अतिरिक्त और 
कोई चीज़ नहीं है, वही स्वर्ग और वही मुक्ति है । 

मलुक्यपुत्र ने गौतम से इस बात पर विचार प्रकट करवाना 
चाहा और यह जानना चाहा कि पूर्ण-बद्ध स॒त्यु के उपरान्त रहते 
हैं या नहीं ? 

गौतम ने उसे उत्तर दिया--है मलुक्यपुत्र ! भिज्ष होने के 
समय क्या मैंने तुमसे यह कद्दा था कि तुम मेरे शिष्य बनो, मैं 
तुम्हें इस बात का उत्तर दू गा ! 

मलुक्यपुत्र ने कहा--यह आपने नहीं कहा था १? 

गौतम ने कहा--तब इस प्रश्न के उत्तर के लिए अनुरोध न॑ 
करो । यदि कोई मनुष्य जिसके विषेला बाण लग गया दो, यह 
कट्दे कि मैं अपने घाव को अच्छा नहीं दोने दुगा, जबतक कि 
मुझे यह मालूम न हो जाय कि मुमे जिसने मारा है, वह त्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य अथवा शूद्र है तो निस्‍्सन्‍्देह बह मर जायगा; क्योंकि 
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बह नहीं ज्ञानता कि सृत्यु के उपरान्त उसका क्या होगा। इसलिए 
हे मलुक्यपुत्र ! जी-कुछ मैंने प्रकट नहीं किया, उसे अप्रकट रहने 
दो और जो-कुछ मैंने प्रकट किया है उसे जानो । 

एक बार कौसल्ों के राजा प्रसेनजित साकेत से श्रावस्ती की 
यात्रा में क्षेमा भिक्षणी से मिले, जोकि अपनी बुद्धि के लिए बहुत 
प्रसिद्ध थी। राजा ने सत्कारपूवंक उससे पूछा--हे पूज्यादेतरि ! क्या 
पूर्ण बुद्ध मृत्यु के उपरान्त रहता है ? 

उसने उत्तर दिया--“ बुद्ध ने यह प्रकट नहीं किया ४7 

राजा नें फिर पूछा--“क्या पूर्ण बुद्ध मृत्यु के उपरान्त नहीं 
रहता ! 

उसने उत्तर दिया--“महाराज (यह भी बुद्धने प्रकट नहीं किया।”” 

इन उद्धरणों से मालूम होता है कि गौतम ने निवांण के बाद 
ओऔर.बातों को अकट नहीं क्रिया, लेकिन उसका उद्देश्य प्रकट है 
कि वह मनुष्य को दु:खों से बचाने के लिए, संसार में पवित्र 
जीवन व्यतीत करने के लिए, और पूर्ण पाप-रद्दित अबस्था में 
रहने के लिए उत्तेजित करता हैं, और वह उसीको निर्बाण कहता 
हैं। उसका यह भी कहना है कि अगर कोई मनुष्य निर्वाण 
प्राप्त नहीं कर सकता तो उसका अवश्य ही पुनजंन्म होंगा। 
लेकिन इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध पुनजेन्स को 
तो स्वीकार .करता है, लेकिन वह आत्मा!के सिद्धान्त को नहीं 
मात्तता; परन्तु बात यह है कि यदि आत्मा ही नहीं है तो फिर 
पुनजन्म किसका होता है। इस सम्बन्ध भें कर्म-सम्बन्धी बोद्ध 
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सिद्धान्तों में कुछ खुलासा किया गया है | वहाँ बतलाया गया है 
कि सनुष्य के कम का नाश नहीं हो सकता, और उसका उचित्त 
फल्न अवश्य होता है. । जब कोई जीवित मनुष्य सर जाता है तो 
बसके कभे के अनुसार ही नये सनुष्य की उत्पत्ति होती है। 

उत्तरकालीन समस्त बौद्ध-प्रन्थकारों ने पुनजेन्म के प्रश्न को 
एक दीपक की लौ से उदाहरण्य दिया है; जैसे कि एक दीपक से 
दूसरा दीपक जलाया जाता है। यदि कोई निर्दोष मनुष्य इस संसार 
में दुःख पाता है तो बह कहता है कि यह मेरे कम का फल है, 
लेकिन यदि आत्मा नहीं है. तो दुःख देनेवाले मनुष्य और दुःख 
पामेवाले मनुष्य में समता कौन-सी बात की रह गई ? 

इसका बुद्ध यह उत्तर देता है कि समता तो उसमें रहती है,जो 
मनुष्य के मर जाने और अशु के गल जाने के उपरान्त भी शेष 
रहता है अर्थात्‌ उसके कार्यों, विचारों और वाशी में, जो कभी नष्ट 
नहीं होते। 

यह तो निश्चित है कि बुद्ध ने पुनजन्म को प्राचीन हिन्दु-घर्म 
से लेकर एक नये ढंग से अपने धर्म में प्रहयय किया है । उसने उस 
समय के हिन्दु देवताओं को भी अहरण किया है। और उसके 
सिद्धान्त की जो मुख्य बात पविन्न जीवन थी, उसीके अनुसार 
उसमें उनमें परिवतेन किया है। उसने ऋग्वेद के तीनों देवताओं 
को माना है; परन्तु उन्हें सबंप्रधान नहीं माना है! वह उपनिषदो 
करे स्बेप्रधान देवता त्रह्म को मानता हैं, किन्तु उसको प्रधान वस्तु 
नहीं स्वीकार करता | ह 
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जाति के सम्बन्ध में बुद्ध के विचार सबके लिए समान हैं। वह 
आह्वाण का सत्कार एक बौद्ध-भिक्तु की भांति करता है, लेकिन गुण 
और विद्या के लिए, उसकी जन्मजात जाति के लिए नहीं । बह 
जाति को मानने से इन्कार करता है । 

एक बार दो ब्राह्मण वशिष्ठ और भारद्वाज इस बात पर विवाद 
करने लगे--कोई ब्राह्मण किस बात से होता है। और वे इस बात 
के निर्णय के लिए गौतम के पास आए | 

गौतम ने उन्हें बतलाया कि जाति-भेद कोई वस्तु नहीं है । 
मनुष्य के गुण डसके कारये से हैं, जाति से नहीं। उसने बतल्ाया 
कि मछलियाँ, चीटियाँ, चौपाये, साँप, घोड़े, कीड़े-मकोड़े, चिड़िये 
इन सबमें भेद है और वह अपने-अपने गुणों द्वारा जाने जाते 
हैं। मनुष्य का भी एक गुण है और वह उसका काये है ! 

उस समय उन दोनों ब्राह्मणों को जो उपदेश बुद्ध ने दिये हैं, 
वह बोद्ध-प्रन्थों में बड़ी सुन्दरता से इस प्रकार लिखे हुए हैं:-- 

“क्योंकि हे वशिष्ठ ! जो मनुष्य गाय रखकर जीवन निर्वाह 
करता है, बह किसान कहलाता है, ब्राह्मण नहीं ।” 

“जो मलुष्य शिल्प-कार्य करके जीवन निवांह करता है, वह 
शिल्पकार कहलाता है, ब्राह्मण नहीं |? 

ओर जो मनुष्य वाणिज्य के द्वारा जीवन निर्वाह करता है 

बह वशिक कदलाता हैं, जाह्मण नहीं |? 

“जो मनुष्य दूसरे की सेवा करके जीवन निर्वाह करता है, बच 
सेवक है, ब्ाह्मण नहीं |” 
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“जो मलुष्य चोरी करके जीवन निर्वाह करता है, वह चोर है, 
ब्राह्मण नहीं |? 

“जो मनुष्य धनुर्विया से जीवन निबाह करता है, वह सिपाही 
है, ब्राह्मण नहीं ।? 

“जो मनुष्य गृहस्थी के विधानों को करके जीवन निर्वाह करते 
हैं, वे गृहस्थ हैं, ज्राह्मण नहीं । 

मसभिकमनिकाय के अस्सलायन छुत्त में लिखा है एक विद्वान 
ब्राह्मण अस्सलायन गौतस से बिबाद करने आया, और वह गौतम 
के इस सिद्धान्त पर विवाद करने क्या कि सब जातियाँ समान 
रूप से पवित्र हैं| 

गौतम जोकि एक उत्तम तार्किक था, उसने उससे पूछा कि 
ब्राह्मणों की ख्तियों को दूसरी जाति की स्तियों के समान प्रसव-वेदना 
होती है कि नहीं ? 

अस्सलायन ने कहा--हाँ, होती हैं ।” 

गौतम ने पूछा--क्या बेक्ट्रिया की भाँति आस-पास के देश 
के लोगों में रंग-भेद नहीं होता | फिर भी उन देशों में क्या गुलाम 
मा्तिक नहीं हो सकते और मात्रिक गुलाम नहीं हो सकते १? 

अस्सलायन ने उत्तर दिया--“हाँ, हो सकते हैं ।” 

गौतस ने पूछा--“तब यदि ब्राह्मण घातक, चोर, झूठा, क्म्पट, 
कलझू लगाने बाला, तुच्छ, लालची, द्रोही और मिथ्या सिद्धाँत 
का मानने वाला हो, तो क्या वह सरकर दूसरी जाति की तरह 
दुःख और कष्ट में जन्म नहीं लेगा ९? 
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अस्सलायन ने इसको भी स्वीकार किया कि अच्छे और बुरे 
कर्मों का फल्न तो मनुष्य को बिना ज्ञाति का विचार किये ही 
मिलेगा | 

गौतम ने कहा--“'यदिं किसी घोड़ी का किसी गधे के साथ 
संयोग हो जाय तो उसकी सनन्‍्तान अवश्य खच्चर होगी, लेकिन 
क्षत्रिय और त्राक्षण के संयोग से जो संतान होती है बह अपने 
मां-बाप ही की तरह होंगी । इसलिए यह स्पष्ट है कि ब्राह्यण और 
क्षत्रिय में कोई भेद नहीं। 

इस सके से अस्सलायन निरुत्तर होगया और वह चुपचाप 
दुखी और नीची दृष्टि किये हुए कुछ सोचता रहा और इसके बाद 
बह गौतम का शिष्य हो गया। 

बौद्ध ग्रन्थों में उसके उपदेशों का वर्णन स्पष्टरूप से किया 
गया हे--बह बतलाता है कि हे. शिष्यों ! जिस प्रकार बड़ी-बड़ी 
नदियों; जेंसे गंगा, यमुना, अश्नावती आदि जब समुद्र में पहुँचती 
हैं तो वहाँ अपन पुराने नाम ओर प्रसिद्धि को छोड़कर केवल 
समुद्र के नाम से पुकारी जाती हैं; ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बैश्य और शूद्र जब भिकु हो जाते हैं तो वह भिक्तु ही रह 
जाते हैं! उनमें कोई भेद नहीं रह जाता | बुद्ध ने बड़ी कड़ाई से 
इस नियम का पालन किया और उपाली, एक हज्जाम होते हुए भी, 
भिक्ठ होने पर एक बड़ा पूज्य और माननीय भिक्षु हुआ | 

थेरगाथा में एक हृदयग्राही कथा लिखी हुईं दै--उससे पत्ता 
चलता है कि बौद्ध-धर्म भारतवर्ष में नीच जाति के लोगों के लिए 
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खुला बरदान था| और वह लोग जातीय अन्यायों से बचने के 
लिए बड़ी उत्सुकता से इसे ग्रहण करते थे | 

थेरसुनीव कहता है--'मैं एक नीच वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, में 
सूखे पत्तों को काड़ने का काम किया करता था। मुझसे लोग 
बहुत घृणा करते थे। मैं सबके प्रति आज्ञाकारिता के भाव प्रकट 
करता और सबका सत्कार करता था । मैंने बुद्ध को भिछ्ुओं 
सहित उस समय देखा जब वह्‌मगध के सबसे प्रधान शहर में 
जा रहा था, तब मैने अपना बोकका प्रेंक दिया और उसके निकट 
जाकर उसे दण्डबत की | मुझपर दया करके वह महान पुरुष 
ठहर गया । मैंने उस महात्मा से प्रार्थना की कि बह मुझे भिक् 
बनाए, और उस दयालु ने कहा--है मिछु ! इधर आओ, और 
मैं मिक्ष बनाया गया। 

बार-बार बुद्ध ने यह बतल्ाया है--“पवित्र उत्साह, पवित्र 
जीवन और आत्म-निरोध से मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है। यह सबसे 
उच्च बाह्य का पद है | मनुष्य अपने गुथे हुए बालों से और अपने 
चंश अथवा जन्म से ब्राद्मण नहीं हो जावा; परन्तु जिसमें सत्य 
और पुण्य हो, वही आद्मणण है और घद्दी धन्य है। 

बुद्ध कहता है--अरे मूर्ख ! गुथे हुए बालों की क्या आवश्यकता 
है | और यह मझगछाला भी धारण करना फ्रिजूल है, अगर तेरे 
भीतर लालच भरा हुआ है। में तो उसे ही आद्वण कहता हूँ जो 
महात्मा है. और पूर्ण जागृत है, न नंगा रहने से, न जटा बढ़ाने 
से, न विभूति लगाने से और न मौन साधने से कोई मनुष्य अपने- 
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को पवित्र बना सकता है । जबतक कि बह अपनी कामनाओं के 
जीत नहीं लेता है। और जो पवित्र और शान्त जीवन आत्म-निरोध 
से पैदा होता है, उसीकों बौद्ध लोग निर्वाण मानते हैं, और वह 
इसी संसार में पैदा हो सकता है। 

इन तमाम बातों से सिद्ध होता हैं कि बौद्ध-धम परलोक के लिए 
कोई उज्वल पुरस्कार नहीं देता | भाई ही उसका पुरस्कार दै। 
पुण्यमय जीवन ही बौद्धों का अन्तिम उद्देश्य है. । इस प्रथ्वी पर 
पुए्यमय शान्ति दी बौद्धों का स्वर्ग और निवांण है । 

अब देखना यह है कि गौतम ने हिन्दुओं के पुनजन्म के 
सिद्धान्त को परिबर्तित करके किस लिए ग्रहण किया है। यदि इस 
जीवन में निर्वाण की प्राप्ति न हो तो इस जीवन के त्याग और 
कर्मों का उचित फल दूसरे जन्मों में नहीं मिलेया, इसलिए जबतक 
शिक्षा पूर्ण न हों जायगी तबतक निर्बाण नहीं हों सकता । जब 
शिक्षा पूर्ण हो जायगी ठो निर्वाण मिल जायगा । 

ऋमग्ेद में जिन ब्रह्म इत्यादि देवताओं का बशुन किया गया 
है, उन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया है, यह तो हम पहले ही बता चुके 
हैं। बह बतलाता है--सब प्राणी मिन्न-भिन्न संडल्ों में बार-बार जन्म 
लेकर उस निवांण को प्राप्त करने का यल्न करते हैं जो सबके लिए 
मुख्य उद्देश्य है | 

किन्तु इतना होते पर भी गौतम ने दिन्दु-धर्म के बहुत से 
सिद्धान्तों को और 'रीतियों को नहीं माना । उसने जाति-भेद को 
बिल्कुल निकाल दिया, तपस्थाओं को वंह फ्रिजूल कहसा है, बेदिक: 


४१ बुद्ध के घार्मिक और दाश॑निक तिद्धाम्त 


विधानों को बह निरथेक बताता है। इन तमाम विधानों की जगह 
उसने दयालु जीवन व्यतीत करने-मन, क्षोभ और कामनाशों को 
जीतने की आज्ञा दी है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की सरल 
रीति उसने इस संसार का त्याग बताया है। डसका यह उपदेश 
मानकर बौद्ध भिछ्ुओं का एक बड़ा भारी सम्प्रदाय होगया। 

इस प्रकार बौद्ध-घर्म की सबसे बड़ी भारी विशेषता यह है 
कि वह इस लोक ही मैं निवांण प्राप्ति की सल्लाह देता है । वह 
परलोक के लिए कोई पुरस्कार नहीं देता । वह मनुष्य के स्वभाव 
की, सबसे अधिक निष्काम भावनाओं को उत्तेजित करता है । बह 
अपने पुण्य को अपने पुरस्कार की तरह देखता है और डसको 
प्राप्त करने का उद्योग करता है । 

वह शान्त और निष्पाप जीवन की प्राप्ति के जत्तिरिक्त मनुष्य 
में अथवा देवता में क्रिसी उच्च उद्देश्य को नहीं जानता, वह 
पुण्यमय शान्ति के अतिरिक्त किसी मुक्ति को नहीं जानता, वह 
पविन्नता के अतिरिक्त किसी स्वरग को नहीं बताता ।' 

इस प्रकार हिन्दु लोग जिस काल्पनिक स्वगे की कल्पना 
करते आये हैं, उसे चुद्ध ने बिलकुल हा। अपनी दृष्टि से निकाल 
दिया है । 

इस तरह बुद्ध ने इस संसार के इतिहास में सबसे पहले यह 
प्रकट किया कि प्रत्येक मनुष्य इस जोयन में बिनां इश्वर, देवता 
अथवा सनुष्य की सहायता के, स्वयं द्वी मुक्ति अथोत्त्‌ निर्बाणण को 
प्राप्त कर सकता है ।  * 


5३: 
बुद्ध की आचार-सम्बन्धी आज्ञाएं 

बुद्ध ने जिस पत्रित्रता, त्याग और सदाचार के आधार पर 
अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया था, और जिस सफलता से वह 
भहान्‌ गुरु प्रथ्वी-भर में हतनी शीघ्षता से पूज्य बन गया; उसकी 
आचार-सम्बन्धी आज्ाएं फितनी मद्दान थीं, इस बात पर बिना 
दृष्टि डाले हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते | हम उनमें से कुछ आज्ञाओं 
का उल्लेख करेंगे जो वास्तव में घौद्ध-ध्म की शोभा है । ग्रहस्थों के 
सम्बन्ध में वह कहता है-- 

“महस्थों का भी कार्य मैं तुमसे कहूँगा कि श्रावक किस प्रकार 
आत्मोन्नति के लिए कार्य करे; क्‍योंकि भिकछुओं का पूरा धर्म उन 
लोगों से पालन नहीं किया जा सकता जो साँसारिक कार्यों में लगे 
रहते हैं |”? 

“उसे न किसी जीव को मारना और न मरवाना ही चाहिए | 
यदि दूसरे लोग किसी जीव को मारें, तो उसे सराहना नहीं 
चाहिएं। उसे सब जन्‍्तुओं के, चाहे वह बलवान हों या निबंल-- 
भारने का विरोध करना चाहिए ।? 

“श्रावक को बद चोज कभी नहीं लेनी चाहिए, जोकि दूसरे 
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की हो और उसको न दी गई हो। ऐसी वस्तु उसे दूसरों को भ 
नहीं लेने देनी चाहिए और जो लोग ऐसी चीज को लेते हों उनक 
सराहना नहीं करनी चाहिए । उसे सब चोरी का त्याग करना 
चाहिए ।7 न 

“बुद्धिमान्‌ मनुष्य को व्यभिचार का त्याग जलते हुए कोयहले 
की तरह करना चाहिए | यदि वह इन्द्रियों का निश्रह न कर सके 
तो उसे दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार न करना चाहिए [7 

“किसी मनुष्य को न्‍्याय-सभा या ओर किसी सभा में ज्यादा 
न बोलना चाहिए | डसे न दूसरे से क्रूठ बुजबवाना चाहिए और 
न भूठ बोलने वाले को सराहना द्वी चाहिए | उस सब प्रकार से 
असस्य का त्याग करना चाहिए |? 

“जो अहस्थ इस धर्म को मानता है, उसे नशीज्ली चीज़ें नहीं 
पीनी चाहिए, न दूसरों को पिलानी चाहिए । ओर जो पौते हो 
उन्हें यह जानकर न सराहना चाहिए, ऐसा करना पागलपन है । 

ये पांचों आज्ञाएं जो पंचशील के नाम से प्रसिद्ध हैं, सब बौद्धों 
यृहस्थों और भिछुओं के लिए हैं । वह संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 

(१) कोई किसी जीव को न मारे । 

(२) जो वस्तु न दी गई हो उसे न ले । 

(३) झूठ न बोलना चाहिए । 

(४) नशे की वस्तु नहीं पीनी चाहिए । 

(४) व्यभिचार नहीं करना चाहिए। 

तीन नियम और दिये गए हैं जो अत्यावश्यक माने गए हैं; 


बुद्ध और बोद-घर्म - ४ 
परन्तु बह कट्टर और धार्मिक ग्रहस्थ के लिए हैं। बह संक्षेप में 
थे हैं-- 

(१) रात्रि को देर में भोजन नहीं करना चाहिए । 

(२) माला नहीं पहननी चाहिए, और सुगन्धि नहीं लगानी 

चाहिए । 

(३) भूसि पर सोना चाहिए। 

कट्टर और धार्सिक गृहस्थ के लिए इन आठों आशज्ञाओं के, 
जोकि अष्टाज्नशील नाम से प्रसिद्ध हैं, पालन करने की प्रतिज्ञा 
करने के लिए कहा गया है। 

और इन आठों नियमों के अतिरिक्त दो नियम और भी है। 
वह ये हैं--ताच, गाने-बजान से निषेध तथा सोने-चाँदी को 
प्रयोग में लाने से निषेध । 

ये दसों आज्ञाएं (दसशील) भिक्तुओं के लिए आवश्यक है; 
जैसे पंचशील गृहरथों के लिए। 

“अपने माता-पित्ता का सत्कार करना और इज्जतवार व्यापार 
करना !” यद्यपि ये दो बातें आज्ञाओं में सम्मिलित नहीं हैं,तथापि 
उसी सूत्र में सब गृहस्थों को उनका पालन करने के लिए कहा 
गया है। उसे भक्ति के साथ अपने भाता-पिता की आज्ञा का 
पालन करना चाहिए और कोई इज्जत का व्यापार करना चाहिए। 
जो गृहस्थ इसका पूर्रंतया पालन करता है, बह सयंपभस (स्वयंभु) 
देवता के पास जाता है | 

गृहस्थ-धर्म का. अधिक विस्तृत वर्णन प्रसिद्ध सिंगालोबाद- 
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में दिया गया है, जिसे उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों बौद्ध मानते 
और जिसका अनुवाद यूरोप की भाषाओं में कई बार हुआ 
उन धर्मों के बणेन से हिन्दू-समाज की अवस्था तथा हिन्दुओं 
तामाजिक जीवन के आदर्श का इतना रपष्ट यथाथेज्ञान होत' 
क हमें उसके उद्ध त करने में कोई रुकावट नहीं होती:-- 
१---माता-पिता और लड़के 
माता-पिता को चाहिए कि--- 
(१) क्ड़कों को पाप से बचावे' ! 
(२) पुण्य-कार्य करने की शिक्षा दें । 
(३) उन्हें शिल्प और शामख्रों में शिक्षा दिलावे | 
(४) उनके लिए योग्य पति वा पत्नी दें । 
(५) उन्हें पेत्रिक अधिकार दें । 
लड़कों को चाहिए कि-- 
(१) जिन्होंने मेरा पालन किया है, उनका मैं पालन करूँगा। 
(२) मैं ग्रहस्थी के उन धर्मों का पालन करूँगा जो मेरे 
लिए आवश्यक हैं । 
(३) मैं उनकी सम्पत्ति की रक्षा करूँगा। 
(४) मैं अपने को उनके वारिस होने के योग्य बनाऊँगा। 
(५) उनकी मृत्यु उपरान्त मैं सत्कार से उनका ध्यान करूँगा। 
२--शुरु और शिष्य 
शिष्य को अपने गुरुओं का सत्कार करना चाहिए-- 
(१) उनके सामने डठकर । 


" और बौद्ध धम 


(२) उनकी सेवा करके | 
(३) उनकी आज्ञाओं का पालन करके । 
(४) उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर | 
(४) उनकी शिक्षा पर ध्यान देकर । 
गुरु को अपने शिष्यों पर इस प्रकार स्नेह दिखाना चाहिः 
(१) सब अच्छी आदतों की उन्हें शिक्षा देकर । 
(२) उन्हें ब्रिद्या ग्रहण करने की शिक्षा देकर | 
(३) उन्हें शास्र और विद्या सिखा कर | 
(७) उनके मित्र और साथियों में उनकी प्रशंसा करके 
३--पति औरःणपत्नी 
पति को अपनी पत्नी का इस भाँति पालन करना चाहिए- 
(१) सत्कार से उसके साथ व्यवहार करके । 
(२) उस पर कृपा करके | 
(३) उसके साथ सच्चा रह कर | 
(४) लोगों में उसका सत्कार करा कर | 
(५) उसे योग्य आभूषण ओर वद्ध देकर । 
त्नी को अपने पति पर इस भांति स्नेह दिखाना चाहिए- 
(१) अपने घर के लोगों से उचित ध्यवद्यार करके | 
(२) मित्रों ओर सम्बन्धियों का डचित आदर-सत्काः 
करके । 
(३) पतित्रता रह कर | 
(४) घर का अबन्ध किफायत के साथ करके | 
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(५) जो कारये उसे करने पड़ते हों उनमें चतुराई 
परिश्रम दिखल्लाकर | 
४--मभित्र और साथी 
सभ्य मनुष्य को अपने मित्रों से इस प्रकार व्यवहार क 
हैए-- 
(१) उपहार देकर | 
(२) सदु सम्भाषण से । 
(३) उनके लाभ की अन्नति करके। 
(४) उनके साथ अपनी बराबरी का व्यवद्दार करके ! 
(४५) उनके साथ अपना धन ख़च करके । 
मित्रों को उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिए-- 
(१) जब वह बेखबर हो तो उसकी निगरानी करके । 
(२) यदि बह अल्हंड़ हो तो उसकी सम्पत्ति की रद्दा कः 
(३) आपत्ति समय में उसे शरण देकर । 
(७) दुःख में उसका साथ देकर । 
(») उसके कुदुम्ब के साथ दया दिखाकर | 
“ ४--स्वामी और नोकर 
स्वामी को अपने सेवकों को इस प्रकार सुख . देना चाहिए- 
(१) उनकी शक्ति के अनुसार उन्हें काम देकर ! 
(२) उचित भोजन और बेतन देकर ! 
(३) रोग की अवस्था में उनके लिए यत्न करके । 
(४) उन्हें असाधारण उत्तम वस्तुएं देकर + 
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(४) उन्हें कभी-कभी छुट्टी देकर । 
नौकरों को अपने स्वासी पर इस प्रकार भक्ति प्रकट करनी 
चाहिए । 
(१) वे उसके पहले उठे । 
(२) बे डसके पीछे सो । 
(३) उन्हें जो-कुछ दिया जाय उससे सन्तुष्न रहें | 
(४) ब उसकी प्रशंसा करें । 
६--गृहस्थ और धार्मिक लोग 
इज्जतदार मनुष्य भिछुओं ओर विद्वानों की इस प्रकार सेवा 
करे-- - 
(१) कार्य में प्रीति दिखाकर । 
(२) वाणी में प्रीति दिखाकर । 
(३) विचार में प्रीति दिखाकर | 
(४) उनका मन से स्वागत करके | 
(४) उनकी सांसारिक आवश्यकताशं को दूर करके । 
उन लोगों को उनके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिये-- 
(१) उसे पाप करने से रीककर | 
(२) उसे पुण्य करने की शिक्षा देकर । 
(३) उसके ऊपर दयाभाव दिखाकर | 
(४) उसे धर्म की शिक्षा देकर । 
(४) उसके शंकाओं को निवारण करके और घमे-सार्ग 
बताकर. ! 
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डपयुक्त बातों से हमें हिन्दू-जीवन का आनन्द गृहस्थ- 
सम्बन्धी तथा सामाजिक विचारों और कत्तव्यों का कैसा चित्र 
मिल्लता है । अपने बच्चों को शिक्षा, धार्मिक-शिक्षा ओर साँसारिक 
सुख देने के लिए माता-पिता की उत्सुक भावना ; अपने माता- 
पिता को पालन करने, उनका सत्कार करने और भ्नत्यु के उपरान्त 
आदर-पूबंक उनका स्मरण करने के लिए पुत्र को भक्ति-पूर्णो 
अमिलाषा ; शिष्य का अपने युरु के प्रति सत्कार का व्यवहार, 
ओर गुरु की शिष्य के लिए उत्कट चिन्ता तथा प्रीति; पति का 
अपनी पत्नी के साथ सस्कार, दया, मान ओर श्रीति के साथ 
व्यवहार, जो हिन्दु-धर्म में सदेव से चला आया है । और हिन्दू 
पत्नियों की अपनी गशहस्थी के कामों में सचाई और चौकसी, 
जिसके लिए वह सदा से प्रसिद्ध हैं; मित्रों मित्रों में, स्वामी और 
नौकर में, ग्रहस्थों और धार्मिकों के बीच जो दया के भाव रखने 
का उपदेश दिया गया है--वह सब सर्वोत्तम शिक्षाएं हैं, जिन्हें 
नदू-धर्म ने दिया है--ये सर्वोत्तम कथायें हैं जिन्हें हिन्दू-धम ने 
हज़ारों वर्षों तक निरन्तर बताया है। बीद्ध-थर्म ने इन सम्पूरण 
बातों को प्राचीन हिन्दू-घर्म से गृहण किया है और अपने धर्म 
ग्रन्थों में सुरक्षित रक्‍्खा हैं । 
अब हम गौतम की कत्तेव्य-बिषयक आज्ञाओं को छोड़कर 
उन आज्ञाओं और परोपकारी कद्दावतों का वर्णन करेंगे, जिनके 
कारण बौद्ध-धर्स ने संसार में डचित प्रसिद्धि पाई है। गौतम का धर्म 
परोपकार और प्रीति का धमे है ओर इसामसीह के जन्मकाल के 
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पाँच शताब्दि पहले इस श्रेष्ठ हिन्दू-आचाय ने यह शिक्षाएं 
प्रकट की थीं-- 

“घृणा कभी घुणा करने से बंद नहीं होती । घृणा प्रीति से बंद 
होती है, यही इसका स्वभाव है|” 

“हम लोगों को प्रसन्नता-पूतक रहना चाहिए और उन लोगों 
से घृणा नहीं करनी चाहिए जो हमसे घृणा करते हों | जो लोग 
हमसे घृणा करते हों उनके बीच में हमें घृणा से रहित होकर 
रहना चाहिए |”? ै 

“क्रोध को प्रीति से और बुराई को भल्नाई से विजय करना 
चाहिए । लालच को उदारता से और भ्रूठ को सत्य से जीतना 
चाहिए।” 

ये बड़ी शिक्षाएं गौतम के सुशील और पवित्र-आत्मा शिष्यों 
के लिए कह्दी गई हैं | हम उनमें से एक कथा को संक्षेप में लिखेंगे, 
अपने भअनुयाइयों में कगड़ों और भेद-भाव को रोकने के लिए 
गौतम कहता है:-- 

#ह भिन्नुओं ! प्राचीन समय में बनारस में काशियों का एक 
राजा ज़ह्वमदत रहता था। उसकी मालगुज़ारी बहुत अधिक थी, 
ओर बह एक बड़े देश का स्वामी था। उसके कोश और भरडार 
पूर्ण थे । 

उसी समय कोशलों का राजा दीघेकीर्ति था, जो धनाढ्य 
नहीं था। उसका कोश ओर मालगुज़ारी बहुत थोड़ी थी। उसके 
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पास छोटी-सी सेना और थोड़ें से स्थ थे | बह एक छोटे-से देश 
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का राजा था; जैसा कि बहुधा हुआ करता है धनाह्य राजा ने इस 
निर्बेल राजा का देश और धन छीन लिया । दीर्घकीर्ति अपनी रानी 
के साथ बनांरस भाग गया, और वहाँ सन्‍्यासी के भेस में एक 
कुम्हार के यहाँ रहने लगा। वहाँ उसकी रानी के एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम दीरघायु रकखा गया । कुछ काल्ष में वह लड़का बड़ा 
होगया। इस बीच में राजा ब्रह्मदच ने सुना कि उसका शज्नु उसके 
नगर में भेल बदल कर रहता है | उसने आज्ञा दी कि यह उसके 
सामने ज्ञाया जाय और निदयता से मार डाला जाय । दीघेकीर्ति 
का पुत्र दीर्घायु डल समय बनारस के बाहर रहता था ; परन्तु 
अपने पिता के मारे जाने की ख़बर सुनकर वह नगर में आगया 
था। मरते हुए राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा और अमानुषिक 
क्षमा से अपने पुत्र को उपदेश किया-- 

मेरे प्यारे दीघांयु ! घृणा, घुणा करने से शान्त नहीं होती, 
घृणा प्रीति से शान्त होती है | हे मिज्षुओ ! तब युवा दीर्धायु बन 
में चला गया और वहाँ वह -जी-भरकर रोया। तब वह अपने 
विचार हृढ़ करके नगर को लौटा और राजा के तबेले में एक 
हाथी के सिखलाने वाले की अध्यक्षता में नोकरी करंली | वह 
सबेरे उठा और सुन्द्र स्वर से गाने और जीन बजाने क्गा। 
डसका स्वर इतना सधुर था कि राजा ने इस बात की खोज की 
कि इसने सबेरे तबेले में यह कौन गा रहा है? तब इस युवा को 
लोग राजा के पास ले गए। उसने राजा को प्रसन्न किया और 
राजा ने उसे अपने पास नौकर रख लिया । 
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एक समय राजा, दीर्घायु को साथ लेकर अब्ेड़ को गया। 
दीर्धायु के हृदय में इंषों की अग्नि जल रही थी | उसने राजा के 
रथ कों इस प्रकार हाँका कि सेना एक ओर रह गई और राजा का 
रथ एक दूसरी ओर ! राजा बहुत थक गया था,और युवा दीधोयु 
की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया । थकावट के कारण 
बह तुरन्त सोगया | 

हे भिक्ुओ ! उस समय वह दीर्घांयु सोचने लगा कि काशी 
के राजा इस त्रह्मदत्त ने हमारी बड़ी हानि की हैं| इसने हमारी 
सेना, रथ, राज्य, कोश और भण्डार सब-कुछ छीन लिया और 
मेरे माता-पिता को भी मार डाला; पर अब मेरे द्वेष का बदला 
लेने का समय आगया है | यह विचार कर उसने अपनी तलवार 
खींची, परन्तु बदला लेने वाले इस राजकुमार को अपने पिता के 
अन्तिम वाक्‍्यों का स्मरण हो आया:--“ मेरे प्यारे दीघोयु ! घृणा 
घृणा स शान्त नढ्ीीं होती, घृणा प्रीति स शान्त होती है |” यह 
विचार आते ही राजकुमार ने सोचा कि पिता को आज्ञा का 
उल्लंघन करना डंचित नहीं हे,बस उसने अपनी तलवार रख दी | 

राजों ने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा और यह भयभीत 
होकर जाग उठा | दीघांयु ने उससे सब सत्य सत्य बात कह दी । 
शाजा को बड़ा आम्थय हुआ और उसने कहा:ः--“मेरे प्यारे दीर्घायु! 
मुझे जीवन-दान दो, मेरे प्यारे दीघोयु !! मुझे जीवन-दान दो |? 

उस सुशील युवा ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके 
अपने पिता के वध को क्षमा कर दिया और बरह्मदत्त को जीवन- 
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दान दिया | बद्भादत्त ने डसके पिता की सेना और रथ, उसका 
राज्य, उसका कोश और भण्डार सब उसे लौटा दिया । 

“हे भिक्षओ ! जब उन राजाओं में इतना थेये और दया है, जो 
राजछत्र और तलवार घारण करते हैं,वो हे भिक्षओं, कितनी अधिक 
धीरता और दया तुममें होनी चाहिए। तुमने इतने उत्तम सिद्धान्तों 
ओर शिक्षा के अनुसार पवित्र-जीवन ग्रहण किया और धीर तथा 
दयालु देखे जाते हो जिससे तुम्हारा यश संसार में प्रसिद्ध है ।” 

परन्तु केवल धैये और दया ही की नहीं वरन्‌ पुरय और 
भलाई के कार्या की भी शिक्षा गौतम ने अपने अनुयाइयों को 
बारम्बार ज़ोर के साथ दी है। उस महान्‌ पुरुष के उत्तम और 
फलहीन शब्दों के अनुसार जो कारय नहीं करता, वह उस सुन्दर 
फूल की तरह है, जो रंग में तो बड़ा उत्तम परन्तु सुगन्धिरद्दित है । 

पाप न करना, भल्लाई करना, अपने हृदय को शुद्ध करनां, 
यही बुद्धों की शिक्षा है । 

इसी प्रकार भलाई करनेवाला जब संसार को छोड़कर दूसरे 
संसार में जाता है, तो वहाँ उसके भले कमे उसके सम्बन्धी, और 
मित्रों की भांति उसका स्वागत करते हैं । 

वह मनुध्य बड़ा नहीं है जिसके सिर के बाल पक गए हों, 
जिसकी अवस्था बड़ी होगई हो, प्रत्युत वह वृथा ही बुद्ध कहलाता 
है ; वह मनुष्य जिसमें सत्य, पुण्य, प्रीति, आत्मनिरोध और 
संयम है ओर जो अपवित्रता से रहित तथा बुद्धिमान है, वही बज 
कहलाने योग्य हे । 
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गौतम ने मातक्व़ नामक एक चाण्डाल की कथा कही है, 
जिसने,अपने अच्छे कर्मो के द्वारा सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई, जो 
देवताओं के विमान पर बेठा और बज्द्या के लोक में चला गया | 
अत्एव जन्म से कोई मनुष्य, न तो चाण्डाल होता है और न 
ब्राह्मण ही | केवल कर्मो ही से चाण्डाल और कम ही से वह 
ब्राह्मण होता है। 

सूत्रनिषात के आमगन्धसूत्र में गौतम काश्यप ब्राह्मण से 
कहता है--जीव को नष्ट करना, हिंसा करना, काटना, बाँवना, 
चोरी करना, भूठ बोलना, छुल करना, व्यभिचार करना, निन्‍्दा 
करना, कपट करना, नशा करना, धोखा देना, निर्देयता, घमण्ड, 
बुरा मन और बुरा कार्य--ये सब मनुष्य को अपवित्र करते हैं । 
मछली माँस न खाने से, नंगा रहने से, सिर मुंडाने से, गुथे हुए 
बाल रखने से, भभूत लगाने से, रूखा वस्ख घारण करने से, हवन 
करने से, तपस्या करने से,,भजन करने से और बलिदान और यज्ञ 
करने से वह पवित्र नहीं हो सकता | 

समस्त धर्मपद्‌ में ४२३, सदूव्यवद्दार की आज्ञाएं हैं, जो उत्त- 
मता और सदूव्यवह्वार की दृष्टि से इस भांति की अन्य आज्ञाओं के 
संग्रह्दों से बढ़कर हैं, जो किसी समय या किसी देश में क्रिये गये 
है। और बोद्धों की धर्म-पुस्तकों में जो कथाएं, कहावतें, उपमाएं 
और आज्ञाएं हैं, डनका संग्रह करने से एक बड़ी अच्छी पुस्तक 
बन जाय | उनमें से कुछ उद्ध,त वाक्यों को देकर इस अध्याय को 
पूर्ण करते हैं । 
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सब मनुष्य दण्ड से डरते हैं, सब मनुष्य मृत्यु से भयभीत 
' होते हैँ। स्मरण रक्खो, तुम भी उन्हीं के समान हो, अतःएथ 
हिंसा मत करो और न दूसरे से हिंसा कराओ । 

दूसरों का दोष सहज में दिखलाई देता है, परन्तु अपना दोष 
दिखलाई देना कठिन है। मनुष्य अपने पड़ोसी के दोषों को भूसी 
की भाँति पछारता है, परन्तु अपने दोषों को वह इस भांति 
छिंपाता है; जैसे कोई छल करनेवाला जुआरी से बुरेबाले को 
छिपाता है । 

यह उत्तम प्रकार की शिक्षा की उन्नति कहलाती है, कि यदि 
कोई अपने पापों को पाप को भाँति देखकर उनका सुधार करे 
ओऔर भविष्य में उनको न करे। 

इस भ्रकार जो मनुष्य अलग-अलग हैं,उन्हें बह एक करता है। 
जो मित्र हैं, उन्हें उत्साहित करता हैं। बह मेल करनेवाला है, मेल 
का चाहने बाला है, मेल के लिए उत्सुक है, ज्ञो ऐसे कार्यों को 
करता है जिससे मेल हो ! 


बुद्ध ने जब अपने धर्म का स्वरूप ठीक-ठीकः संगठित देखा 
और उसे यह ज्ञात होगया कि देश के सावंजनिक जीवन में 
डसका आदर हुआ है, तो उसने अपने धर्म को देश-देशान्तरों मे 
फैलाने के लिए एक बौद्ध-संध स्थापित' किया । बौद्धों का यह सघ 
संसार के धार्मिक इतिद्दासों में सबसे अधिक श्रतिष्ठा का पात्र और 
सब.संधों से श्रेष्ठ हे। आजतक इसके बराबर का संघ नहीं 
हुआ । यद्यपि पहले अनेकों ऋषि, मुनि, साधु, सन्‍्यांसी, महात्मा 
थे और उनके बड़े-बड़े संघ थे; परन्तु बौद्ध के मुकाबले का एक 
भी न हुआ; दूसरे साधु, ऋषि, मुनि सदेव अपनी आत्मा का 
कल्याण करने में ही तत्पर रहते थे; पर बौद्ध-संघ में यही (विशे- 
पता थी, जिससे कि आज बह अपने आदश्शों की छाप विश्व-मर 
के घार्मिक संघों पर डाल रहा है | अपनी आत्मा के कल्याण के 
साथ-ही-साथ, संसार के कीचड़ में फंसे हुए मनुष्यों को भी 
सदुपदेश सुनाकर अपने पथ पर ल्ञाना उसका मुख्य उद्देश्य था ! 

भिछु-संध के लिए जो नियम बुद्ध ने बनाये थे वे बास्तव में प्राचीन 
हिन्द शाश्रों के वे ही नियम थे जोकि ज्पौण 


५७ बौद्ध-सघ 


के लिए बताये गये थे। उपनिषदों में, रामायण में, मह।भारत में 
ऋषियों-मुनियों और तपस्वियों के बर्णंन मिलते हैं. और उनके 
आधचार-विचार ब नियमों का बरणेन मिलता है | वही नियम और 
आंचार-बिचार बौद्ध-घर्म की ब॒नियाद हैं; पर बुद्ध ने अपने धर्म 
का प्रचार करने के लिए नये-लये उपायों, रीतियों और मार्गों का 
अचलम्बन किया कि जिससे अधिक-से-अधिक प्रगति के साथ घर्मं 
का प्रचार हो सकता हैं। उसने सोचा कि किस तरह अधिक-से- 
अधिक संख्या में लोगों को अपने मत में मिलाया जाय । 

धार्मिक इतिहासों में यह सबसे पहली घटना है कि एक 
हिन्दुस्तानी आदमी, हिन्दुओं का धर्मांचायं, हिन्दुओं से सम्बन्ध 
रखनेबाले धर्म को हिन्दुस्तान ही में नहीं,बरन्‌ हिन्दुस्तान के बाहर 
देशों में भी, गेर हिन्दुओं की रग-रग में भर दे। बुद्धने अपने सेकड़ों 
भिकछ्ुओं को भारत के बाहर अन्य देशों में भेजकर करोड़ों मनुष्यों 
को बौद्ध धर्मावलम्बी बनाया और आस-पास के सभी टापुओं 
व देशों में, जैसे चीन, जापान, लक्का, जाबा, सुमात्रा व अनेको में 
बौद्ध-बर्म को फेला दिया | 

जैसाकि हम कह चुके हैं, यद्यपि बुद्ध के समय में अनेकों 
सन्‍्यासी, साधु और घार्मिक-संघ थे, किन्तु भारत के बाहर भार- 
तीय सभ्यता का प्रचार करना और अभारतीयों को भारतीय 
संस्कारों की शिक्षा देना बुद्ध का ही काम था, जोकि हिन्दुओं 
के इतिहास में सबसे निराला और पद्ला द्वी था ' 

ब्रित्रयपिटक में लिखा 'े कि---उस समय हरुग्बेज्न 
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नंद्‌ काश्यप और गम्या काश्यप नामक तीन जटिल डरबेल नामक 
भ्राम में रहते थे।| वे क्र से ३००-४०० और ४०० जदटिलों के 
गुरु थे | जटिल उन्हें कहते हैं, जो डाढ़ी-मूंड नहीं कटबाते और 
बालों को बढ़ाये रखते हैं, जिन्हें बैरवानस सम्प्रदाय के भी कद्दते 
हैं। और राजग्रही में एक संजय नाम के सन्‍्यासी २४० सन्या- 
सियों के साथ रहते थे | इससे यह ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय 
में भी अनेकों सन्‍्यासी व संघ थे, पर उन सबसे बढ़ा-चढ़ा और 
बड़ा बौद्ध-संघ हुआ | किसी ने भी बोद्ध-संध के बराबर काम 
नहीं किया । बुद्ध ने ही एक ऐसा संघ उत्पन्न किया कि जो समम्त 
शिया में शीघ्र दी फैल गया। 

बद्ध उन ख्ली-पुरुषों को जिन्हें कि संसार से विरक्ति द्वो गई 
हो, बिना किसी जाति-मेंद-भाव के अपने संघ में शामिल कर 
लेते थे | बुद्ध के पूब शूद्र लोग सन्‍्यासी और वानप्रस्थी नहीं हो 
सकते थे; लेकिन बुद्ध ने जाति-पांति के भेद-भाव बिलकुल उठा दिये 
थे, पर बहुत-से ऐसे लोग भी थे कि जो बौद्ध-संघ में शामित्ञ 
न हो सकते थे--एक वह जिन्हें छूत की बीमारी दो ; दूसरे 
राज-पुरुष ; तीसरे चोर जो दण्ड पा चुके हों ; जो ऋ्रीतदास हो ; 
जो कजदार हों; जिनकी उम्र १४ वर्ष से कम हो और जो नपुं- 
सक हों | संघ में भर्ती होने के पहले हरेक व्यक्ति को अश्नज्या 
ग्रहण करनी पड़ती थी। इसके बाद एक संस्कार किया जाता 
था कि जिसे उपसम्पदा कहते हैं और इसके बाद वे भिन्षु और 
मिछुशी पद के अधिकारी होते थे और भिहु-संघ में भर्ती कर 
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लिये जाते थे । जबंत॒क बुद्ध जीवित रहे, तबतक ग्रव्नज्या, सम्पदा, 
उपसम्पदा आदि संस्कार अपने हाथों सं करते थे | हम कह चुके 
है कि सबसे पहले ४ भिज्षुओं ने प्रब्नज्या ली थी। इसके बाद जब 
संघ की वृद्धि हुईं तो बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्यों को प्रत्नज्या, उप- 
सम्पदा, सम्पदा आदि संस्कार करने का अधिकार दे द्या। जो 
श्री और पुरुष उपसस्पदा ग्रहण करना चाहते थे उनका सबसे 
पहले मुंडन किया जाता था और एक पीला बस््र उन्हें पहनने को 
दिया जाता था ! और फिर बह पुरुष या ञ्लवी जिनका कि यहाँ 
संस्कार किया जाता था उकड़ूँ बैठकर कहता था--अहँ बुद्ध 
शरण गच्छामि, अहं धर्म शरणं गच्छामि, अ्ई संघं शरण 
गच्छामि । पीछे से उपसम्पदा की एक नई विधि निकाली गई । 
प्रथम्‌ उपाध्याय से और बाद में आचाय से उपसम्पदा भ्रहण की 
जान लगी | आचाय का दर्जा बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। 
आचाये से उपसम्पदा ग्रहण करनेवाले को अन्तेबासी कहा जाता 
था | उपसम्पदा प्रहण करने के १० वर्ष बाद सब तरह योग्य 
होने पर आचाय बन सकता था। जब कोई आदमी भिकछुकी 
दीक्षा लेने के लिए आचार्य के पास आता था तो वह अपने बस्तर 
इस ढह्ढ से पहनता था कि एक कन्धा खुला रहे । बह आचार्य के 
सामने इसके चरण्णों में तीन बार प्रणाम करता और कहतता--है 
भगवन्‌ ! आप मुझे अपना अन्तेबासी बनाइये | जब आचार्य 
स्वीकार कर लेते तो भिक्षओं की एक परिषद्‌ बेठती थी जोकि 
उनकी परीक्षा लेती थी | यदि बह प्रश्नों का ठीक़ तरह शान्ति से 
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उत्तर दे देता था तो उसको दीक्षा दी जाती थी । जब कोई व्यक्ति 
प्रत्नष्या लेन के लिए आचाये के पास आता तो एक मभिन्षु दस 
भिन्तुओं के सामसन जाकर कहता कि अमुक व्यक्ति भिक्ु बनना 
चाहता है, अगर संघ आज्ञा दे तो वह उपस्थित किया जाय। संघ 
के आज्ञा देते ही तुरन्त ही वह सह्नके सामने उपस्थित होता और 
बह हाथ जोड़कर कहता कि भेरा इस पापपूण संसार से उद्धार 
कीजिए । तब एक विद्वान भिक्ष-संघ की आज्ञा लेकर उससे कुछ 
प्रश्न पूछता । इन प्रश्नों का यह अश्निप्राय होता था कि बह कोई 
भिक्ष द्वोने का अनधिकारी तो सिद्ध नहीं होता | इसका सन्तोष- 
जनक उत्तर देने पर संघ उसे आज्ञा दे देता था और बह आचाय 
के पास सब संस्कार करके संघ में शामिल कर लिया जाता था ; 
परन्तु दो-एक प्रकार के व्यक्ति संघ में एकाएक भर्ती नहीं किये 
जाते थे--एक तो वह कि जो अन्य धर्म को छोड़कर आया हो | 
जो अन्य धर्म को छोड़कर संघ में भर्ती होने आता था उसे चार 
मह्दीने तक ऐसे ही संघ में रक्खा जाता था। अगर वह चार 
महीने में संघ को समन्तुष्ठट न कर सकता था तो उसका फिर 
संस्कार नहीं हो सकता था| १५ व से अधिक किन्तु २० वर्ष 
से कम उम्रवाला व्यक्ति प्रश्नज्या अहणा कर सकता था; परन्तु 
उपसम्पदा संस्कार के लिए उसे २० ब्ष की उम्र तक रहना पड़ता 
था। इस बीच में उसे अपने आचाये के आ्राधीन रहना पड़ता 
था| इस अवस्था में बह श्रमण कहलाता था | उससे यम और 
नियमों कां पालन कराया जाता था | जिन्हें बौद्ध साहित्य में १० 
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शील के नाम से पुकारा जाता है। वे १० शील इस प्रकार 
के धे-- 
(१) हिंसा न करना (२) चोरी न करना (३) भूठ न बोलना 
(७) नशा न करना (५) उज्यभिचार न करना (६) असमय 
भोजन न करना (७) खाट या बिछौने पर न सोना (८) नाचने, 
गाने-बजाने में दिज्त न लगाना (£) सोना-चाँदी काम में न लाना 
(१०) आगार न करना | 

यदि पहले के पाँच शीलों के विरुद्ध कोई भिन्नु आचरण करता 
हुआ पाया जाता तो संघ उसे बाहर निकाल देता और अगर कोई 
पीछे के पांच शील्ञों को भंग करते हुए पाया जाता तो उसे दण्ड 
दिया जाता था | 

भिक्त होने के पश्चात्‌ इन चार नियमों का विशेषतौर से 
पालन करना पड़ता था-- 

(१) सब प्रकार के व्यभिचारों से बचना | 

(२) किसी पराई वस्तु पर लुब्ध दृष्टि न करना । 

(३) पूर्ण अहिंसा का पालन करना । 

(४) किसी दैवी या अमानुषी शक्ति का दावा न करना । 

उसे भिक्ष होने के पश्चात्‌ १०वर्ष तक बिलकुल अपने आचार्य 
के आधीन रहना पड़ता था । इस काल में भिक्ष और आचाय का 
क्या सम्बन्ध रहना चाहिए, इस विषय में विनयपिदक के सद्ाबर 
मे बुद्ध ने कद्दा हैं--हे मिछुओ ! आचाय को चाहिए कि वह अपन 
शिष्य को अपने पुत्र की भाँति सम॒के और शिष्य को चाहिए कि 
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वह अपने आचाये को अपने पिता के समान सममे। इस ग्रकार 
वे परस्पर एक दूसरे का आदर करते हुए धर्म की उन्नति करें | 

भिक्ष अपने आचाय की सेवा एक दास की भांति करते थे । 
वे उनके लिए भोजन आदि लाते, मकान साफ़ कर रखते और 
जनके कपड़े धोते थे । आचाय भी उनका पूरी तरह से खयाल 
रखते थे । वे उन्हें अच्छी तरह अन्थों का अध्ययन कराते थे और 
बीमार हो जाने पर उनकी देखभाल करते और उन्हें दवादारू देते 
थे। जब कोई आचाये मर जाता, गृहस्थी में वापिस लौट जाता, 
अथवा अन्य धर्म में चला जाता, तो भिक्षओं को अपना नया 
आचाये चुनना पड़ता था । 

दस वर्ष के पश्चात्‌ भिक्ष, संघ का एक अंग बन जाता था, 
बह छोटी-से-छोटी बात में संध के नियमों के अमुसार अपनी 
प्रवृत्ति करता था और बह यदि इसमें ज़रा भी च्रुटि करता तो 
उसे दण्ड दिया जाता था | 

भिक्ष तीन कपड़े पहन सकते थे जोकि तृचीवर कहलाते थे । 
ये कपड़े भगवाँ होते थे । एक कपड़े को अन्तरवासक कहते थे, 
जोकि पहनने के काम में आता था, दूसरा कपड़ा जत्तरासंग 
कहलाता था जोकि दुपट्टे की तरह ओढ़ने के काम में आता था; 
तीसरा कपड़ा संगाठी कहलाता था, जोकि छाती के चारों तरफ़ 
लपेटा जाता था। वह एक तरह के लबादे की तरह होता था, वह 
कभर में एक रस्सी से बंघा रहता था | 

गृहस्थी-बौद्ध बौद्ध-मिक्लुओं को बस्र बाँटना एक बड़े भारी 
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पुण्य का काम समभते थे । हर शरव-ऋतु में बोद्ध-भिक्तुओं को 
वश्न बाँटे जाते थे । भिज्षु तीन वस्मोंके अतिरिक्त एक भिज्षा-पात्र, 
एक अंगोछा, एक कर्धनी और एक उस्तरा रखते थे । हर पन्द्रहयें 
दिन भिकछु लोग परस्पर एक-दूसरे का मुण्डन कर देते थे । बर्षा- 
ऋतु उन्हें एक ही जगह व्यतीत करनी पड़ती थी। उसे चातुर्मास 
कहते थे । यह धातुर्मांस आषाढ़ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा 
तक माना जाता था। चातुमांसमें भिक्ुओं को पाँच प्रकारके स्थानों 
में रहने की आज्ञा थी। बोहर, अड्ढ योग, प्रासाद, हम्ये और 
गुद्दा। बोहर एक सठ ही का नाम न था, बल्कि वह एक पूजा का 
स्थान'था और आगे बदकर वइ संघाराम की शक्ज्ञ में बढ़ गया 
था । गुहा पहाड़में पत्थर को खोदकर बनाई जाती है, ऐसी बहुत- 
सी गुफ़ाएं गया के पास और नागाजुन की पहाड़ियों में पाई जाती 
हैं। अशोक ने ऐसी अनेकों गुफ़ाएं खुदबाई थीं। लंका के महेन्द्र- 
पव॑त पर भी बहुत-सी गुफ़ाएं बौद्धों की हैं । 

भिन्नु अपनी आजीविका म्वयं उपाजन करते थे। उनकी 
आजीविका भिन्षा थी, किस्तु भिन्षा माँगते समय वह मौन रहते 
थे। बीमारी के समय ही भिन्ष मक्खन, मिश्री, गुड़, शक्कर, तल 
आदि काम में ला सकते थे! जबतक बुद्ध जीवित रहें, तबतक 
उनकी आज्ञा और शब्द ही संघके लिए क़ानून थे, किन्तु संघकी 
शक्तियाँ इस क़दर बढ़ रही थीं कि उसका शासन और संरक्षण 
एक आदमी के लिए कठिन होगंया था । 

धीरे-धीरे अ्रबन्ध की एक स्थायी व्यवस्था बँध गई । इस 
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व्यवस्था की ठीक-ठीक परिभाषा बुद्ध के निर्वाण के बाद राजगृही 
की पहली सभा में हुईं। इस समय संघ अपन नियन्त्रण में 
स्वतन्त्र था। वास्तव में यह एक बड़ी भारी कमी रह गई | इस 
समय सब अपनी-अपनी डफली बजाने लग गये थे और आपस 
में बिछुड़ गये थे । इतना होते हुए भी यह बात हमें कहनी पड़ेगी 
कि सभी संघ बुद्ध के वचनों को और नियमों को पूरी तरह पालते 
गये । उनमें कोई परिवतन नहीं हुआ । 

निर्वाण के समय भगवान्‌ बुद्ध ने अ्रपने शिष्यों से कहा-- 
तुम यह मत सोचना कि तथागत की सृत्यु के बाद हमें शिक्षा देने 
बाला कोई न रहेंगा | संघ के लिए हमने जो नियम बना दिये 
है, वही तुम्हारे गुरु और आचाये का काम करेंगे | 

आगे चलकर प्रत्यक संघ में एक परिषद्‌ होती थी, जोकि 
जरूरत के समय अपनी बेठक करती-थी | उस बेठक में बे भिक्नु 
सम्मिलित होते थे, जिनको कि उपसम्पदा मिल गई हो | परिषद्‌ 
को सम्मति देना और निर्णय करन का विशेष एक नियम बनाया 
गया था । भिन्न-भिन्न काय के लिए भिन्न-भिन्न प्रबन्ध-नियम थे । 
परिषद्‌ जुड़ने पर आवश्यक प्रस्ताव उसके सामने रक्‍्खा जाता 
था, उनपर विचार किया जाता था और उनपर बहुमत से 
फैसला द्ोता था । विवादास्पद त्रिषय किसी बड़े संघ को निर्णय 
के लिए भेजा जाता था और उसका फ़ेसला सबंथा माना जाता था। 
इसपर भी यदि निर्णय न द्वोता था तो एक विशेष परिषद्‌ बैठाई 


जाती थी, जिसमें बहुत बड़े-बड़े भिज्ु सम्मिलित किये जाते थे। 
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साधारणतया संघ के नियम चल्ाने के लिए कुछ साधारण 
पदाधिकारी नियुक्त थे; जैसे भक्तोदेशक जो भोजन बांटता था, 
भाँडागारिक जो भंडार का प्रबन्ध करता था, पानीयागारिक जो 
पानी का प्रबन्ध करता था । 

अपनी विद्या और उम्र के अनुसार भिक्षुओं में दर्ज होते थे; 
जैसे स्थाधर उपाध्याय, आचाय आदि | इतना होते हुए भी उनमें 
आपस में कोई भेद-माव न था । 

भिछुणियों के लिए भी सब ये ही नियम थे; किन्तु उनका 
सब काम बिलकुल प्रथक था । यद्यपि बह संघ भिक्षुओं ही के 
आधीन था। भिक्ुणियों का दजां मिक्तुओं से नीचा माना जाता 
था। इस विषय में बहुँत, से नियम और उपन्ियम बनाये गये थे 
कि भिक्तुणियों के संसर्य से भिक्ुओं का संघ कहीं अपबित्र ब 
दोषपूर्ण न हो जाय | 

इस प्रकार बौद्ध-संध की स्थापना में तीन महत्वपूर्ण बातें थीं-- 

(१) सहयोग और सार्वजनिक बुद्धि से काम लेना । 

(२) संगठन और व्यवस्था बनाये रखसा | 

(३) प्रचार और धर्म विस्तार के नये-नये आयोजन करना | 

इनका यह परिणाम हुआ कि बौद्ध-घर्म एक दिन सम्पूर्ण 
एशिया में फेल गया । 


४५: 
बोदू-संघ के भेद 


बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ मह्दाज्ञानी महाकाश्य ने, जोकि बुद्ध के 
शिष्योंमें सबेश्रेष्ठ था,इस बात पर विचार करना आवश्यक सममा 
कि धर्म और विनय दोनों साथ मिलाकर गाये जायं और एक 
बार धम्म और विनय का परिपूर्ण पाठ किया जाय | ४६६ अइंत 
इस काय के लिए चुने गए और आनन्द ने इसमें सम्मिलित होकर 
४०० की संख्या पूरी की । उपाली हज्जाम विनय में, और आनन्द 
धर्म-सूत्र में प्रामाणिक माने गए । 

यह सभा राजगूह में ईसा के ४७७ वर्ष पूरे गौतम की मृत्यु 
होने पर हुईं, और उसमें घम्म और बिनय के पवित्र पाठ को 
निश्चित किया गया और शुद्ध किया गया। 

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया बुद्ध के सिद्धान्तों को लेकर दार्श- 
लिक मतभेद होते चले गए। बहुत-से नियम और उपनियम- 
सम्बन्धी भेद भी बढ़ते चल्ते गए। अन्त में गौतम की मृत्यु के 
१०० बधे पश्चात्‌ ईसा से ३७७ वर्ष पूर्व वैशाली में विजयनों ने १० 
विवादास्पद विषयों को प्रकाशित किया और उनके निर्रय के किए 
दर-<दर से बौछू सित्तओं को एकत्रित व्रनेका प्थ्भोग किया ककरऊ 
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के पुत्र यश ने पश्चिमी देश के बोद्धों को, अवन्ती के बौड्धों को 
ओर दक्षिणी प्रदेश के समस्त बौद्ध-भिकुओं को यह कहकर दूत 
भेजा और उनको यह सन्देश दिया--जबतक जो धर्म नहीं है, 
उसका प्रचार न हो ज्ञाय और जो धर्म हैं बह प्रथक न कर 
दिया जाय, जो विनय में नहीं है उसका प्रचार न हो जाय और 
जो बिनय में है उसे अलग न कर दिया जाय--इससे पहले ही 
हम जल्षोगों को इस सम्बन्ध में सावधान हो ज्ञाना चाहिए | 

यश को पश्चिमी प्रान्तों से बहुत सहायता मिली, लेकिन 
वैशाली के विरोधी भिज्षुओं ने पूरे से सहायता प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया । 

वास्तव में बात यह थी कि यह भेद वैशाली के पूर्वी बौड़ों में 
और गंगा के ऊपरी मार्ग के प्रान्तों के पश्चिमी बौद्ध तथा मोलया 
ओर दक्षिण के बौद्धों में था। पूर्वीमत के समर्थक चैशाली के 

विज्जयन थे जो वास्तव में तूरान की पूची जाति से सम्बन्ध रखते 

थे | यह कहा जा सकता है--यह झगड़ा तूरानी बौद्धों में और 
हिन्दु बौद्ों में था। इस सभा में जो निर्णय हुआ इसका फल्त यह 
हुआ कि उत्तर भारत के समस्त बौद्ध ने इन्हीं पूर्वी बौद्धों से 
सम्मिलित होकर अपना एक प्रथक सम्प्रदाय स्थापित कर दिया, 
आर इसमें चीन के लोग, ज्ञापान के लोग, और तिब्बत के लोग 
भी सम्मिलित हो गए। 

इस सभा में ४ भिक्ु पश्चिम के और ४ भिक्तु पूर्व के पच 
चुन गये और १० बिवादास्पद प्रश्नों को उपस्थित किया गया । 
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पंचों ने इन दसों आज्ञाओं को अस्वीकार किया और वैशाली के 
भिज्षुओं के अनुकूल अपना मत दिया। केवल छठी आज्ञा के 
विषय में किसी विशेष अवस्था के अन्दर आशा दी। इस सभा में 
छाव० भिन्चु सम्मिलित किये गये, लेकिन विरोधी-दल बालों ने 
पंचों के निय को नहीं माना । यद्यपि निर्णायक पंच लोग बहुत 
घुद्ध, विद्वान , समर्थ ओर पृल्य लोग थे, लेकिन अधिक लोग 
उनके विरोधी हो गये और उत्तरी चोद्ध-संघ पूर्वी बौद्ध/संघ से 
प्रथक्‌ होगया। बीद्ध-घर्म की दो भिन्न-भिन्न शाखायें होसई--- 
एक चीन, नैषाज्ञ और तिब्बत के उत्तरी बोद़ध और दूसरे लक्का, 
बर्मा और स्याम के दक्षिणी बौद्ध लोग | एक स्थविर कहलाते थे 
और दूसरे महासांधिक । दोनों सम्प्रदाथों के सिद्धान्तों में सब 
से बड़ा विरोध यह था -- स्थविरों का यह कहना था कि 
बुद्ध होने की शक्ति उद्योग से ही भ्राप्त हो सकती है ; लेकिन महा- 
सांधिक कहते थे कि ग्रस्येक प्राणी में वह शक्ति जन्म ही से होती 
हैं और वह शने:-शर्में क्रशः बिकास को श्राप्त होती है | दक्षिणी 
सम्प्रदाय वालों के अन्थ हीनयान और उत्तरी सम्प्रदाय बालों के 
ग्रन्थ महायान के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चल्नकर स्थबिरों का 
अडा काश्मीर में रहा और महासांधिक सम्प्रदाय बालों का मगघ 
की राजधानी में रहा। विचार की बात यह है कि प्रत्येक धर्म में जब 
नई प्रणालियाँ चलती हैं, तो वह चाहे कितना ही अच्छा क्यों न 
हो, उनका स्वीकृत होना बादरी घटनाओं के अन्धन पर है | 
इसाई-धर्म के घिकास के प्रारम्त में, जब सस्राट कलस्टेणटाइल 
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ने इसको प्रहण किया, तब यह वह समय था कि जब रोमन 
साम्राज्य और रोमन-सभ्यता समस्त यूरोप में प्रधान मानी जाती 
थी; लेकिन फिर भी समस्त पश्चिमी यूरोप में बड़ी तेज्ञी से ईसाई-धम 
फैज गया । इसी प्रकार मुसल्लमाम धरम का अचार भी उसी समय 
हुआ कि जिस समय संसार में उसका बिरोध करनेवाला कोई धर्म 
न था। इस समय तक यूरोप में सेनिक-राज्य नहीं स्थापित हुए 
थे | भारतयषे में भी ज़ब आय पंजाब से नीचे उत्तरे और समस्त 
भारत के भागों को विजय करना शुरू कर दिया तो इसके 
पश्चात्‌ उनकी हिन्दू-सम्यता का प्रचार हुआ। बौद्ध-धर्म के 
प्रचार में भी एक विशेषता थी। बौद्ध-धर्स में सबसे बड़ी 
बात यह थी-- बाह्मणों में और नीच जाति में कोई भेद 
नहीं माला गया था, जोकि तत्कालीन हिन्दु-धर्म का सबसे मुख्य 
सिद्धान्त था । इसलिए बौद्ध-धर्म का प्रारम्भिक विकास संगध 
राष्य में हुआ, चूँकि मगध का राज्य शूद्र बंश में बहुत समय तक 
रहा | पंजाब और उत्तर-भारत में जहांकि आर्यों की बस्ती थी, 
बौद्ध-धर्म बहुत सुस्ती से फैला | लेकिन आगे चलकर इंसा के 
पूब तीसरी शताच्दि में, जब मगध राज्य ने समस्त भारत में 
सावभौम शक्ति प्राप्त कर ली, तब बौद्ध-ध्म भी भारत का साबे- 
भौम धर्म होगया | शिशुनाग वंश जिसमें बिम्बसार और अजात- 
शत्रु पेंदा हुए थे, इसा से ३७० वर्ष पूथे ही नष्ट हो चुका था। 
इसके पश्चात्‌ नन्‍द्‌ का राज्य हुआ और उसे मारकर घन्द्रगुप्त ने 
इसा के लगभग ३२० बे पूर्व मगध की गद्दी को अपने अधिकार 
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मे कर लिया। यह चन्द्रगुप्त शूद्रा के गर्भ से पैदा हुआ था, 
इसलिए जच्च-जाति के लोग इस राजा, को सम्मान की दृष्टि से नहीं 
देखते थे । यद्यपि चन्द्रगुप्त ओर उसका पुत्र बिन्दुसार बौद्ध नही 
हुए, लेकिन बिन्दुसार का उत्तराधिकारी महाप्रतापी अशोक इसा 
के २६० वर्ष पहले जब मगध की गद्दी पर बेठा, तब उसने बौद्ध- 
धर्म को ग्रहण किया और वह बोद्ध-धर्म का भारतबर्ष और 
भारतवष के बाहर बड़ा भारी प्रचारक हुआ | अशोक का नाम 
बोलगा नदी से लेकर जापान तक ओर साइबेरिया से लेकर लंका 
तक विख्यात, होगया | अशोक का राज्य समस्त उत्तर-भारत मे हो 
गया था | उसके शिलालेख पंजाब, बिहार, आसाम में अच भी 
पाये जाते हैं। इसा के २४२ ब्षे पूष अपने राज्य के अठारहवें वर्ष 
में उसने तीसरी सभा की और यह सभा ६ मास तक होती रही । 
और इसमें मौगलिक पुत्र तिध्य ने एक हज़ार भिक्ुओं को एकत्रित 
किया । एक हज़ार भिन्ुओं ने सम्मिलित होकर बुद्ध के पवित्र 
पाठ का उच्चारण किया और दोहराया । 

आगे चलकर महासांधिक सम्प्रदाय के £ और स्थविर सम्प्र- 
दाय के ११ भेद पड़े । ये बीसों ही सम्प्रदाय हीनयान के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। स्थविर के प्रष्टपोशक काश्मीर के राजा कनिष्क हुए | 
इसने बौद्ध-धर्म की बड़ी भारी सभा की थी और बहुत-से भन्थों 
का संग्रह किया व बहुत-से नये ग्रन्थ भी लिखबाये। इन सब 
सम्प्रदायों में मुख्य सम्प्रदाय सर्वास्तित्ववाद है । इस सम्प्रदाय के 
अनेकों ग्रन्थ बौद्ध साहित्य में उपलब्ध हुए। इन लोगों ने सब 


3१ बौद्ध-सध के सेद 


बस्तुओं के आन्तरिक और बाह्य दृष्टि से दो भेद किये हैं--एक 
का नाम संस्कृत-धर्म और दूसरे का असंस्कृत-धर्म हे । आन्तरिक 
विभाग में रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये पाँच स्कन्घ 
है । चक्ु इन्द्रिय आयतन, भोत्र इन्द्रिय आयतन, प्राण इन्द्रिय 
आयतन, जिह्ा इन्द्रिय आयतन, काय इन्द्रिय आयतन, मन 
इन्द्रिय आयतन, रूप इन्द्रिय आयतन, गनन्‍्ध इन्द्रिय आयतन, 
शब्द इन्द्रिय आयतन, रस इन्द्रिय आयतन्न, स्पशे इन्द्रिय आय- 
तन, धर्म इन्द्रिय आयतन--ये द्वाद्श आयतन कहलाते हैं। चच्ु 
इन्द्रिय धातु, श्रोत्र इन्द्रिय धातु, घराण इन्द्रिय धातु, जिड्डा इन्द्रिय 
धातु, काय इन्द्रिय धातु, मन इन्द्रिय धातु, रूप धातु, शब्द घातु, 
गन्ध धातु, रस धातु, स्पश धातु, धर्म धातु, चह्तु विज्ञान धातु, 
श्रोत्र विज्ञान धातु, घाण विज्ञान धातु, जिह्ना विज्ञान धातु, काय 
विज्ञान धातु और मन विज्ञान घातु--ये अष्टादश धातु कहलाती 
हैं । ये आन्तरिक विभाग के ३५ भेद्‌ हुए । 

बाह्य विभाग के ७४ भेद हैं-- 

रूप १२-४५ इन्द्रियाँ, £ विषय, १ अविज्ञप्ति रूप, १ चित्त । 
चैत्त ४६---१० महाभूमिका धर्म--१ वेदना, २ संज्ञा, ३ चेतना, 
४ स्पशे, ५ छन्द, ६ प्रज्ञा, ७ स्मृति, ८ मनस्कायर, ६ अधिमोत्षा, 
१० समाधि । 

१० कुशल महाभूमिका धर्मे-- 

(१) श्रद्धा (२) प्रश्नब्धि (३) अपन्रपा (४) अधवेश (५) वीये 

(६) अप्रमाद (७) उपेक्षा (८) ही (६) अल्ोभ (१०) अदिंसा । 
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६ क्लोश महाभूमिका धर्म-- 
(१) मुधामोह (२) कौसिदय (३) स्थान (४) ग्रमाद (५) अश्रद्ध 
(६) औद्धत्य ।.. 
२ अकुशल भूमिका धम--(१) अट्लीकता (२) अनपन्रपा | 
१० पस्ति क्लश भूमिका धर्में-- 
(१) क्रोध (२) ईर्षा (३) विदिशा (४) माया (४) म्क्त ($) मात्सये 
(७) परिताप (८) उपनाह (६) शाव्य, (१०) मद | 
८ अनियत भूमिका धर्मे-- 
(१) कौकृत्य (२) वितक (३) प्रतिध (४) मिद्ध (४) विचार 
(६) मान (७) राग (८) विविकित्सा । ये ४६ चेत्त हुए । 
१४ चित्त विप्रयुक्त-- 
(१) प्राप्त (२) अप्राप्ति (३) समागत (४७) असंज्ञिका (५) असंज्लि 
समाप्ति (६) निरोध समाप्ति (७) जीवित (८) जाति (६) स्थिति 
(१०) जरा (११) अनित्यता (१२) नामकाय (१३) पद काय 
(१४) विज्ञान काय | 
३ असंस्कृत ध्म-- 
(१) अति संख्या निरोध (२)अप्रति संख्या नियोध (२) आकाश । 
थे ७४ वाह्य विभाग हुए। 
संस्कृत-धर्म का मतलब उन वस्तुओं से है जो दूसरे के मेल 

से बनी है । संस्कृत-धर्म चार हैं--रूप, चित्त, चेत्य और चित्त 
विप्रयुक्त । बोद्ध दशुन में धर्म के अनेक अर्थ हैं; जैसे नियम, 
कानून, मज़हब, श्रद्धा, संसार, जगत दृश्यमरान्‌ वस्तु इत्यादि । 


छरे बुद्ध सघ के भद 


जो बस्तु अपनी इन्द्रियों को रुकाबट दे वह “रूपधम? 

कहलाता है, रूपधर्म को हम प्रकृति कहते हैं। और अपग्रेज्ञी मे 
इसे मेटर कहते हैं। रुपधर्म ११ हैं-- ५इन्द्रियाँ, £ इन्द्रियों के 
विषय और ११वाँ अविज्ञप्ति । यह अभिव्यक्ति वह रूप है जो 
अभी अभिव्यक्त न हुआ हो, अर्थात्‌ जो स्पष्ट नहीं हुआ हो । 
हिन्दु-शाख्त्र में ५ इन्द्रियाँ, ४ उनके विषय और ११ वाँ मन माना 
गया है । ज्ञात दोता है कि ११वाँ मन ही बौद्ध-दशन में अविज्ञप्ति 
रूप से ग्रहण किया गया है। ये ग्यारहों धर्म परमाणुओं से बने 
हुए हैं। परमाणु रूप का छोटे-से-छोटा भाग है । न हम डसे उठा 
सकते हैं, न चीर सकते हैं, न फेंक सकते हैं, न छू सकते हैं, न देग्ब 
सकते हैं, न खींच सकते हैं, न त्वम्बा बना सकते हैं | यह न नींचा 
है न ऊंचा है, न टेढा है. न गोल है, न छोटा है. न लम्बा, न चौकोर 
है न गोल हें। किसी भी इन्द्रिय के द्वारा वह देखा नहीं जा सकता । 
रूप नित्य है । परमाणु भूत और भविष्यकाल्न में रहता है । बते- 
मानकाल में नहीं रहता | परमाऱु अदृश्य हैं, पर जब वह दूसरे 
परमाणुओं के साथ मिलता हैं, तब देखा जा सकता है, इसे अर 
कहते हैं। संसार को वस्तुर्ण इस क्रम से बनी हैं । 

७ परमाणु -८ १ अशयु 

७ अरु +१ लोहरजः 

७ ज्ञोहरज:--: १ अन्नजः 

७ अनश्नज:ः १ शशरज: 

७ शशरज्ञ: ८१ अविरज: 
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७ अविश्ज: + ९ गोरज: 
७ गोरजः + ? बाताथनछिद्र 
७ बातायनछिद्र -- १ लिक्षा 


७ लिज्ञा न? यूक: 
७ यूकः # ९ बयः 
७ बय: - १ अंगुलि पर्व 


इस प्रकार संसार के नदी, पहाड़, समुद्र आदि सब पदार्थ 
बने हैं । बौद्ध दर्शन में परमाणु जीवित वस्तु है, और इनमें प्रथ्वी, 
बायु, अग्नि और जल इनके गुण रहते हैं । इस प्रकार संसार की 
सब वस्तुए' इन चार परमाणुआओं से बनी हैं । 

रूप विषय--रूप दो प्रकार का है, वर्ण ओर संस्थान | एक 
प्रकार से उसके २० भेद भी किये गये हैं,बण के १९ और संस्थान 
के ८। भूल वर्ण चार हैँ--सफ़ेद, लाल, नीला और पीला । शेष 
आठों रंग उन चारों के मेल से बनते हैं। संस्थान ८ प्रकार के 
हैं---लम्बा, गोल, छोटा, चौकोर, ऊंचा, नीचा, सीधा और टेढ़ा । 

शब्द विषय--वह है, जिसका ज्ञान श्रोत्र-इन्द्रिय से द्ोता है । 
इसके दो भेद है--डपात्त महाभूत का शब्द, जिसमें ज्ञान-शक्ति 
है. और अनुपात महद्दाभूत का शब्द जिसमें ज्ञान-शक्ति नहीं है । 
इन दोनों शब्दों के दो-दो भेद हैं; एक तो सत्व संख्यात जो सुना 
जाय और दूसरा असत्व संख्यात जो न सुना जाय । पहले का 
बदाहरण है ग्रामोफ़ोन और दूसरे का आकाशवाणी | फिर इनमें 
से प्रत्येक के दो-दो भेद हैं--सुख शब्द और दुःख शब्द । 


छू बौद्द सघ के भेद 


गन्ध विषय--जो प्राण इन्द्रिय से मालूम हो, वह गन्ध है । 
गन्ध चार प्रकार की है--सुगन्ध, दुर्गन्ध, समगन्‍ध और विषम 
गन्ध । समगन्ध शरीर का पोषण करती है और बिषम गन्ध 
शरीर का पोषण नहीं करती । 

रस विषय--यह जिह्ला से जाना जाता है, और यह ६ प्रकार 
का है--मीठा, खट्टा, लवण, कटठुक, तीखा और कषायला | 

स्पर्श विषय--यह कायइन्द्रिय स मालूम होता है | यह ११ 
प्रकार का है--अप, तेज, पृथ्वी ओर वायु, ये चार भूत रपशे 
विषय कहलाते हैं। शेष के ७ भौतिक स्पर्श बिषय कहलाते हैं । 

विशेष बात यह है कि शीत, भूख और पिपासा इनकी गणना 
बौद्ध-दर्शन ने स्पश में ही की है 

इन याँचों त्रिषयों की पाँच इन्द्रियाँ हैं । बौद्ध-दशन में इन्द्रियों 
के कई अथ हैं; जैसे परम ईश्वर अधिपति । बाहर के विषयों को 
प्रहण करके इन्द्रियाँ चित्तोत्पाद करती हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियों छवारा 
ही विज्ञान का सम्बन्ध है | बौद्धों ने पाँच बिज्ञान माने हैं और 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों को £ प्रसाद के रूप में माना है । प्रत्येक इन्द्रिय 
के दो भाग हैं--एक मुख्य और दूसरा गौण; जैसे देखने की नस 
तो मुख्य है और आँख गौर । मुख्य इन्द्रिय अदृश्य है और गौण 
दृश्य । 

अविज्ञप्ति रूप--अविज्ञप्ति रूप का अर्थ उस कर्म से हैं, 
जो अभीतक प्रकट न हुआ हो | यहाँ रूप का अर्थ कम दोता है। 
जब हम कोई शुभ-अशुभ कर्म करते हैं, अथवा भावना करते हैं 
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तो एक ग्रकार की शुप्तशक्ति की छाप हमारे शरीर सें लस जाती 
है, और उसीको अशिज्ञप्ति रूप कहते हैं, अर्थात्‌ जो कर्म दूसरे को 
तो मालूम न हो, परन्तु वह शरीर में छिपा रहे। 

कर्म--करम के दो भेद हैं--चेतव कर्म, जिसे मनस्कार भी 
कहते हैं और दूसरा चेतसिक कर्म | चेतसिक कम के दो भेद हैं-- 
कायिक कम और वाचिक कस | उनके भी दो-दो भेद हैं, विज्ञप्ति 
और अविज्ञप्ति कम | 

चित्त के विषय में बोद्ध अन्थकार थोड़ा विस्तार से वर्णन 
करते हैं--चित्त चैत्त-घर्म का राजा है, उसको मन भी कहते हैं, 
बह चेवन हूँ, इसलिए चित्त, मनन करता है, अतः मन और 
विवेक करन से उसे विज्ञान कद्दत हैं। बौद्ध-दर्शन में चित्त, मन 
और बिशान का अथ एक ही है । अर्थात्‌ पहला चज्नु-विज्ञान, 
दूसरा श्रोश्र-विज्ञान, तीसरा प्राश-बिज्ञान, चौथा जिह्वा-विज्ञान, 
पाँचवाँ काय-विज्ञान और छठवाँ मनोविज्ञान, ये चित के छ: भेद 
हैं । इन सबका सम्बन्ध अपनी-अपनी इन्द्रियों से है । ये छः ही 
विज्ञान मिलकर विज्ञान-शक्ति बनाते हैं | इन्हीं छः विज्ञानों के साथ 
छः विज्ञान काय भी हैं; जैसे--चल्ु-विज्ञान काय, श्रोत्र-विज्ञान 
काय, मनोविज्ञान वण, संस्थान; शब्द, गन्ध । 

विज्ञान के तीन भेव्‌ हैं--स्वभाव निर्देश, प्रयोग निर्देश और 
अनुस्मृति निर्देश | इसमें पहले का सम्बन्ध बतमानकाल से दे; 
दूसरे का तीनों कालों स, तीसरे का सम्बन्ध केबल भूतकाल से 
दै। इत छः प्रकार के विज्ञानों में चह्ु, श्रोत्र, घाण, जिह्ा और 


७७ . बौद्ध-सघर्के भेंद 


काय विज्ञानों में स्वभाव-निर्देश होता है और मनोविज्ञान में तीनो 
कम होते हैं। पहले पाँचों को अनिर्देश विज्ञान कहते हैं | स्वभाव 
निर्देश पहले ४ विज्ञान कायों में होता है | इनमें प्रयोग निर्देश और 
अनुस्म॒ृति निर्देश नहीं होगा, इस कारण उन्हें अनिर्देश कहते हैं । 

चैत्त धर्म--चैत्त-धर्म चित्त के अनुगत होता है | किसी बस्तु 
के साधारण गुण तो चित्त देखता है और विशेष घमम चैत्त देखता 
है; जैसे हम दूर से जब किसी मनुष्य को देखते हैं. तो चित्त के 
द्वारा हमें मालूम होता है कि यह कोई पुरुष या स््री है ।इसके इस 
प्रकार का रूप व आकृति होगी। चैत्य घर्स के द्वारा हम यह सालूस 
करते हैं कि इसके विशेष गुण क्या-क्या होंगे ! इसके एक आँख 
होगी, इतनी लम्बाई होगी, नाक होगा, कान होगा, मंह होगा, ऐसा 
बर्ण होगा ; इत्यादि-इत्यादि | 

बौद्धों के मत में चेत्य धर्म ४६ प्रकार का हैं; परन्तु विज्ञान- 
वादियों न इसे ४० प्रकार का बताया है । पीछे हम इन ४६ चेत्य 
धर्मो का बर्णंन्‌ कर चुके हैं । 

१० महाभूमिका धर्म सब मनुष्यों के लिए एक-से ही होते हैं, 
अच्छे-बुरे, और अच्छे व बुरे | 

कुशल महाभूमिका धर्म भी १० प्रकार के हैं। ये सब अच्छे 
बिचारों के साथ रहते हैं । 

क्लेश महाभूमिका 8 अकार के हैं, जो क्लेश के साथ होते हैं । 

दो प्रकार के अकुशल भूमिका धर्म मन की बुरी वृत्तियों के 
साथ पैदा होते हैं । 


बुद्ध और बोद्ध-धसे छ्ड 


पथ अनियत भूमिका धर्म ये भी बुरे ही विचारों के साथ पैदा 
होते हैं । 

जो कोई इन सबको ठीक-ठीक जान लेता है, वह सवास्ति- 
बादियों के मत में निवांण-पद का अधिकारी है । 

बौद्धों को इसी सम्प्रदाय का एक मुख्य सिद्धान्त अष्टांग 
मांग है । 

बे अष्छांग मार्ग ये हैं-- 

(१) सम्यग्‌ दृष्टि--संसार में दुःख है ? दुःख कैसे उत्पन्न 
हुआ ? दुःख कैसे बन्द हो ? इन सब बातों को जानना सम्यक्‌- 
दृष्टि हैं । 

.(२) सम्यक्‌ संकल्प--संसार त्यागो, दर्षा त्यागो, दवष त्यागो । 
यह सम्यग संकल्प हे ! 

(३) सम्यगू बचन--भूठ बोलना, दूसरे की सिन्दा करना, 
चोरी करना | इनको त्यागना सम्यग बच है 

(४) सम्यग कर्मता--हिंसा करना, बिना दिये ही किसी की 
वस्तु ले जाना, इन्द्रियों का अनुचित रूप से भोग करना, इनसे 
बचना ही सम्यग-कमना हे | 

(४) सम्यगाजीब--अच्छी बृत्ति को करना और बुरी वृत्ति 
को छोड़ना ही सम्यगाजीय हे । 

(६) सम्यगू व्यायाम--पाप की वृत्तियों को रोकना, अच्छी 
वृत्तियों को उद्य करना और उत्तके अनुभव विस्तार करना, या 
सम्यग व्यायाम है | 
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(७) सम्यग स्मृति--शरीर को सममना,ल्ो भ-मोह को छोड़ना, 
शान्ति और उत्साह के साथ जीवन को व्यतीत करना, यह सम्यग- 
स्मृति धर्म कहलाता है । 

(८) सम्यग्‌ समाधि--एक दूसरी अबस्था के पीछे ध्यान की 
सारी अवस्थाओं को प्राप्त कर लेना, सम्यगू समाधि है। ध्यान 
की पहली अवस्था ही राग-द्वेष की घातक है| दूसरी अवस्था में 
बड़ा आनन्द आता है ओर यह आनन्द से प्राप्त होती है। 
तीसरी अवस्था में सुख की उदासीनता पेदा हो जाती है । चौथे में 
उदासी और सावधानता दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यही अष्टाँग 
मार्ग हैं । 

माध्यमिक सम्प्रदाय-- 

बुद्धकी झृत्यु के ७०० वर्ष पश्चात्‌ बौद्धों में एक बड़े भारी सिद्ध 
पुरुष हुए हैं--वे नागाजन के नाम से प्रसिद्ध थे। यह दक्षिणी 
भारत के ही रहनेबाले थे। और यह बुद्ध के पश्चात्‌ दूसरी या 
तीसरी शता्िद्‌ में प्रकट हुए | माध्यमिक सम्प्रदाय के यह सबसे 
बड़े आचाय थे । 

आचार्य आसुरीधोष जो मसीह की पहली शताब्दि में पेदा 
हुए, उन्होंने भारत में महायान संग्रदाय की चींब डाली और 
अनेकों ग्रन्थों को संचित करके उनको शुद्ध करवाया । उन्हीं 
आसुरीधोष के शिष्य श्रीनागाजुन सिद्ध थे। नागाजुन ने इस 
विषय पर एक ग्रन्थ लिखा है, जिसे द्वादश वाक्य शास्त्र कहते हैं । 
यह इस संप्रदाय का सबसे मुख्य ग्रन्थ है। 


बुद्ध और बोद-धम्म झ० 


प्रतीत्य समुत्पाद बौद्धों का दूसरा बड़ा सिद्धान्त है। नाशवान्‌ 
बस्तुओं की उत्पत्ति अर्थात्‌ जो वस्तु नष्ट हो जाती है, बह उत्पन्न 
द्वोती है । 

उत्पत्ति मिथ्या है, क्योंकि न तो कोई वस्तु अपने-आप उत्पन्न 
हो सकती है, न दोनों के मिलने से, और न किसी हेतु के बिना । 
यदि कोई वस्तु है तो उसकी उत्पत्ति केसी ! दूसरी चीज़ से उत्पन्न 
होने का अर्थ भी यही दे कि जो वस्तु पहले थी उसीकी उत्पत्ति 
हुई | यदि यह कट्दों कि एक बस्तु के आश्रय से दूसरी वस्तु होती 
है तो किसी बस्तु के आश्रय से कोई भी वस्तु हो जानी चाहिए । 

कोई चीज़ न तो अपने-आप पेंदा हो सकती है, न दूसरी 
चीज़ों से उत्पन्न हो सकती है, ओर न दोनों के मेल से ही । वह 
किसी हेतु के बिना भी उत्पन्न नहीं हो सकती | नहीं तो सब चीज़ों, 
सब काल में बन जायगी। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ 
मिथ्या दृश्यों से है, जोकि इसारी अविद्यायुक्त बुद्धि और इन्द्रियों 
को प्रतीत होते हैं और जो सत्य नहीं है, और अबिद्या के कारण 
दृश्यमान हैं, यही पतीत्य समुत्पाद है । 

ज्ञान और संस्कारों के जितने भी रूप हैं, सब भूठे हैं और नष्ट 
होनेबाले हैं । केवल निबाण ही एक ऐसा धरम है कि जो नष्ट नहीं 
होता | 

परन्तु यहाँ एक शंका होती है कि यदि इृश्यमान्‌ सब पदार्थ 
भूठे हैं ठों उनकी सच्चा भी नहीं होनी चाहिए। न शुभाशुभ कम 
है, न भबचक्र है | यदि यही बात है लो उनके विषय में विचार- 
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विवेचन करना भी व्यथ है ; परन्तु बौद्ध-दशनकार कहते हैं-- 
मनुष्यों को जो अन्च-विश्वास है कि दृश्यमाान सब बस्तुएँ सत्य 
हैं, इसी अन्ध-बिश्वास को नष्ट करना शून्यवाद का प्रयत्न है। जो 
बुद्धिमान तत्वदर्शी पुरुष हैं, उन्हें कोई भी वस्तु सत्य या असत्य 
नहीं मालूम होती । उनके लिए वास्लव में ये चीज़ों हैं ही नहीं, वह 
धर्मां के सत्य या असत्य होने के प्रश्न पर कुछ भी विचार नही 
करते | उनके लिए न कम है, न भव-चक्र ही है । जो बस्तु दिखाई 
ही नहीं देती तो उसका अस्तित्व कैसे कहा जा सकता है। जो वस्तु 
नहीं है, बह भूत, भविष्य अथवा बतेमान नहीं हो सकती। न 
उसका नाश है, न उत्पत्ति | 

अब यहाँ एक दूसरी शंका और होती है। कल्पना करों कि 
अगर कोई वस्तु सत्य ही नहीं हें तो शुन्यवादियों का यह कहना 
कि नतो उत्पत्ति हैं और न विध्यंस दे, असत्य है। इसका उत्तर 
यह हैं कि शून्यवादियों के मत में तो केवल मोन ही सत्य है | जब 
जह कभी शाख्ार्थ करते हैं तो अन्य क्ोग जिसको देतु मानते हैं, 
उन्हें बह भी सान लेते है; चूंकि न प्रत्येक वस्तु में सत्यता है, 
न सत्य का अनुभव है । और इसलिए जब बह प्रतीत्य समुस्पाद्‌ 
के सिद्धान्त से यह कहेंगे--“इसके होने से बह है” तो न उसमें 
सत्य है और न सत्य का स्वभाव दी है ! 

प्रतीत्य समुत्पाद अथवा शुन्यवाद का यह अथे है कि सब 
हृश्यमान्‌ पदार्थों में न सार हैं, न सत्यता ही है | इसलिए यह 
कहा जा सकता है कि न वे उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं । 
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न उनका आविर्भाव होता है न लोप | वह केवल श्रम और 
प्रपन्न है । 

माध्यमिक सम्प्रदाय का कहना है कि किसी वस्तु में अपना 
निजी स्वभाव नहीं है | गर्मी को भी अग्नि का स्वभाव नहीं कह 
सकते ; क्योंकि अग्नि और उष्णता बहुत-सी अवस्थाओं के 
संयोग का परिणाम हैं और जिसका होना बहुत-सी अवस्थाओं 
पर निर्भर है | किसी भी बस्तु का उसका निजी स्वभाव नहीं कहा 
जा सकता । इसलिए माध्यमिक सम्प्रदाय का यह कह्दना है कि 
स्वभाव का अस्तित्व नहीं है । यदि कोई बस्तु अपना स्वभाव या 
अस्तित्व नहीं रखती है तो हम उसमें दूसरी वस्तुओं का स्वभाव 
भी नहीं मान सकते । यदि कोई पहले तो वस्तुओं को भावात्मक 
माने और पीछे यह मालूम करे कि वह ऐसी नहीं है तो बह 
अभाव को माननेवाला हुआ ; परन्तु जब हम किसी बस्तु को 
भावात्मक ही नहीं कहते, तब हम उसे अभावात्मक कैसे कह 
सकते हैं 

लेकिन सबसे पहले यह बात है कि हम प्रत्येक पदार्थ में गति 
और प्रवृत्ति तो देखते ही हैं, तो इसका उत्तर यह है कि हम परि- 
वर्तन-क्रिया उन पदार्थों के विषय में नहीं कह सकते, जो श्रिक 
अथांत्‌ अस्थायी वस्तुएं हैं, उनके विषय में हम परिवततेन-क्रिया 
को लग्ना ही नहीं सकते ; क्योंकि उनके उत्पन्न होने के दूसरे ही 
क्षण बाद उनका नाश हो जाता है । कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
कि जो जारी रहे और जिसके लिए परिवतंन गति के लगाने की 
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आवश्यकता हो । जो वस्तु नष्ट होती है, वह न कहीं से आती है 
ओर न कहीं जाती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि दूसरे 
क्षण के उत्पन्न होने पर पहले क्षण में परिवर्तन होगया हो; क्योकि 
वह क्षण वही नहीं था, जोकि दूसरा क्षण है । 

इस प्रकार की मान्यता आत्मा है और उसका परिवतेन होता 
रहता है, यह भी बैसा ही असत्य है| माध्यमिक सम्प्रदाय का 
यह मत है कि चाहे कितनी भी खोज क्यों न की जाय, पर पंच- 
स्कन्‍्धों के सिघा कोई और आत्मा ही नहीं है। यदि आत्मा सम्पूर्ण 
है तो उसमें न परिवतेन हो सकता है और न गति ही हो सकती 
है । नहीं तो यह समकका जञायगा कि एक ही आत्मा उसी क्षण में 
एक रूप त्यागकर दूसरा रूप लेती है, जो अचिन्तनीय है । 

अब यह एक बहुत ही विचारपूर्ण प्रश्न है कि यदि परि- 
वर्तन-क्रिया नहीं है और हज़ारों क्लेशों का चक्र जगत्‌ में नहीं हे, 
तो निवांण जिसे कि सब क्लेशों का अन्तिम विध्वंस या नाश 
कहा जाता है, वह क्या है ? अब माध्यमिक सम्प्रदाय के सिद्धा- 
न्तानुसार निर्वाण एक--सब वस्तुओं के जोकि दृश्यमान हैं,उन्नके 
स्वभावा-भाव का नाम है, वहू अनिरुद्ध ओर अनुत्पन्न पदाथ है । 
निवांण सब वस्तुओं का लोप है, अर्थात्‌ निवांण प्रपश्चबृत्ति का 
केबल एक अवसान है | होना न होना प्रपंचर से सम्बन्ध रखता 
है। यहाँतक कि दृश्यमान पदार्थ का होना बन्द हो गया है, यह 
ज्ञान भी नहीं है | बुद्ध भी एक दृश्यमान पदार्थ है। मिथ्या सूग- 
तृष्णा और स्वप्न है और उसके उपदेश भी सब ऐसे ही हैं। 


बुद्ध और बौद्ध घम पड 


मिथ्या अहंकार का.नाम अबिद्या है। खूब विचार करने पर 
ज्ञात होगा कि भावात्मक सत्ता का लवलेश भी है । यदि 
अविद्या न होती तो संस्कार भी न होते, संस्कार न होते, 
तो विज्ञान भी न होता। इसी प्रकार औरों को भी सममना 
चाहिये | अविद्या के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि बहू 
संस्कारों को उत्पन्न कर रही है, और न संस्कारों के सम्तन्ध में दी 
कह सकते हैं कि वह अविद्या से उत्पन्न हुए हैं। अविद्या होने से 
संस्कार होते हैं ओर संरकार होने से विज्ञान ! इसी प्रकार सब 
दूसरी वस्तुओं को भी समझना चाहिए। 

प्रतीत्य समुत्याद के इस प्रतिपादन को हेतृपनित्रन्ध कहते है । 
इसका अथ है--पू हेतु के होने पर उत्तर हेतु का होना। इस 
प्रत्ययोपनिवन्ध भी कहते हैं । 

चार महाभूत, और विज्ञान के समवाय अर्थात्‌ मेल से 
मनुष्य बनता है । प्रथ्वी के कारण शरीर ठोस है, जल से शरीर 
में चर्बी है, अग्नि से पाचन है, वायु से साँस लेता है, आकाश से 
शरीर छिद्गावकाश है ओर विज्ञान से उसमें मानसिक चेतना है । 
इन सबके संयोग से मनुष्य बना है, परन्तु इनमें से किसी को 
मालूम नहीं कि हम क्या-क्या कर रहे हैं । इनमें कोई भी वास्त- 
विक तत्व या सत्तावान या आत्मा नहीं है | अविद्या के ही कारण 
इन्हें सत्तावाला कहते हैं और मोह उत्पन्न हो जाता है | अविद्या 
से राग-ढ ष, मोह के संस्कार पेंदा होते हैं। इनसे विज्ञान और 
चार स्कन्धं उत्पन्न होते हैं | ये चारों महाभूतों के साथ चामरूप 


चर बौद्ध-सघ के भेद 


उत्पन्न करते हैं, नामरूप से पड़ायतन उत्पन्न होते हैं | इन तीनों 
के संयोग से स्पशे होता है, स्पशे से बेदना, पेदना से तृष्ण आदि 
होते हैं | ये नदी की धारा के समान प्रवाद्वित होते रहते हैं; किन्तु 
इनके अन्त में कोई तत्व या सार नहीं होता | इसलिए धर्मों को न 
सत. और ल॑ खसत कह सकते हैं । न तो सत्ता को सत्य कह सकते 
है और न बिनाश को ही सत्य कह सकते हैं। इसी कारण इस 
सिद्धान्त का नाम माध्यमिक सम्प्रदाय पड़ा है । 

भाव-अभाव केवल संबृत्ति सत्य है, ऐसे ही सब धंम हैं। उसमें 
परमाथ सत्य कुछ: नहीं है और न कोई चीज़ है.। इस सिद्धान्त में 
भी सदाचार नीति उनकी ही ऊँची है, जितनी कि अन्य भारतीय 
सिद्धान्तों में | 

शून्यता का अर्थ अभाव नहीं हैं। व्यावहारिक जगत्‌ की निर- 

न्‍्तर परिषतनशील अवस्था का ताम शून्यता है, अभ्रवा वह विश्व 
के आन्तरिक रूप की केबल अनिरुद्धता है । 

जगत की सत्यता निर्दोष दर्पण के समान हे । जिसमें प्रत्येक 
घस्तु वैसी ही दिखाई देती है, जैसी कि बह वास्तव में है; जैसे 
दर्पण उस वस्तु से जोकि उसमें दिखाई देती है, अलग रहता है- 
बैसे ही बोधिसत्य उन सबसे जो देखता है, निश्चिन्त नहीं होता है । 
उसका चित्त क्लेश और राग से सबंथा मुक्त रहता है । न उसे 
सुन्दरता देखकर अनुराग होता है, न कुरूपता देखकर देष । वह 
अत्यन्त शुन्यवा की अथवा सम्पूर्ण अनिरुद्धता की अवस्था मं 
रहता है | शुन्यता कई दृष्टियों से देखी जा सकती है । 


बुद्ध और बौद्ध-धम_ जब 

(१) असंस्कृत शुन्यता--आस्तरिक अथवा परमार्थ जगत्‌ में 
इस शून्यता के नियम का प्रयोग द्ोता है । 

(२) संस्कृत शून्यता--इसका प्रयोग संबृत्तिक अथवा व्याव- 
हारिक सत्तावाले जगत में होता है | 

भावात्मक दृष्टि से जगत्‌ की परमार्थ अवस्था पर विचार करने 
पर, नागाज़न और -उनके अमुयायीगण भारतवर्ष, चीन और 
आपान में अत्यन्त शून्यता के सिद्धान्त पर पहुँचे; क्योंकि जिसकी 
रुद्धता है वह जगत्‌ की सब वस्तुओं के रूपान्तर बिकाश और 
परिवितन का विशेष नियम नहीं माना जा सकता 

सर्व च युज्यते तस्य, शून्यता यस्य युज्यते । 
सर्व न युब्यते तस्‍्य, शून्यता यस्य ने युज्यते ॥ 

शून्यता होते से सब-कुछ सम्भव हो सकता है और शून्यता 
न होने से कुछ भी सम्भव नहीं है । 

संस्कृत शून्यता का अर्थ विशेषता का अभाव हैं; अथवा 
असत्ता की दृष्टि से व्यक्तियों का नास्तित्व है । 

कोई भी ऐसा घ्म नहीं है जो प्रतीत्य से उत्पन्न न हुआ हो, 
और ऐसा कोई भी छम नहीं है ओोकि निरन्तर परियतेनशील न हो 
अर्थात्‌ शून्य न हो । 

जो-कुछ प्रतीत्य से उत्पन्न होता है वह शून्य है ; क्योंकि वह 
कारण नियम से बद्ध है। अत: जिनसें विशेष अथवा स्वभाव नहीं 
है बद्द शून्य है भावात्मक दृष्टि से यद्द संबृत्तिक बस्तुओं अथबा' 
संस्कृत धर्मों की मिरन्‍्तर परिवरनशील अवस्था है, अर्थातः वह 


द्ः्छं वौद्धन्स घ के मेद 


अवस्था जिसमें भवविकास की निरन्तर धारा बहती रहती है । 
अर्थात कार्य-कारण की सम्बन्ध-ज् खला रहती है । 

माध्यमिक शाखा की शून्यता का रुप संस्कृत और असंस्कृत 
रुपों से भी आगे बढ़ा हुआ है; क्योंकि ये अन्योन्यापेक्ष शब्द हैं। 
संस्कृत और असंस्क्रत धर्म एक दूसरे की अपेक्षा से हैं। असंस्क्ृत 
फा अस्तित्व संस्कृत के अस्तित्व पर निभर है, और संस्कृत का 
अस्तित्व असंस्कृत के अस्तित्व पर | और इस ही परस्पर सापेक्ष 
सम्बन्ध के कारण सब वस्तुए' शून्य हैं | इन शब्दों से पर्माथेत्व 
सूचित नहीं होता, यह अवलम्ब शून्यता कहलाती है । 

धर्म की चास्तविक अवस्था निर्वाण के समान अकथनीय, 
अविचारणीय और जन्म-मरण से रहित है | बह विचारों से और 
भाषा से परे है, और संपूर्ण और केवल है। यदि सन और शरीर 
द्वारा सच्चा परिश्रम किया जाय तो हम उस परमाथे सत्य को 
प्रहण कर सकते हैं । इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर पुरुष 
'तू', 'मैं', यह, 'बह' इत्यादि भेद-सावों को भूल जाता है । धर्मों 
की वास्तविकता में आत्मा-अनात्मा कुछ नहीं | 

शून्यता का सच्चा अर्थ बताने के लिए इस प्रकार चार पुट 
बताये गये हैं-- 

पंहला पुट--सच्ता संबृत्त सत्य है, और शून्यता परमार्थ सत्य 
कइलाता है | 

दूसरा पुट--दों सत्यों का पहला पुट संबृत्त सत्य है, न सत्ता 
ओर न शुन्यता परमार्थ सत्य है । - 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म जज 


तीसरा पुट--दो सत्यों का दूसरा पुट संबृत्त सत्य दै,न असत्ता 
और न अशून्यता परमार्थे सत्य हे । 

चौथा पुट--दो सत्यों का तीसरा पुट संबृत्त सत्य है, न सत्ता 
और न शुल्यता परमार्थ सत्य है । 

जबतक हम सत्ता या असत्ता भाव या अभाव के पीछे इस 
प्रकार लगे रहेंगे, तो हमें कभी भी परमार्थ सत्य का अनुभव न 
होगा और न हमें केवल्यावस्था का ही प्राप्ति होगी। नेति-नेति 
बाक्यों द्वारा वेदान्त-शाखर में भी ब्रद्म-तत्व के समझने की चेष्टा 
की गई है, पर परमार्थ सत्य क्या है-इसका ठीक उत्तर केबल मौन 
ही है.। जहाँ मन और वचन की गति ही नहीं वहाँ का वर्णन कैसे 
हो सकता है ! 

पूर्वोक्त चारों पुटों में--प्रत्येक पुटके दो सत्य सम्पूर्ण प्रकारके 
अन्तिम विचारों के खण्डन करने के लिये माध्यमिक-मार्ग बलाते हैं। 

आधचाये नागाजुन की एक असिद्ध कारिका जिसमें कि आठ 
नकार हैं, माध्यमिक-मार्ग का प्रतिपादन करती है | और अत्यन्त 
विचारों को मानने से रोकती है । वह यह हैं--- 

अनिरोधम्‌ अनुत्पादम्‌, अनुच्छेवम अशाश्रतम्‌ । 

अनेकार्थभ्‌ अनानाथमू, अनामसम अनिर्गमम ॥ 

इसका अर्थ यह हे-न., नाश, न उत्पत्ति, न विध्यंस, न 
नित्यता, न एकार्थ, न सालाथे, न आगमन, न गमन । 

साध्यमिकों की दृष्टि स सब प्रकार के अत्यन्त विचार इक 
आठ नकारों से खण्डित किये जा सकते हैं ;. . 


प&्‌ बौद्ध सघ के भेद 


इन नकारों द्वारा प्रतिपादित माध्यमिक-मार्ग निराश लक्ष्य 
पर पहुँचता है, निर्वाण संपूर्ण अनिरुद्धता की आदर्श अबस्था है । 
थह आदुर्श-अवस्था न स्व में है और न सुखावती व्यूह में | उस 
में शोक नहीं है | आनन्द की प्रचुरता है| इस अवस्था का अलु- 
भव हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में करना चाहिए. नागाजु न 
के मत में,संसार और निर्माण में कोई भेद नहीं है । पाँचों स्कन्धों 
से ही शरीर की उत्पत्ति होती हे! और पाँचों स्कन्बों की अभि- 
व्यक्ति और अनभिव्यक्ति ही संसार है; क्योंकि सब्र पदार्थ न 
उत्पन्न होते हैं और न नष्ट ही होते हैं । इसलिए संसार में और 
निर्बाण में कोई भेद ही नहीं है इस दुःखपूर्ण संसार में निर्बाण पाना 
अति कठिन है, पर असम्भव नहीं। अगर हमारे मनमें दुःख और 
आपत्ति उत्पन्न होती है।तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारे मन 
में किसी अकार की बुराई है। इसलिए बुद्ध ने संबृत्तिक मत्य 
ओर पारमार्थिक सत्य ये दो बातें बताई हैं। संबृत्तिक सत्य मोक्ष 
प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक हे और पारमार्थिक सत्य 
के बिना मोक्ष कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता ) यदि हम संधप्ृत्तिक 
का आश्रय न ले तो परमार्थ नहीं मिल्त सकता और बिना परमार्थ 
के मोक्ष भी नहीं मिज्ल सकत! । 

तथागत न तो स्कन्ध है और न उससे भिन्न । उसमें स्कन्‍्ध 
नहीं है और न वह स्कन्धों में | यदि बुद्ध का अस्तित्व स्कन्धो के 
कारण है तो उसमें अपना स्वभाव नहीं हो सकता | जब उसमें 
अपना स्वभाव नहीं हे, तो उसका परभाव केस हो सकता हे;किन्तु 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म ६० 


परभाव में निज स्वभाव कुछ नहीं है, अथवा अपने-आप रहने की 
शक्ति है | स्वभाव और परभाव सापेक्त हैं, स्वतन्त्र नहीं। तथागत 
न शून्य है न अशून्य है, और न एक है न दोनों ! उनका नाम 
फेवल संवृक्तिक है । निवाण अवस्था में चार प्रकार के शब्द -- 
स्थाई, अस्थाई”, दोनों! “एक भी नहीं' नहीं रह सकते । तथा- 
गत स्वभाव से अनिरुद्ध है । मृत्यु के बाद बुद्ध का अस्तित्व है कि 
नहीं, इस बात का बिचार नहीं हो सकता | 





' के इक 


ही पक 
पा 


॥5 40, १४० 


७ 
बोद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


भारत में बीद्ध-युग भी एक अभर युग था। इंसघी सदी के ६०० 
बषे पूषं, जब समस्त भारत में, धार्मिक आडम्बर और धार्मिक 
पाप अपनी सम्पूर्ण कलाओं पर था; जिस समय॑ धर्म के भाम पर 
असंख्य भूक-पशुओं के रक्त से, कर्म-काण्डी आ्रह्मणों के हाथ लाले 
रहते थे; जिस समय कि भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
अभागे पशुओं की हाय भर रही थी, उस समय बुद्ध भारत से 
अवतीर्ण हुए ! शोक-सन्ताप से भरी प्रृथ्वी पर सबसे प्रथम 
उन्होंन दया और शान्ति की आवाज़ उठाई, दुःख और उसके 
कारणोंका मिरूपण कियां,और जह्कट त्थाग और सन्‍्यासके मार्गों 
का उद्घाटन किया। मनुष्य-चरित्रों में विशुद्धता, परोपकार व्रत्त, 
निर्लोभ भाव, मुक्ति-भावना प्राप्त हुईं। अग्नि की भांति यह धर्म 
समस्त भारत में फैल गया | असंख्य राजा और साहूँकार इस 
धर्म के झूण्डै के मीथे आये । उन्होंने हजारों बिहार बनबाये | इस 
किद्दारों में हज़ारों छात्र और अध्यापक आजीवन अविवाहिस रह- 
कर, स्वार्थपरता छोड़कर, बिहार बनानेवालों के व्यय से जीविका 
चलाकर, दिम॑रात ज्ञान तथा धर्म के अनुशीलन में मग्न' रहते थे। 
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पढ़ने और पढ़ाने के अतिरिक्त उनका और कोई कार्य न था। 
वहाँ पर बौद्ध-शाख, न्याय-दर्शन, बेद, व्याकरण, चिकित्स। आदि 
प्रयोजनीय बिषय पढ़ाये जाते थे । समस्त भारत एकाएक ज्ञानोद्य 
के आलोक से आलोकित हो उठा। वह ज्ञान अति शीघ्रता से 
सारी प्रथ्वी पर फैला | तिब्बत, चीन और कोरिया के सम्राद 
बारम्बार दूत भेजकर बड़ी आराघनाओं से भारत के बोद्ध-महा 
पंडितों को अपन देश में ज्ञान बिस्तार के लिए बुलाने लगे | 
तिब्बत, श्याम, चीन, तातार और अनाम इत्यादि दूर देशों से 
दल्ल-के-दल लोग भक्ति, श्रद्धा को हृदयों में भरकर, भारत में आत, 
बौद्ध-साधुओं के चरणों में बेठते और संस्कृत अध्ययन करते 
तथा छेर-के-ढेर अन्थ साथ में स्वदेश ले जाते | थे ही अंधथ आज 
पुरातक्ष्य के बिद्वानों को तिब्बत, चीन, त्ह्मा, जापान के देशों में 
मिले हैं। आज जिस प्रकार प्रथ्वी यूरोप के ज्ञान से आलोकित 
हुई है, उसी प्रकार एक बार बौद्ध-ज्ञान से. पृथ्वी आभारी हुई 
थी । सहरस्त्नों भारतीय बौद्ध-भिक्षु अपनी इच्छा से, स्वदेश त्याग 
कर, दिगूद्गिन्त में भारत का मौरव विस्तार करने के लिए जाते 
थे | वे लोग हिंसक जन्तुओं से भरे हुए बनों में, और मनुष्यभन्षी 
भनुष्यों की बस्ती से दुगस बन, नदी, गार, पर्वत और समुद्र सब 
को चीरते हुए उत्तर की ओर नेपाल, कश्मीर, तिब्बत, बलस्तर, 
बुखारा, संगोलिया, चीन, कोरिया और जापान; पश्चिम में क़ाबुल 
सीरिया, पैल्लेस्टाइन, अफरिका, सिख्त और साइरिनी एवं यूरोप के 
सेसीडन तथा एपिसस प्रदेश में; पूरब में--अह्या, फोचीन, चाइला, 
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जावा, सुमात्रा और घारमोसा द्वीप-पुश्ष और दक्तिण में लक्छा तक 
जाते थे । वहाँ जन्म-भर रहते और ज्ञान तथा घ्म का प्रचार 
करते थे | इसा की चौथी शताब्दि में--फाहियान ने भारत आते 
समय साइबेरिया के दक्षिणी तातार में, कारिपयन समुद्र के पश्चिम 
यूरोप खण्ड में, अफ़ग़ानिस्तान में बौद्ध-धमे का बड़ा भारी जोर 
देखा था । यूरोप के उत्तर-प्रान्त और लैपलेंड में आज तक बौद्ध- 
धर्म प्रचलित है | एक बार समस्त मानव-जाति की एक-तिहद्दाई इस 
धर्म को स्वीकार कर चुकी थी । 

मसीह के जन्म से पहले भारत के सम्राद अशोक ने पैलेस्टाइन 
में बौद्ध-धर्म-प्रचारकों को भेजा था। मसीह के समय में भी, 
बौद्ध-साधु वहाँ उपस्थित थे । मसीह के डपदेश और जीबन पर 
बोद-घर्म की इतनी गहरी छाप पड़ने का कारण ही यह था। 
बाइबिल में, बोद्ध-सिद्धान्तों का मिलना, रोमन कैथोलिक लोगों 
का पाजक सम्प्रदाय धर्मानुष्ठान, रीति-नीति सभी बौद्ध-धर्म का 
अनुकरणमात्र है । जमन पणिडित शोपनधर ने यह बात स्वीकार 
की है | एक रूसी अंथकार को तिब्बत में एक ग्रंथ मित्रा था । 
उससे पता लगा कि मसीह ने स्वयं भारत और तिब्बत में रहकर 
बौद्ध-थर्म का अनुशीज्षन किया था । इसी प्रकार मुहम्मद्‌ का घ्मे- 
मन्दिर में उपासना करना, पाँच बार उपासना करना और डपा- 
सना से प्रथम उच्च -स्वर से लोगों को आवाहन करमा--यें सच 
बौद्धों की छाया हैं. | 

सम्राद अशोक ने नालन्द का विद्वार निमाण कराया था । वहाँ 
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की अट्वालिकाएँ गगन-भेदिनी थीं। एक महज्न १६०० फीट लम्बा 
ओआऔर ४०० फ़ीट चौड़ा था | उसमें छात्र और अध्यापक रहते थे 
पटला के पास उसका ध्वंसावशेष हैं| असंख्य बौद्ध- मन्दिर के 
खण्डहर वहाँ पड़े हैं।वहाँ पर कई-एक बड़े-बड़े जलाशय थे,जिनमें 
से दो-एक तो कई-एक मील लम्बे थे | यहाँ १०००० बौद्धअध्यापक 
और छात्र राज्य की ओर से भोजन पाकर, दिन-रात अध्ययन- 
अध्यापन करते थे । भाग्यवान्‌ चीनी थात्री हुएनसाँग ने इस 
यशस्ती नालन्द-विहार को देखा था। बह लिखता है--“नालन्द के 
बौद्ध-तपस्वरी महापरिडत हैं। समग्र भारतवर्ष उनका सम्मान करता 
है और उनका आदेश सिर क्रुकाकर स्वीकार करता है! बिहारों को 
बनाकर इस बड़े सम्राद ने फेबल मनुष्यों को ही ज्ञान वितरण नहीं 
किया था, प्रत्युत अनेक चिकित्सालय: भी पशुओं और मनुष्यों के 
लिए बनाये थे, जहाँ बिना मूल्य औषधि वितरण होती थी । 
हज़ारों मीक्त की सड़कें बनवाकर, उनपर वृत्त लगवाये थे । कुएँ 
खुदबाये थे और सरायें बनवाई थीं। उस अमर सम्राट के धर्मे- 
स्तम्भ आज भी ऊँचा मस्तक किये खड़े हैं | इनपर लिखा है--- 
“अबिरास न्यायपूवेक विचार करने से बढ़कर सबं-साधारण के 
मंगल का मूल और कुछ नहीं है । उसी विचार को प्रजा-पुंज में 
बितरश करना मेरा लक्ष्य है।? दूसरे पर लिखा है--“मेरी एकास्त 
वासना हैं कि मनुष्य चाह किसी मत का अनुयायी दो, चरित्र की 
उन्नति का साधन करना चाहिए, सभी को एक-दूसरे की श्रद्धा 
करनी चाहिए । मत पार्थक्य से हिंसा,विद्वेष न होनी चाहिए |” 
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इस अशोक का नाम यूरोप की वालंगा नदी से जापान तक, 
ओर साइबेरिया से लंका तक फैला हुआ था । परिडत कोपेन के 
मत से भारत का अशोक यूरोप के सीज़र और शालेसन से बहुत 
अधिक प्रतापी और असिद्ध है। 

ईसा की सातवीं शताब्दि में बौद्ध महाराज दृषवर्धेन और 
शिल्लादित्य ने कान्यकुंज के सिंहासन से समस्त आर्याबत का 
शासन किया था। ये पाँचवें ब्ष बौद्धों का धर्मं-उत्सव करते थे, 
ओर अत्यन्त दान देते थे। अगले अध्यायों में हम बिस्तार से 
बुद्ध और उनके धर्म का परिचय देंगे। 

सम्नाट्‌ अशोक के समय में, बौद्ध-श्रवणों के जत्थे-के-चत्थे 
सीरिया, श्याम, मिस्र, मक़्दूनिया और एपीरस तक पहुँचे थे, और 
भगवान्‌ बुद्ध के महत्व को स्थापित किया था। उस समय इन 
देशों में यूनान का आधिपत्य था; पर इन साधुओं का प्रभाव 
इतना प्रबल या कि कुशान-सम्राट्‌ कनिष्क भी बौद्ध होगया ! यह 
कोइ साधारण राजा न थां, राजराजेश्वर था, और उसका प्रभाव 
चीन तक था | इन धर्म-भिक्ुओं और बौद्ध-धर्म के साथ-साथ 
भारतीय चित्रकला, मूर्ति-नर्मांण-विद्या और संगीत भी मध्य- 
एशिया की राह चीन और जापान तक पहुँचे । 

'महान्‌ बुद्ध ने अपने जीवन-काल ही में अपने धर्मके विस्तार 
का कास आरम्भ कर दिया था; परन्तु वह वास्तव में विहार और 
काशी के आस-पास ही जीवन के अन्त तक घूमता रहा । 

बिदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार सबसे प्रथम सम्राट अशोक ने 
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किया | उसने गान्धार और काश्मीर में, मिस्र में, राजपूताने में. 
पच्छिमी पंजाब में, वैक्टोरिया और यूनान में, मध्य-हिम।लय के 
प्रान्तों में, बर्मा और लंका में,धार्मिक उपदेशकों को भेजा | इसकी 
आज्ञाओं का पालन चोल, पाण्य, केरल, ज्ञंका और सीरिया के 
यूनानी राजा एन्टी ओकस के राज्यों में किया गया। सूचनापत्नो 
से पता चलता है कि उसने यूनानी राज्यों में अर्थात सीरिया, 
इजिप्ट, मेसेडेन, एपेरस और सिररेया में भी दूत भेजे थे । 

जिस समय प्रताप अशोक भारत पर एकछत्न राज्य कर रहा 
था, उस समय लंका पर तिध्य नामक राजा का राज्य था। उसने 
अशोक के धर्म-भाव की कीर्ति को सुनकर मित्रता का सन्देश भेजा 
ओर अशोक ने राजा से मेत्री सम्बाद पाकर अपने पुत्र महेन्द्र 
ओर कन्या संघमित्रा को लंका भेजा, ओर इस महाराज कुमार 
ने वहाँ जाकर प्रथम राजा को और फिर समस्त लंका को बौद्ध- 
धर्म में दीक्षित किया । 

लंका में, अबतक महेन्द्र के स्मृतिचिन्ह हैं। अनिरुद्धपुर के 
उज्जड़े हुए, और प्राचीन नगर से आठ मील की दूरी पर महिन्तल् 
का पहाड़ है, जहाँ पर बहाँ के राजा ने महेन्द्र कें लिए एक भठ 
बनवाया था | आज भी वहाँ लोग पविन्न भाव से जाते हैं और 
चट्टानों और गुफाओं को, जिसमें कि बह त्यागी राजकुमार जीवन- 
भर रहा ओर जो दो हजार बष बीत जाने पर भी घैसी ही प्रभाव- 
शाली हैं, देखकर श्रद्धा से सिर झ्रुकाते हैं । 

महेन्द्र की स्रृत्यु के पश्चात्‌ ड्रेविडियन लोगों से लक्का पंर दो 
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बार आक्रमण करके उसको विजय किया | लेकिन ईसा के लग- 
भग ८८ यर्ष पहिले उन्हें बहाँ से निकाल दिया गया। ओर लग- 
भग इसी समय के अन्दर त्रिपिटक का साहित्य जो अबतक केबल' 
मौखिक और कंठाग्र था, लिखा गया | इसी काल में बुद्धणोष जो 
बौद्ध-धर्म का बंड़ा भारी विद्वान था, और जिसे बोद्धों का सायना- 
चाये कहना चाहिए और जो मगघ का रहनेवाला ब्ाद्यण था, 
लछ्७क. गया और वहाँ जाकर उसने वहाँ की भाषा में महान अंथ 
लिखे | लगभग ४४० ई० में वह बर्मा गया और वहाँ इसने बौद्ध- 
घर्म का खूब प्रचार और विस्तार किया । 

श्याम में ६३८ ३० में बौद्ध-थर्म का प्रचार हुआ | जाबा में भी 
ज्गभग इसी समय उपदेशक गये और जावा से यह घम सुमात्रा 
को गया । ये सब देश द्वीनयान से सम्बन्ध रखते हैं । 

इस समय भारतवषे के सुदूरपूवे में जो द्वीप फैले हुए हैं उनमें 
इस समय भी बहुत से प्राचीन हिन्दू-धर्म के चिन्ह और संस्कृति 
पाई ज्ञाती है। चीन, जापान, बाली, माक्सिकों, तिब्बत, कोरिया, 
जाबा, सुमात्रा के प्रदेशों में हिन्दु-संस्कृति के बहुतत-से लक्षण अब 
भी देखने को मिलते हैं। इन तमाम प्रदेशों में बौद्ध-धर्म बड़ी तेजी 
के साथ फैला। एक समय था जब चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, 
माक्सिको, बाली, कोरिया, तिब्बत आदि टापुओं में बोद्ध-घर्म 
विस्तार पा गया था । 

मसीह की तीसरी शताबिदि में बुद्ध का एक दाँत भारतव्े से 
लड्ढा ले जाया गया, और इसकी राजधानी केण्डी में बड़े समारोह 
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के साथ इसकी स्थापना हुईं, जिसे देखने भिन्न-भिन्न स्थानों से 
सैकड़ों यात्री आज भी जाते हैं। जब बारहवीं शताबिद में पराक्रम 
बाहुराजा सिंहल की गद्दी पर बैठा, तो एक बार उसने बौद्ध-धर्म 
का काम फिर से अपने हाथ में बड़े जोर-शोर से लिया, लेकिन 
ईसा के बाद सोलहवीं शताब्दि में पोचंगीज्ञ अंग्रेज आदि वहाँ 
आने लगे, तब से वहाँ बौद्ध-धघ्म का हास होने लगा, और बह 
आजतक जारी है । सन्‌ अठारह में जो सीलोंन की मनुष्य-गणना 
हुईं थी, उममें कुल ६८६६ मनुष्य बोद्ध थे । और इसके बाद सन्‌ 
१६ में सात हज़ार ही रह गए थे। इतना होने पर भी लंका में 
बौद्ध-धर्म की काफ़ी चचचा हैं और बौद्ध-घर्म के प्रति काफ़ी मान है। 

हमने बतलाया है कि बसा में बुद्धघोष ने बौद्ध-धमे का काफी 
प्रचार किया था | अब भी तमांम बर्मा बौंद्ध-धर्म को माननेवाला 
है। बुद्धधोष के बनाये हुए अन्थ और भाष्य बमां में बहुत मान- 
नीय दृष्टि से देखे जाते हैं । बहाँ के भिकछु अब भी सदाचारी और 
विद्वान्‌ होते हैं। श्याम, कम्बोडिया आदि रियासतें जो पूर्वी पदेशो 
में हैं, बहाँ अब भी बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार है.। प्राचीन काल्न में 
बहाँ के निवासी जंगली थे, लेकिन जब भारतवर्ष के लोग वहाँ 
व्यापार आदि के लिए जाने लगे तो उनमें भी सभ्यता आने लगी। 
इसके बाद बर्सा के बौद्धों नेवहाँ जाकर बौंद्ध-धर्म का प्रचार किया। 
वहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार इंसा की सातवीं शताब्दि के बाद हुआ | 
कम्बोडिया में जो शिज्ञालेख मिले हैं. वह आठवीं और नौवीं 
शताब्दि के बाद के हैं। श्याम एक ऐसा देश है कि जहाँ बोद्ध-घर्म 
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का काफ़ी प्रचार है। श्याम का राजा भी बौद्ध-धर्म में दीक्षित है | 
वह हर साल बौद्ध मन्दिरों में जाता और बौद्ध-भि्ुओं के दर्शन 
करता है । 

महायान सम्प्रदाय अर्थात्‌ उत्तरी बौद्ध-धर्म ई० सन्‌ के प्रारंभ 
में उत्तर-पश्चिम भारतवर्ष का मुख्य घ्मे था। काश्मीर का राजा 
पुष्यमित्र जो ईसा के पूत्र दूसरी शताब्दि में था, उसने बौद्ध-धर्म 
को अ्रहण किया और इसके पुत्र अग्निमित्र ने जब गंगा के तट 
पर यूनानियों से थुद्ध किया और इसमें यूनानियों ने विजय प्राप्त 
की, तो ईसा के ज्ृगभग १४० वर्ष पहले बोद्ध-धर्म गंगा नदी तक 
फैज्ञ गया । इस समय के प्रसिद्ध बौद्ध-मिक्ठु नागसेन ने यूनानी 
सजा के साथ धर्म-सम्बन्धी बाद-विवाद किया था, जिसका वर्णन 
एक पाली-प्रन्थ में सुरक्षित है। इसके बाद मसीह की पहली 
शताब्दि में युत्ची लोगों ने कनिष्क की अध्यक्षता में काश्मीर को 
विजय किया और शीघ्र दी इसका राज्य पू्े में आगरे तक फैल 
गया । यह एक बड़ा उत्साही बौद्ध राजा प्रकट हुआ । इसने ५०० 
बोद्ध-मिक्ुओं को एकत्रित करके काश्मीर में एक बड़ी सभा की । 
ओर इस सभा में बहुत-से बाद-विवाद हुए, लेफिन इस सआा में 
अशोक की पटनावाली सभा की तरह न तो पाठ शुद्ध किये गये 
ओर न पुस्तकों को ही निश्चित किया गया। बल्कि इस सभा में 
केबल्ल तीन भाष्यों का निमाण किया गया। इसका परिणाम यह 
हुआ कि पश्चिम का बौद्ध-चर्म असली बौद्ध-धर्म से पीछे हटता 
गया। अश्वघोष उत्तरी बोढ्ों में एक बड़ा भारी विद्वान हुआ है। 
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उसमे बुद्ध का चरित्र लिखा है। यह कनिष्क की राज-सभा में 
रहता था | यह वह समय था कि जब इंसाई पादरी सेण्ट टॉमस 
भारतवर्ष में आया था ओर मारा गया था| 

ईसा के पूरब दूसरी शताब्दि में कनिष्क द्वारा दो बोद्ध पुस्तके 
काश्मीर से चीन के सम्राट के पास भेजी गई थीं। इसके पश्चात्त 
दूसरे चीन सम्राट ने बहुत-से बौद्ध-प्रन्थ भारतबर्ष से मंगाये और 
इसके बाद वहाँ बोद्ध-धर्म का खूब प्रचार हुआ,और चौथी शताब्दि 
तक वह चीन का अंधान धर्म बन गया | 

चीन से सन्‌ ३७२ इ० में बौद्ध-धर्म कोरिया में गया और बहाँ 
से ५५२ ३० में जापान में | कोनान, चीन, फारभूसा, मंगोलिया 
क््था अन्य स्थानों में-चौथी और पाँचवीं शवाब्दि में चीन से बोद्ध- 
धर्म का प्रचार हुआ । काबुल से यह धर्म यारकन्द, बलख-बुखारा 
तथा अन्य स्थानों में पहुँचा । 

नेपाल का राजा छठी शताबिदि में बोद्ध होगया, और तिब्बत के 
प्रथम बौद्ध राजा ने भारतवर्ष से सन्‌ ६३२ इ०में बोद्ध-धर्म अंथ मंग- 
बाएं । हम नहीं कह सकते के इसके पहले तिब्बत में कौन-सा धर्म 
था | सबसे पहले संघपा नामक राजा ने बौद्ध-धर्म ग्रहूण किया और 
इसके बाद प्रजा ने । इस राजा के दो रानियाँ थीं; एक चीन की 
और एक नेपाल की । दोनों ही बौद्ध थीं, इसलिये इसे बौद्ध बनने 
में कोई कठिनाई नहीं पड़ी। लेकिन इस समय तक भी तिब्बत की 
प्रजा जजझ्ली थी | अतः स्ंसाधारण में बौद्ध-धर्म का प्रचार धीरे- 
धीरे हुआ । इसके पश्चात्‌ संघपा राजा ने बोद्ध-घर्म के प्रचार के 
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लिए भारतवष से कुछ भिक्चु और प्रचारक बुलवाए, लेकिन इस 
समय भारतबष में बौद्ध-धर्म का हास हो गया था | इसलिए तिब्बत 
में कोई अच्छा विद्वान्‌ भिछु नहींजा सका | अन्त में पदमसंभव 
नामक एक बौद्ध मिक्तु तिब्बत में पहुँचा | लेकिन वह वजयान 
सम्प्रदाय का था। इसलिए तिब्बत में बौद्ध-घर्म के प्रचार के साथ 
ही साथ तान्त्रिक ग्रंथों का भी प्रचार होने लग गया। इसके पश्चात्‌ 
ही तिब्बत के बौद्ध भिक्षु लामा कहलाने लगे और बह राजाओं से 
भी बड़े माने जाने लगे ! आज भी लामाओं का पद राजा से भी 
बड़ा माना जाता है । वहाँ के जज्ञली नियमों और रीति-रिवाजों 
के कारण तिब्बत का बौद्ध-थर्म एक बिलकुल अनोखी चीज़ 
बन गई । 

चीन में महाराज मिंगनी ने सबसे प्रथम बोद्ध-बम ग्रहण 
किया। यह राजा मसीह की पहली शताबिद में चीन पर राज्य 
करता था| एक रात को इस राज़ा ने यह स्वप्न देखा -- एक 
देवता जिसका शरीर १२ फीट ऊँचा था और जिसके शरीर से 
सोने के समान चमक निकल रहीं थी, और जिसके मुख से सूये 
के समान प्रकाश फैल रहा था, उसकी तरफ़ आया और चला 
गया | प्रात:काज़ उठकर उसने अपने मन्त्रियों से जो इस प्रश्न 
का अर्थ पूछा तो मन्त्रियों ने कहा--भारत में एक ऐसे देव प्रकट 
हुए हैं। आप उनके दर्शन कीजिए, उन्होंने आपको स्वप्न में दशन 
दिये हैं । यह सुनकर राजा ने अठारह विद्वानों को जो चीन के 
प्रसिद्ध विद्वान थे, चुनकर एक प्रतिनिधि मण्डल बनाग्रा और इन्हे 
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बौद्ध-धर्म का अध्ययन करने के लिए भारतवर्ष भेजा | ये १६४ ई० 
में आये और बारह वर्ष तक यहाँ बौद्ध-धर्स का अध्ययन करते 
रहे | यहाँ से लौटने के समय ये लोग बुद्ध की मूर्ति, कुछ ग्रन्थ 
ओर दो भारतीय परिडतों को चीन ले गये। जो दो भारतीय पंडित 
चीन गये, उन्तके नाम काश्यप मातंग और घमरक्षा था। काश्यप 
मातंग से राजा ने बौद्ध-घममं की दीक्षा ली और अपनी राजधानी 
के पश्चिम में एक विशाल मन्दिर घनवाकर उसमें बुद्ध की मूर्ति 
को स्थापित किया | इसके पश्चात्‌ तो बहुत-से विद्वानों ने बहाँ जाकर 
बोद्ध-धम का प्रचार बड़े ज़ोर-शोर से किया और बहाँ की भाषा 
सीखकर सेकड़ों संस्कृत और पाली ग्रंथों का चीनी भाषा में अनु- 
बाद किया। और इस प्रकार तमाम चीन में बोद्ध-धर्म विस्तार को 
पा गया । यद्यपि आज बौद्ध-धर्म बहुत विक्त अवस्था में है, फिर 
भी वहाँ बौद्ध-घर्म के बहुत-से मठ हैं और प्रजा उनके पूजन-अर्च॑न 
में लगी ही रहती है । 

कोरिया में एक सन्‍्दों नामक चीनी यात्री सन्‌ ३७२ में कुछ 
ब्लौद्ध-अंथ और मूर्तियाँ लेकर पहुँचा । 

इसे चीन के सम्नाट्‌ ने भेजा था और वह सीधा दरबार में 
गया । उसकी बातों का दरबार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वहाँ 
के राजा ने बीद्धधर्म स्वीकार कर लिया और बहुत शीघ्र ही अपनी 
राजधानी में दो बौद्ध-बिहार बनवाये ! इसके पश्चात्‌ कोरिया के 
राजा ने चीन देश से अच्छे विद्वान बौद्ध-उपदेशकों को बुलाया । 
इन उपंदेशकों में मारावन्द नाम के एक उपदेशक बहुत त्िद्वान 
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था ! इस प्रकार ४० वर्ष के अन्द्र सारे कोरिया में बौद्ध-धर्म का 
प्रचार होंगया | कुछ समय बाद एक प्रभावशाली बौद्ध-भिच्ठु स्वयं 
कोरिया के रॉज-सिंदासन पर बेठा, इससे बौद्ध-धर्म का खूब 
प्रचार हुआ | इस भि्षु-राजा ने यह नियम बना दिया था कि 
जिस किसी के तीन पुत्र हों, तो उनमें से एक को अवश्य बौद्ध- 
भिन्लु बना देवे । 
बौद्ध-घर्म के प्रचार के साथ-ही-साथ कोरिया में सदाचार, 
कला-कौशल और विद्या का भी खूब प्रचार हुआ | उस समय 
कोरिया की कोई निजी लिपि न थी, इसलिए चीली लिपि में ही 
कुछ फेर-फार करके एक स्व॒तन्त्र कोरिया की लिपि बचाई गई । 
१७ वीं शताब्दि के अन्त में, कोरिया में एक बहुत भीषण 
राज्य-क्रान्ति हुईं, जिसमें वहाँ की राजसत्ता चीन के मिंग राज- 
वंश में चली गई । यह राजा कान्फ़्युशियन-मत को माननेवाला 
था। अतः उसने कोरिया में अपने मत का प्रचार करना आारम्भ 
कर दिया | इसलिए कोरिया में बुद्ध-धर्म का हास होने लगा ! 
आजकल्न कोरिया,में बुद्ध-धर्म को बड़ी बुरी दशा है । कोरिया 
भी आज भारतवर्ष की तरह परतन्त्र है। इस समय वह जापान 
के आधीन है | वहाँ दरिद्रता और आलस्य का साम्राज्य हैं । 
जापान में बौद्ध-धर्स का प्रचार कोरिया से हुआ | जापान का 
पुराना धर्म सिन्‍्टो-धर्म है | छठी शव्ाब्दि में, कोरिया के राजा ने 
जापान के राजा के पास अपना एक दूत भेजकर बौद्ध-घर्म की 
बड़ी भारी प्रशंसा की और- उसके साथ ही कुछ बोद्ध-मूर्तियाँ 


बुढ और बौद्ध-घर्म श्ण्ड 


और बौद्ध-मन्थ भी भेजे । इस समय तक जापान को बौड्ध-घर्म 
का पता नहीं था। इस समय जो-भी चे्टायें जापान में बौद्ध-धर्म 
के प्रचार में की गयीं, उनका बड़ा भारी बिरोध हुआ; क्योंकि वहाँ 
के प्राचीन सिन्टो-बर्म के माननेवाले बड़े कट्टर थे। 

जापान के राजा शोटो कुदेशी ने बौद्ध-धम के प्रचार में बड़ी 
भारी सहायता की, यहाँतक कि उसकी गणना बोद्-मिक्षुओं में 
होने लगी | बोदध-मिन्कुओं ने एक बड़ी भारी चतुराई से कास 
ज्षिया । उन्होंने सेन्‍्टों के देवताओं को भी बोद्ध-धर्म में सम्मिलित 
कर लिया और उनकी पूजा*करने लगे । इससे सिन्टो-घर्म वालों 
के विरोध एकदम कम होगये और वे सन्तुष्ट दोगये ! यद्द युक्ति 
कोबोदेशी नामक एक बौद्ध-भिक्षु ने निकाली थी, इसलिए वहाँ के 
लोग आज्ञ भी उसे देवता के समान पूजते हैं। इस तरह जापान 
के रिवाज ओर सभ्यता पर बौंद्ध-धर्म का प्रभाव स्थायी होगया | 
१६ वीं शताब्दि तक राजाओं की तरफ़ से बौद्ध-घर्म को पुरस्कृत 
किया जाता था , पर इसी समय जापान में एक बड़ी भारी राज्य- 
क्रान्ति हुईं, जिससे राजा को बौद्ध-धर्म के प्रति उदासीन रहना 
पड़ा। पतश्चिसी सभ्यता ने धर्म पर राजनीति का प्रभाव बढ़ा दिया , 
परन्तु थोड़े द्वी वर्षों बाद, उन्हें यह मालूम होगया कि पाश्चास्य- 
सभ्यता का अन्ध अनुकरण करना अपने-आपको एक धात में 
डालना है, तो उन्होंने फिर बौद्ध-धर्म का प्रचार करना शुरू किया 
ओर उसके साथ-ही-साथ अपने सिन्‍्टो-धर्म तथा कान्प्रयुशियम 
का भी प्रचार करना प्राश्म्भ कर दिया | 


१०४, बौद्धों के धर्-साम्राज्य का विस्तार 


चीन, जापान, कोरिया, लड्ढा, श्याम, सीलोन, तिब्बत इत्यादि 
देशों में ही बौद्ध-घम का प्रचार खतम नहीं होगया ; परन्तु भारत- 
बूष के बाहर दूर देशों में हज़ारों कोस दूर--ज्ञावा, अमेरिका- 
इत्यादि देशों में भी अपने धरम का प्रचार किया । 

जावा में बौद्ध-घर्म का प्रचार कब और कैसे हुआ ! इसका 
कोई पूश-पूरा बृत्तान्त नहीं मिलता । परन्तु वहाँ पर बोद्ध-मूर्तियों 
से मिलती-जुलती मूर्तियाँ मिली हैं, इससे निश्चिय होता है कि 
वहाँ बौद्ध-उपदेशक अवश्य पहुँचे हैं। इसी प्रकार बाली क॑ अन्दर 
भी बोद्ध संस्क्रति के अनेकों चिन्ह मिल्ले हैं | 

अमेरिका में भी बोद्ध-धर्म का प्रवेश हुआ था। प्राचान इंति- 
हास को देखन से मालूम होता है कि पाँच बोद्ध-मिक्तु रूस की 
उत्तरी सीसा पर कामश्चारका प्रायद्वीप से पैसिफिक-महासागर 
को पार करके एलास्का की ओर से अमेरिका पहुँचे थे, और 
दक्षिण की ओर से मेक्सिको गये थे। मेक्सिको के मूल निया- 
सियों का प्राचीन इतिहास, आचार-विचार, धर्म आदि बौद्ध-चर्म 
से सम्बन्ध रखते हैं । 

चीन का आचीन ग्रन्थों में 'फ्सम” नामक एक प्राच्य देश का 
उल्लेख हे | कहते हैं--यह नाम उस देश के एक बृत्त के नाम 
पर पड़ा है । मेक्सिको में आगुये' अथवा माँगुये” नामक जो 
वृक्ष हैं, उसमें ओर फ्सम के बृक्ष में समानता दिखाई देती है । 
चीनी भाषा में हुएनसाँग ने जो यात्रा-बर्णन लिखा है, उसमे 
अपनी आँखों देखा वशेन लिखा हे--४ वीं शताब्दि के अन्दर 


बुद्ध और बौंड-घमम श्०्द्‌ 


वह फुसभ से किंचेन गया था। बह समय राज्य-क्रान्ति का था, 
इसलिये बह राजा से नहीं मिला , पर जब राज्य-क्रान्ति शान्त 
हुई, तब उसने वहाँ के नवीन राजा से भेंट की और फुसम से 
जो विचित्र वस्तुएं बह अपने साथ लाया था, वह्‌ सब राजा को 
अपण कीं। इस विचित्र बस्तुओं में एक चमत्कारिक बस्तर भी था, 
जोकि मेक्सिको देश के आगुये नामक बृक्ष से तैयार किया. जाता 
था | वह कपड़ा बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम था और इतना 
बारीक होते हुए भी, इतना मज़बूत था कि यदि उसमें कोई बज़नी 
चीज़ डालकर लटका दिया जाता, तो भी वह नहीं फटता था। 
एक और विचित्र चीज़ जो उसने राजा को भेंट की थी,बह् एक शीशा 
था | ऐसे शीशे मेक्सिको के सीमाप्रान्त बाल्ले लोगों: के पास भी 
पाये जाते हैं | राजा की आज्ञा से हुएनसाँग ने यात्रा का वर्णन 
लिखा है ! उसने बोद्ध-धर्म के सम्बन्ध में यों लिखा है--- 

पहले फुूसम के लोगों को बौद्ध-धर्म के विषय में बिलकुल 
जानकारी नहीं थी ; परन्तु ४ वीं शताब्दि में सुंग-बंशीय राजा 
थामिन के शासन-काल में ५ बोद्ध-भिद्चु काबुल से फुसम गये 
और वहाँ उन्होंने बोद्ध-धर्म का प्रचार किया | वहाँ के बहुत-से 
लोगों ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा ग्रहण की; तभी से वहाँ के निवासियों 
के आचार-व्यवहार में सुधार हुआ | खुसुम बृक्ष के गुण, उसकी 
छात्र से तन्तु निकालने का तरीक़ा और तन्तुओं से वद्ध बनाने 
का तरीका हुएनसाँग ने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है | वहाँ 
के फल्लों का जो उसने वन किया है, वह सब मेक्सिको के फलों 


२१०७ बौद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


से मिलते-जुलते हैं और सब वहाँ होते हैं। उसने यह भी बत- 
लाया है कि वहाँ ताँचा मिलता है, पर लोहा नहीं | तथा सोने-चाँदी 
का व्यवहार नहीं होता | वहाँ के निवासियों के आचार-बिचार, 
जाति, धर्म, सेना, हथियार आदि के विषय में जो उसने लिखा है, 
बह सब अमेरिका के मूल निवासियों तथा मेक्सिको की सीमा 
पर रहनेवाले लोगों से मिलता-जुलता है । 

मेक्सिको के लोगों में एक दन्‍्तकथा ऐसी प्रचलित है--एक 
श्येतश्याम परदेशी वहाँ गया था। वह उपदेश देता थां-- 
“पाप से बचो, न्याय का पालन करो |” उसका यह उपदेश वहाँ 
के क्षोगों को अच्छा नहीं लगा और वह लोग उस उपदेशक को 
मारने दौड़े । इस पर वह बेचारा प्राण बचाकर भाग गया | कहाँ 
भागा, इसका कोई पता नहीं ; पर उसके पैरों के चिन्ह एक 
पहाड़ पर दिखाई दिये। उसकी स्मृति में उसकी एक पाषाण- 
मूर्ति म्यागडालिना नामक एक आम में स्थापित की गई, उसका 
नाम जई-सी-पेको-का था। दूसरा एक और परदेशी भिछु अपने 
कुछ साथियों के साथ पैसिफिक-महासागर के किनारे पर आकर 
उतरा था । यही उपयुक्त पाँच बौद्ध-भिन्न होंगे । इन्होंने जिन बातो 
का उपदेश दिया था, बह बौद्ध-धर्म से मिलती-जुल्नती थीं। 

स्पेनिश लोगों ने जिस समय अमेरिका को जीता था, उस 
समय के लोगों के जो रीति-रिवाज़, धार्मिक विचार, संवत्सर- 
प्रणाली, शिल्पकला आदि जो बातें थीं, वह सब एशियाई घर्म तथा 
सभ्यता से मिलती-जुलली थीं । 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म ईैव्थ 


गौतम और शाक्य ये दो नाम बुद्ध के थे। मेक्सिको में पुरो- 
हित को ग्वाते-मोट-निज कह्देते हैं। इसमें कोइ सन्देह नहीं कि यह्‌ 
गौतम शब्द का अपश्रंश है। और भी अनेकों नाम हैं, जोकि बुद्ध 
के नामों से मिलते-जुलते हैं; जैसे--जाकाटेकास, शाकारापेक, 
जाकाटलाम, शाकापुलाश इत्यादि । ये शाक्य-शब्द से मिलते है । 

पालेस्के नामक स्थान पर एक प्राचीन बुद्ध-मूर्ति भी है, जिस 
को कि बहाँ के निवासी शाकामोल कहते हैं , जिसका कि अर्थ है 
शाक्य मुनि । 

कोलोराडो नदी के प्रवाह में एक टापू है, वहाँ एक पुरोहित 
रहता है, उसका नाम गोत्तुशाका अर्थात्‌ गौतम शाक्य दे । 

ध्यानस्थ बुद्ध की भूर्तियाँ, हाथी की मूर्तियों के समान अमे- 
रिका में पाई जाती हैं, जिससे इसमें सन्देह नहीं रहता कि अमे- 
रिका में बोद्ध-धर्म पहुँचा था ओर उसका वहाँ प्रचार हुआ था । 

यूरोप के कई विद्वानों ने, जिनमें प्रोफ़ेसर फायरमेन जोकि 
एक प्रसिद्ध विद्वान है, यह साबित कर दिया है कि अब से चौदह 
सौ बर्ष पूर्व बौद्ध-भिक्ु अमेरिका में पहुँचे थे और वहाँ बौद्ध-धर्म 
का अचार किया था | 

अठारहबीं शतारिद से प्रथम अफ़ग़ानिस्तान में बोद्धों का पूरणे 
प्रायल्य था। वहाँ कीं समस्त जनता आये थी । बाह्वीक ( बल्सत्र ) 
उद्यान ( चमन ), गाँधार ( कंदहार ) और कपिशा ( काब॒ल ) 
में हिन्दू-साम्राज्य था | कनिष्क के वंशधर वहाँ राज्य कर रहे 
थे । उनकी राजधानी काबुल में थी। काबुल में सम्राट कनिष्क का 


श्ण्ध्‌ बौद्धों के धम-साम्राज्य का विस्तार 


श्रीष्म-निबास था । जहाँ बह था, वहाँ अब बेगरम नाम का 
नगर आबाद है । जिस नगरहार में दीपंकर बुदूध ने अनक चमर- 
त्कार दिखाये थे, वहीं अब जलालाबाद के नाम से विख्यात हे । 
हिह्द बह स्थान है, जहाँ गौतम बुदूध के भौतिक शरीर का कुछ 
अंश रक्‍खा गया था, और जिसके दर्शन को हज़ारों कोस सेयात्रो 
आया करते थे । इन स्थानों में उस बौदूध समृद्ध के अनगिनत 
सस्मरण बविध्यंस उपस्थित हैं | 

इंसा की ८वीं शताब्दि में अरबों ने अफगानिस्तान पर 
आक्रमण कियां। सन्‌ ८७० में, अरबों के सेनापति याक्रूब-एलेस 
ने सम्राट्‌ कनिष्क के वंशधर को परास्त करके मुसलमानी राज्य 
स्थापितकिया और प्राचीन बौद्ध इमारतों को विध्वंस कर डाला! 

१०वीं शताबिद में सुबुतगगीन और अबुक्तरीन के आक्रमण 
के समय दो बड़े-बड़े गाँव जोकि काबुल से ७० मील की दूरी पर 
हैं, हिन्दुओंके हाथ से निकल गये | और इसके पश्चात्‌ जब महमूद 
गज़नयी ने काबुल के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया तब 
भारतीय सभ्यता का अफ़गानिस्तान से बिल्कुल नाश होगया था। 
सिर्फ काफ़िरिस्तान इसके हमलों से बच गया, वहाँ अब भी 
मुसल्षमानों का प्रचार नहीं था | 

मुसलमान आक्रमणकारियों का हमेशा से यह नियम रहा हैं 
कि बह हिन्दुओं की पुरानी इमारतों, मठों और सन्दिरों को नष्ट 
करत आये हैं । इसलिये आज दिन जो भी खण्डहर बच रहे है, 
उन्हें भी इश्वरीय नियम समझना चाहिए | 


बुद और बौद्ध-धर्म ११० 

हाल ही में बहुत-से जमंन और अंग्रज्ञ बिद्दानों ने मध्य- 
एशिया और अफगानिस्तान में कई बातों का पता लगाया हे . 
थोड़े दिनों पहले लोग यह नहीं जानते थे कि अफ़ग्रानिस्तान में 
बौद्धों के क्या चिन्ह हैं ? परन्तु फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान फूसर ने 
अफगानिस्तान के अमीर की आज्ञा से पहले-पहल सन्‌ १८६७ ईं० 
में खोज करना शुरू किया । वहाँ उसको अनेकों बातें मिली | बह 
बहुत-सी बौद्ध मूर्तियाँ और अन्य वस्तुएँ डठाकर फ्राँस में लेगया 
और वहाँ उन्हें फ्रॉस के म्यूजियम में रकक्‍्खा, जिनको कि देखकर 
यूरोप के विद्वानों ने भारतीय प्राचीन कारीगरी का आश्चर्यजनक 
पता पाया | 

जल्ालाबाद, हिहा और काबुल में बौद्ध-कालीन मुर्तियोँ, मूर्ति- 
खंड और बहुत-से चिन्ह मिले हैं, जो बौद्ध-युग के शिल्प के सच्चे 
नमूमे हैं.। यहाँ बहुत-से स्तूप, बिद्दार, चैत्य और मूर्तियाँ मिली हैं; 
जैसी तक्षशित्ना और तख्तबाद्दी आदि के धघुस्सों में मिली थीं । 
हिं्दा में जो स्तुप मिला है, उसे अफ़ग्मान पश्तो भाषा में 'ख्रायस्ता 
का स्तूप' कह्दते हैं। स्रायस्ता का अर्थ विशाल है, जी स्तूप को 
देखकर 'यथानामा तथा गुणः'प्रतीत द्ोता हैं । यहाँ पर चीनी यात्री 
फाहियान ने एक अश्रंकश बोद्ध-बिहार देखा था, उसके विषय में 
उसने लिखा था--प्रथ्वी चाहे फट जाय, और आकाश डोलने 
क्गे, पर यह बिहार विध्वंस होने का नहीं । 

हाय ! पर वह विध्यंस हो ही गया !! यह काल की म्राया है| 
हिंद्ा में बुद्ध की खोपड़ी, दाँत और दंड रक्षित थे । उनकी रज्ा 


१११ - बौद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


और पूजा के लिए राजा ने पुजारियों को नियत किया था। जिस 
स्तूप में बुद्ध की कपालास्थि रक्खी थी, उसका दर्शन करनेवालों 
को एक स्वरं-मुद्रा देनी पड़ती थी । जो यात्री मोम आदि पर उस 
की प्रतिल्निपि लेना चाहते थे, उन्हें ५ स्व॒णु-मुद्राएँ देनी पड़ती थीं। 
इसी तरह अन्यत्र भी फ्रीस नियत थी, फिर भी यात्रियों की भीड़ 
सदेव बनी रहती थी। इनके बिषय में चीनी यात्री हुण्नसाँग ने 
लिखा है--ये पवित्र अद्गभ स्वर्ण-सिंहासन पर हिहद्दा में रकल्ले 
रहते हैं | बह महान ग्रख्यात्‌ तीथे हिंद्दा अब एक छोटा-सा ग्राम 
बन गया है | वहाँ एक छोटा-सा खेड़ा आबाद है । संघाराम और 
बिहार दीले हो गए हैं. । 

हुएनसाँग ने गाँधार में बौद्ध-चर्म का हास देखा था। गाँधार 
की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी | पुरुषपुर, नगरद्वार और 
हिंद्दा, ये तीन नगर कपिशर साम्राज्य के अन्तगंत थे। वहाँ का 
सम्राट्‌ क्षत्रिय बौद्ध था, जो प्रतिबषे बुद्ध की १८ फ्लीट ऊँची चाँदी 
की मूर्ति बनवाकर वह उसकी पूजा किया करता था | उस समय 
एक मेला लगता था, और मोज्षमद्ृ! परिषद्‌ नास से घड़ी सभा 
होती थी | 

सम्राट्‌ कनिष्क गर्मी के दिनों में कपिशा नामक नगर में रहा 
करते थे | वहाँ, जिस जगह कि आज जलालाबाद आबाद हैं 
वहाँ पहले सगरहार नामक एक बहुत बड़ा शहर था। और वहाँ 
प्रसिद्ध बौद्ध-भिक्तु दीपंकर ने अपनी तपस्या के बड़े-बड़े चमत्कार 
दिखलाये थे | 


बुद्ध और बौद्ध धर्म श्श्र्‌ 


कपिशा-साम्राज्य के अन्तर्गत लगभग एक-सौ बिहार थे। और 
उनमें ६००० बौदूध-मिक्ु रहते थे। अब उनके सिफ ध्वंसावशेष रह 
गये हैं । हाँ,एक स्तंभ अभीतक खड़ा है। से भूकम्प और न.मूर्ति- 
भंजकों के कुल्हाड़ों की उस पर मार पड़ी हैँ । हुरनसाग ने कोई 
१००० बौंदूध-साधु,१० बिह्वार देखे थे और एक बुदूघ की १००फुट 
ऊँची मूर्ति देखी थी | बह मूर्ति अब भी वामियान में है, और वहाँ 
के निवासी उसे अज़दृद्दा कहते हैं । उनका विश्वास है. कि किसी 
मुसलमान फ़कीर ने उस अज़दहे को मारा था, उसी की यह म्म्॒ति है । 

हिद्दा में जो बुदूध के शरीर का कुछ अंश रक्खा हुआ है 
ओर जिसे सैंकड़ों देशों के यात्री दर्शन करने आते हैं| इस जगह 
जो मूर्तियाँ मिली हैं, वह ऐसी हैं कि उनकी कारीगरी की बराबरी 
करनेवाली कोई चीज़ें ही नहीं मिलती हैं । 

दिद्दा में जो स्तृप फ्रांस के बिद्वानों ने खोज करके निकाला है, 
उसे वहाँ के निबासी पारता का स्तूप कहते हैं। पास्ता का अर्थ 
बिशाल हैं, और इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह स्तृप बहुत ही 
विशाल हैं । 

जब चीनी यात्री फाहियान हिंद्दा गया था, तब भी यह 
अभ्रंकश था | यह सुना जाता हैं कि--जब यह स्तृूप बनाया 
गया था, उस समय इसके विषय में यों कह गया था कि यदि 
पृथ्वी फट जाय, सेंकड़ों भूकम्प आजायें, पर यह स्तृप अपने 
स्थान से किंचितमात्र भी नहीं हटेगा । हिंद्दा में बहुत से स्तृप थे, 
जिनमें बुद्ध के दाँत-डाढ़ें और मस्तक की हृड्डियाँ रखी हुई थीं । 


श्श्३ बौद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


इनकी रक्षा के लिए कफिशा के राजा ने कुछ पुजारी नियत 
कर दिये थे। जिस स्तूप में बुद्ध के शरीर की हड़ी, दाँत आदि रखे 
हुए थे, उसके दर्शन करनेवाले यात्री से एक मोहर ली जाती थी । 
ओर जो मोम आदि पर इनकी नक़ल लेना चाहता था, उससे 
चार अशर्फ़ियाँ ली जाती थीं । लेकिन इतने दास देकर भी दशे- 
नार्थियों की भीड़ लगी ही रहती थी । 

जानसाँग ने लिखा है--हिद्दा के स्तूप में एक बहुत बड़े क्रीमती 
सिहासन पर ये चीज़ें रकखी हुई थीं । 

आज वह बेभवशाली हिंद्दा नगर एक छोटा-सा गाँव रह गया 
है| संघारासों की बिहारों की और स्तूपों की इसारतें नष्ट होकर 
रेती के टील्लों में परिवर्तित दोगई हैं। वहाँ बालू-मिट्टी के सिवा कुछ 
नहीं है । स्तूपों का और मूर्तियों का वहाँ चिह्न-मात्र तक नहीं है । 
बहुत ढेँढने पर कहीं-कहीं रंग का काम मिल जाता है।.._ 

हुएमसाँग के समय में कन्धार में, बौद्ध-धर्म नष्टप्राय हो रद्दा 
था। कन्धार की राजधानी पेशावर थी । इसे पुष्पपुर भी कहते 
थे। पुष्षपुर और हिद्दा। ये दोनों राज्य कफिशा के राजेश्वर ज्षत्रिय 
राजा के थे। हर साल वह १८-फीट ऊंचो चाँदी की मूर्ति करवाकर 
उसका जलूस निकलवाता था | जलूस के साथ-ही-साथ मोक्ष महा- 
परिषद्‌” लास की एक सभा का भी अधिवेशन हुआ करता था। 
इस अवसर पर राज़ा बहुत-कुछ दान दिया करता था। यहाँपर छः 
हजार भिन्षु रहा करते थे | 

बौद्धों के सतूप और बिद्दारों के आस-पास हिन्दुओं के भी 


बुद्ध और बौद्ध-धम श्श्ड 


मठ और मन्दिर थे। काबुल्ल में भी बहुत-से स्तृप और बिहार थे; 
किन्तु उनकी जगह अब कुछ नहीं हैं । परन्तु बहाँ एक स्तस्भ तो 
ज्यों-का-स्यों ही खड़ा है। न वह भूकम्पों से भूमिक्षात हुआ है और 
न मूर्ति-भंजक ही उसका कुछ बिगाड़ सके। 

बामियान में जब हुएनसाँग गया था तो उस समय वहाँ 
बौद्ध-धर्म का खूब प्रचार था । यहाँ १००० भिक्ु थे | यहाँ वुद्ध की 
एक पत्थर की १४० फ़ीट ऊंची मूर्ति और एक १०० फ़ीट ऊंची 
धातु की भूर्ति आकाश से बातें करती थीं। छोटी-मोटी मूर्तियाँ 
अगनित, थीं । 

यहाँ अब भी एक बड़ी भारी मूर्ति है, जिसे अभी सन्‌ १८७६ 
में, अभी जो अफ़गान का युद्ध हुआ था, तब जनरल के ने भी 
उसे देखा था। वहाँ के निवासी इसे अस्दाह कहते हैं और उनका 
यह खयाल है कि अस्वाह को किसी मुसलमान ने सारा था, उसी 
का यह स्मारक है । 

जो बामियान शहर बोडों के समय में धघन-धान्‍्य और व्यापार 
का केन्द्र था । जहाँ हजारों कोसों से सैकड़ों देशों के यात्रियों के 
जत्थे-के-जत्थे आया करते थे, उसे आठवीं शताब्दि में अरबों 
ने तहस-नहस कर दिया और लाखों भिछुओं को तलवार के घाट 
उतारा ओर वहाँ की इमारतों को तोड़-फोड़ कर खंडहर बना डाला । 

इसके बाद बामियान नगर तुर्कों के हाथ में आया और डसे 
भी चंगेजुखाँ मंगोल् ने १२वीं शताब्दि में फिर नष्ट कर दिया | 





१७७१ 
बोद्ध-धर्म-साहित्य 


इंसा से पूब छठी शतारिद में, समाज की दशा ऐसी ह्वोगई थी 
कि धर्म के स्थान पर विधान होगये थे। ब्राह्मणों के अधिकार 
अपरिमित थे, और शूद्रों के लिए कठोर विधान थे। उस समय 
बुद्ध ने अपने नवीन धर्म का प्रचार किया । उसका धर्म दया और 
जदारता की मभित्ति पर था। उसकी दृष्टि में कष्टकर धर्मे-विधान 
निरर्थक थे! वह दुखी जनों से सहानुभूति रखता और डनके लिए 
आत्मोत्नति और पवित्र जीवन देता था। उसकी दृष्टि में ब्राह्मण 
और शूद्र एक थे। उसका यह घम्म कुछ शताब्दियों में समस्त 
एशिया का मुख्य धम्म होगया। 

वह वास्तव सें नवीन धर्म निबाण करने का इच्छुक न था! 
चह उसी प्राचीन पवित्र धर्म में संशोधन कर रहा था। और, ५४० 
वर्ष तक वह धर्म-सेवा करता रहा । 

अब से ५० वर्ष पूर्व बौद्ध-अन्थों के सम्बन्ध में लोगों को 
कुछ भी ज्ञान न था| सन्‌ १८२४ में प्रसिद्ध पादरी डॉक्टर माशे- 
मेल साहब ने बुद्ध के विषय में इतना द्वी लिखा था कि उसकी 
पूजा सम्भवत्त: इजिप्ट के एपिस से सम्बन्ध रखती है। इसके बाद 
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सम्‌ १८३३ से १८४३ तक हडसन साहब नेपाल के रेजीडेस्ट रहे। 
उन्होंने बहुत-से बोद्ध-धर्म के हस्त-लिखित अन्थ संग्रहीत किये । 
उन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी को ८५ बस्ते, लन्‍्दन की 
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को ८५ बस्ते, इण्डिया ऑफिस लाइ- 
ब्रेरी को ३० बस्ते, ऑक्सफोडे की बौडलियन लाइजेरी को ७ बस्ते 
और पैरिस की सोसाइटी एशियाटिक वा बरनाफ साहब को १७४७ 
बस्ते भेजे | 

'इन मृतक ग्रंथों में यूजीनवर्नाफु साहब ने जीवन डाला। और 
अनवरत परिश्रम से उन्हें ठीक करके उन ग्रंथों को यूरोप के विद्वानों 
के सम्मुख रखा। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम 'इंटोडक्शन 
टू दी हिस्दी ऑफ इस्डियन बुधिज्म' था, और जो सन्‌ १८४४ 
में छपा था, जो इस विषय का पहला वैज्ञानिक अंथ था। इसके 
पश्चात्‌ तिब्बत में हंगेरिया के विद्वान पण्डित एलेकजेण्डर सोमा- 
कारोसी ने बहुत-से बस्तों का पता लगाया। यह विद्वान सन्‌ 
१८२० में बुखारेस्ट से बिना धन और मित्र के निकला । स्थल में 
पैदल और जल में नौका पर वह बग़दाद आया | वहाँ से 
तेहरान और तेहरान से एक काफिले के साथ ,खुरासान होते हुए 
बखारा पहुँचा। सन्‌ १८२२ में वह काबुल आया, वहाँ से लाहौर 
ओर काश्मीर के रास्ते लदाख पहुँचा, वहाँ बहुत दिन रहा । सन्‌ 
१८३१ में बह शिमला में था । जहाँ बह एक मोटे नीले कपड़े का 
दीक्षा-डाला.अज्ञग जोकि एड़ियों तक लटकता था, और एक टोपी 
उसी कपड़े की पहनता था| उसकी डाढ़ी कुछ सफ़ेद थी। वह 
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यूरोपियनों से दूर रहता और सब समय अध्ययन में ल्वगाता था । 
सन्‌ १८३१२ में वह कल्कत्ते आया, और डॉ० विल्सन और जेम्स 
प्रिसेप से मिला | वहाँ बहुत समय रहकर बह १८४२ में तिब्चत 
को चला; परन्तु मार्ग ही में दार्जिलिंग में, ज्वर से उसका देहान्त 
होगया । बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने दार्जिलिंग भें, उसकी 
कज पर एक स्मारक बनवाया है। इस महापुरुष ने बोद्ध-साहित्य- 
सम्बन्धी जो कार्य किया है, वह सब वृत्तान्त एशियाटिक रिसर्चेस 
के बीसवें भाग में दिया गया हैँ । इसके पश्चात्‌ तिब्बत से बंहुत- 
कुछ मसाला मिला है । 

चीन से बौद्ध अन्‍्थों के संग्रह करन का श्रेय श्रद्धेय सोम्युएल 
चील साहब को हे । यह संग्रह जापान के राजदूत ने इगल्लेंड भेज 
दिया था, जो “दी सेक्रेट दीचिंग आफ़ दी थी दे जसे” के नाम से 
प्रसिद्ध है | इस संग्रह में लगभग २००० ग्रन्थ हैं। उसमें बे 
सब भ्रन्थ हैं, जो भिन्न-भिन्न शताब्दियों में भारत से चीन गये थे । 
इन पर चीन के पुज्ञारियों की टिप्पणियां हैं । 

इन पुस्तकों का प्रचार लड्जव में, इंसा से २४२ ब्ष पूर्व किया 
गया था, और बे उसी रूप में, पाली-भाषा में अबतक उपस्थित 
हैं। इनका मनन टनर फासवाल, ओडेन बर्ग,चिल्डसे, स्पेन्स हार्डी, 
राइज़ डेविड्स, मेक्समूलर, बेबर आदि बिद्वानों ने किया है! 

बर्मा से भी बोद्ध-साहित्य का बड़ा मसाला मिला है। विगेन्‍्डेन्ट 
साहब से सन १८६८ में यह मसाला प्रकट किया था; परन्तु यह 
कितने आश्चय का विषय है कि भारतके आसपास कि जहाँ से इतन 
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भारी साहित्य हमें इस विषय पर मित्षा, वहाँ भारत में--जहाँ यह 
महान्‌ धर्म जन्मा और पन्‍्द्रह-सौ वर्ष तक जीवित रहा--कुछ भी 
मसाला नहीं मिला !! भारत में इस प्रकार बोौद्ध-सस्कृति का नाश 
होगया | 

इस भारत के बाहर के देशों से हमें जो बौद्ध साहित्य मिला है, 
उसके दो विभाग किये जा सकते हैं--पहला दक्तिणी बौद्ध-साहित्य 
और दूसरा,उत्तरी बौद्ध-साहित्य | यह साहित्य जिस रूप में नेपाल, 
तिब्बत, चीन और जापान में मिला है, बह उत्तरी और जो लड्ढा 
और वर्सा में है, बह दक्षिणी है। उत्तरी साहित्य बहुत विकृत 
और नबीन है; क्योंकि उत्तर की जातियों ने ईसा की कुछ शता- 
डविदयों के उपरान्त बौद्ध मत को अहण किया था। चीन में बौद्ध- 
धर्म का प्रचार ईसा की पहली शताब्दि में हुआ, और चौथी 
शताबिद में यह राजधर् बना। जापान में पाँचबी शताबिद में, और 
तिब्बत में, सातवीं शताब्दि में बौद्ध-धर्मे का प्रचार हुआ, इसीलिए 
तिब्बत आदि बौद्ध-धर्म से बहुत दूर हैं, और उसमें कुछ ऐसे 
विधान हैं, जो बुद्ध को ज्ञात भी नहीं थे ! 

इसके विपरीत दक्षिणी बौद्ध-मत से हमारे लिए बहुत अमूल्य 
साहित्य प्राप्त होता है | दक्षिणीय बौद्धों की पवित्र पुस्तकें जो 
नज्रिपिटका कहाती हैं, ओर जो लंका में प्राप्त हुई हैं, बे बही 
नियम हैं. जो ईसा से २४२ वध पूर्व निश्चय हो चुके हैं । 

अब से ३० वर्ष पूर्व यह माना जाता था कि बुद्ध की म॒त्यु 
ईसा से ४४३ बर्ष पूरे हुई थी; परन्तु अब यह निर्णय होगया है कि 
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यह महान्‌ पुरुष ईसा से ५४५७ बर्ष पू् जन्मा, और ईसा से 9५७७ 
बषे पूर्व सरा । उसकी सृत्यु के पीछे मगध की राजधानी राजगृह 
में ४०० भिक्कुओं की एक सभा हुई | इन्होंने स्मरण रखने के 
लिए पवित्न नियमों को गाया | इसके १०० बर्ष बाद दूसरी सभा 
इंसा से ३७७ बष पूर्व वैशाली में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य उन 
दस प्रश्नों पर निर्णय करना था, और जिनके विषय में मतभेद हो 
गया था । इसके १३४ वर्ष पीछे मगध के सम्राद अशोक ने धर्म- 
पुस्तकों अधौत्‌ पिटकों को अन्तिम बार निश्चिस करने के लिए 
इसा से २४२ वंष पूबे एक सभा पटने में की, जिसका वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है । इसी अशोक ने असीरिया, मेलीडन और 
इजिप्ट में धर्म ्रचारक भेजे थे। उसने ईसा से २४२ वर्ष पूर्व 
अपने पुत्र महेन्द्र को बे ही 'पिटक' लेकर लंका भेजा था । लंका 
के राजा तिषा ने वह घसम ग्रहण किया था । इस प्रकार इसा से 
पूर्व तीसरी शताब्दि में ल्लंका ने बौद्ध-धर्म ग्रदरश किया, और उस 
के १४० वर्ष बाद ये 'पिटक! लिपिबद्ध किये गए। इस प्रकार 
लंका के पाली 'पिटक? सगध के सबसे प्राथमिक बौंद्ध-धर्म भ्रन्थ 
हैं। ओर ईसा से लगभग ८८ वर्ष पूबे लिपिबद्ध किये गए हैं । 
अब यह बात तो सिद्ध हुई कि लंका के त्रिपिटक, इंसा से 
२४२ वर्ष पूर्व के हैं। पटने की सभा ने सभी अप्रभाणििक भ्रन्धों 
को सम्मिलित नहीं किया था । विनयपिटक में इस बात के असाण 
भी हैं कि इस पिटक के मुख्य-मुख्य भाग वेशाली को सभा के पहले 
अर्थात्‌ इसा के ३७७ बे से अधिक पुराने हैं; क्योंकि उस 
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भागों में दसों प्रश्नों के विवाद का कोई उल्लेख नहीं हैं। इससे 
प्रतीत होता है कि विनथपिटक के मुख्य भाग दूसरी सभा के 
पहले के अर्थात्‌ इंसा से २७७ व पूब के हैं । 

निश्चय ये तीनों पिटक, बुद्ध की मृत्यु के १००-२०० बे के 
बाद ही बनाये गए हैं; क्योंकि इनमें गंगा की घाटी के हिन्दुओं 
के जीवन और हिन्दू शाज्यों के इतिहास का वर्णन हैं। साथ ही 
बुद्ध के जीवन-कार्य और उसकी शिक्षाओं का अधिक प्रामाणिक 
ओर कम बनाबटोी वृत्तान्त मिलता है । बुद्ध के जीवन की वास्त- 
विक घटनाएँ, तत्कालीन हिन्दु-समाज और राज-सत्ता की दशा 
हम जानना चाहें, तो हम इन्हीं 'त्रिपिटक' के द्वारा जान सकते हैं । 
ये तीनों पिटक-सुत्त-पिटक' 'विनय-पिटक” और अमिधरमे-पिटक? 
के नाम से प्रसिद्ध हैं | लंका में ये ग्रन्थ पिटारों में रक्खे गए, इस 
लिए इनका नाम 'पिटक! रक्त्खा गया। 

सुत्तपिटक'--में वे बातें है, जो स्वयं बुद्ध ने कही हैं । 

पविनय-पिटक'--में भिकछु और भिक्षुणियों के लिए आचरणा- 
सम्बन्धी नियम हैं। ये भी बुद्ध की आज्ञा से बनाये गए हैं । 

अभिधर्म-पिटक--में मिन्न-मिन्न विषयों पर शाख्राथ है, 
अर्थात्‌ भिन्‍न-मिन्न लोकों में जीवन की अवस्थाओं पर, शारीरिक 
गुणों पर, तक्त्वों पर और अस्तित्व के कारणों पर विचार है । 

यह स्पष्ट हे कि बुद्ध ने इस साहित्य का प्रचार सब-साधारण 
की भाषा में किया था | चुल्लुकग (५। ३३ ॥ १ ) में लिखा है-- 
दो भिज्तु ब्राह्मण थे,-ये भाई थे, इनका नामः पमेलु और ठेकुल था | 
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उन्हों। बुद्ध से कहा--प्रश्ु ! इस समय भिन्न-भिन्न जाति और 
गोत्र के लोग भिन्नु होगए हैं; बे अपनी-अपनी भाषा में बुद्ध के 
वाक्यों को नष्ट करते हैं | इस कारण हमें आज्ञा दीजिए, हम बुद्ध 
के वाक्यों की संस्कृत छन्दों में रचना करें । बुद्ध ने कहा--हे 
भिकछुओ ! में तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम बुद्धों के बाक््यों को 
अपनी ही भाषा में सीखो । 
क्या बुद्ध का यह स्वर्ण उपदेश हस हिन्दी भाषा-साषी भी 
सुनें ? त्रिषपिटक की सूची यह है-- 
त्रिपिटक (पाली) हीनयान (दक्षिण बौद्ध-साहित्य) 
१--सूत्त-पिटक (भगवान्‌ बुद्ध के निर्माण किये ग्रन्थ) 
(१) दीधनिकाय (अह्वज्ञान-सुत्त--अर्थात्‌ बड़े-बड़े ग्रन्थ जिनमें 
३४ सूत्रों का संग्रह है ) 
(२)मब्य्मिमतिकाय(अनुमानसुत्तमध्यमग्रन्थ जिसमें १४२सुत्तहैं 
(३) संयुत्त-निकाय (सम्बन्ध-प्रन्थ) 
(४) अंगुत्तर-निकाय ( ऐसे प्रन्थ जिनमें कई भाग हैं, और 
प्रत्येक भाग का विस्तार एक-एक करके बढ़ता गया है ) 
(५) खुदक-निकाय (छोटे-छोटे भ्रन्थ जिनमें पन्‍्द्रह ग्रन्थ हैं 
ओर जिलका विस्तार से बन यह है ) 
(क) खुइक-पाठ (छोटे-छोटे वचन) 
(ख) घम्म-पद (धार्मिक आज्ञाओं का संग्रह) 
(ग) डदान (पर छोटे-छोटे छुन्द जिन्हें भिन्न-भिन्न समय पर 
बुद्ध ने कहा ). 
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(घ) इति बुत्तक (बुद्ध की ११० बातें ) 

(७) सुत्त निपाध (७० छन्द) 

(च) विमान वत्धु (स्वर्गीय महिलाओं की कथाएँ) 

(छ) पेत बत्थु ( प्रेतों का विषय ) 

(ज) थेर गाथा ( भिन्षुओं के छन्द ) 

(के) थेरी गाथा ( भिक्ुणियों के छन्द ) 

(व) जातक (पूर्व जन्मों की ५५० गाथाएँ) 

(ट) निद्देस (सुत्त निपात और सारिपुत्र का भाष्य) 

(ठ) पतिसंमिधा भग्ग (अन्तर ज्ञान घिषय ) 

(ड) अपदान (अरहतों की कथाएं ) 

(ढ) बृद्ध-बंश (गौतम बद्ध और पूर्व के २४ बुद्धों का वर्णन हैं) 

(स्प) चर्यापितक (गौतम के पूव जन्मों के सुकृत का बर्णन है) 
२--बिनय-पिटक-- 

(अ) परिवार 

(आ) यातिमीसख 

(है) विभंग (पापों और उसके दण्डों का बर्णन संग्रह) 
३--अभिधम्म-पिटक-- 

(१) पत्थान (अस्तित्ववाद विषय) 

(२) धम्म-संगणी (भिन्न-भिन्न लोकों में जीवन की दशाओं 

का वर्णन) 
(३) धातु-कथा (तत्वों का वर्णन) 
(४) पुएगल-पर्णात्ति (शारीरिक गुणों का विषय) 


श्२३्‌ बौद्ध-धम-साहित्य 


(४) बिभंग (शाखा की १८ पुस्तकों का संग्रह) 

(६) थमक(परस्पर अनुकूल और प्रतिकूल विषयों का वर्णन) 

(७) कथावत्थु (विवाद के १००० विषय) 

(८) मिलिन्द बन्द 

महायान का साहित्य उत्तरीय बोद्ध-साहित्य है| और इसका 
सम्पादन ईसा की पहली शताबिद में शकराज कनिष्क के काल में 
किया गया था| इस राज्य ने जालन्धर में ४०० भिन्नुओं की 
चौथी सभा बुलाई थी, जो आचाये पूर्णेक और वसुमित्र की अध्य- 
क्ष॒ता में हुई थी । इन्होंने पाली त्रिपिटक के आधार पर उसकी 
स्वतन्त्र टीकारूप ३ श्रेणी के साहित्य का निर्माण किया, जिनके 
नाम--सूत्र उपदेश, विनय-विभाषा और अभिधमे-विभाषा है। इन 
में अमिवमे-विभाषा-मंथ कास्यायनिपुत्र के अभिभर्म ज्ञान प्रस्थान 
शाब्ब्र की टीका है, जो पाल्ली अभिवम पिटक की टीका हैं | यह 
ग्रन्थ कनिष्क से १०० वर्ष पूत्र यानी बुद्ध-निर्बास के ३०० बे 
बाद बन चुका था | इस प्रकार बौद्ध-धंम-भन्थों को संस्कृत रूप 
देने का श्रेय कनिष्क को ही हे । 

इसी साहित्य में प्रख्यात बौद्ध-दर्शनवाद है | इसके चार भेद 
हैं--सौमान्तिक, वैभार्षिक, योगाचार और माध्यमिक । 

१-- सौमान्तिक दर्शन--आन्तरिक जगत्‌ को स्वीकार करता 
है, बाह्यजगत्‌ को असुमान से मानता है। राजयूद्द में पहली परिषद्‌ 
जो हुई थी, उसके निणंय को थेराबाद' नाम दिया गया हैं । उसो 
के सिद्धांतों के आधार पर इस दुशत की रचना हुई हे। वैशाली की 


बुद्ध और बौद्धधम १२ 
दूसरी सभा के निर्णीत सिद्धान्तों को 'महासांघिक वाद” कहा गर 
है ; उसे गौणरूप से यह दशन स्वीकार करता है । बौद्ध सम्प्रदार 
में इसे 'बालह्याथास्थिरवाणी” कट्दा गया है। इस दर्शन को प्रार- 
म्मिक रूप देनेवाला कनिष्क-कालीन धर्मोत्तर का उत्तरधर्म नाम का 
आचाय था; किन्तु चीनी यात्री हुएनसाँग के मत में इसका 
आचार्य तक्षशिला का प्रसिद्ध आचायय॑ और प्रचर्तक कुमारलब्घ 
था, जोकि सागाजुन और अश्वघोष का 'समकालीन था | श्रीलब्ध 
आचार्य ने सौमाम्तिक ग्रंथ विभाषाशासतत्र लिखा है | 

२--बैभार्षिक दर्शन--बाह्य और आन्तरिक जगत को मानता 
है, और प्रायः टीकाओं पर सिर करने से बैभाषिक नाम पड़ा । 

३--योगाचार--बिज्ञानाद्रैतवादी, केवल ज्ञान ही को मान्य 
करता है। ३०० इंसवी में इसकी रचना हुई है ! 

४--माध्यमिक-शुन्याद्रेतवादी । नागाजुनसिद्ध इसके प्रव- 
तक हैं। इसके सिद्धान्तों का वर्णन प्रज्ञा-पारमिता में भी मिलता 
है । इस साहित्य की सूची यह हैं-- 

महायान साहित्य ( संस्कृत ) 

१--सूत्र उपदेश, २--विनय विभाषा, ३--अभिधम विभाषा। 

पाल्ली त्रिपटिक का विषय स्वतन्त्र ढंग से संस्क्ृत में सम्पादन 
किया गया है । 

नवधमें-- 
१--अष्ट सहस्न का प्रक्षापारमिता (८ हज़ार शछोक साधुचाये) 
२--गणड-ब्यूह 


(शप, बौद्धनधमं-सा द्वित्य 


३--दश भूमीख्र 

४--समाघिराज़ 

४--लंकावतार सूत्र 

६---सद्धमे पुण्डरीक 

उ--तथागत गुहाक 

८“--लज्तित विस्तर ( बुद्धनचरित्र ? 

६--सुबण प्रभास । 

बोद्ध-दशोन-- 

१---सौमान्तिक दर्शन--(१) विभांषा शास्त्र ! 

२--बैभाषिक दर्शन--(१)का त्यायनिपुत्र-अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान 
शास्त्र, (२) अभिधम महाविभाषा शाख, (३)संघभद्र-न्यायानुसार 
शाब्य का कोशकारक शास्त्र | 

३--थयोगाचार--(१)लंकावतार सूच्न, (२) महासमय सूत्र, (३) 
बोधिसत्वचर्या निर्देश, (४)सप्तदश भूमिशासत्र योगाचार । 

४--माध्यमिक--(१)नागाजुन (साध्यमिककारिका), ()बुद्ध- 
पालित ( मूल मध्यमत्रृत्ति ), (३) आषेदेब ( हस्तबल ), (४)भव्य 
( मध्यम हृदयकारिका ), (५) कृष्ण ( मध्यम भ्रतीक्ष्य समुत्पाद ), 
(६)चण्डकीर्ति / माध्यमिक बृत्ति ), (७) जपानन्त ( साध्यमिकाव- 
तार टीका ), (८) नागाजन ( मूल माध्यमिक वृत्ति अक्रतोमय ), 
(६) धर्म-संग्रह । 

ललित बिस्तर को बौद्ध-साहित्य में महत्वपूर्ण माना गया है । 
बुद्ध ने बोधि-बृत्त के तीचे बेठकर बुद्धत्व प्राप्त करके जगत्‌ का 


अुद्ध और बौद्ध-धम श्श्द्वं 


उद्धार करने के लिए जब अपना उपदेश प्रारम्भ किया था, तबतक 
का बुद्ध का जीवन-चरित्र इस पुस्तक में दिया गया है।इस पुस्तक 
के बहुत-से अंश गद्यमय और शेष सब पद्च में हैं । इसमें २७ 
परिवतन हैं | इसकी भाषा को हम शुद्ध संस्कृत नहीं कह सकते | 
कुछ विद्वान इसे गाथा-संस्कृत कद्दते हैं | इसमें बुद्ध का जीवन 
आलंकारिक रीति से लिखा गया है। इसमें बहुत-सी चमत्कारपूर्ण 
बातें बताई गई हैं, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसे महत्वपूर्ण 
नहीं कह सकते । इसके लेखक का भी काल निश्चित नहीं हैं । इस 
की रचना इंसा के प्रारम्भ की हैं | जम॑नी से इसका एक संस्करण 
लफमेन ने प्रकाशित किया है । 

बुद्ध-चरित्र बौद्ध-साहित्य का एक दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
इसका लेखक अश्वधोष है | बोद्धों में अश्वघोष नाम के कई पंडित 
हो चुके हैं | लेकिन इस विद्वान ने जो रचना की है, वह ईसा की 
पहली शताबिद की है और वह काश्मीर के राजा कनिष्क की राज- 
सभा का परिडत था ! यह ग्रन्थ कालिदास की रोचक शैली में 
लिखा गया है । रघुबंश और कुमारसम्भव के फ्छोकों के साथ इस 
का साहश्य है | इसमें बुद्ध का चरित्र काव्य की दृष्टि से बहुत 
सुन्दर और रोचक लिखा गया हैं। अश्वघोष ने और भी बहुँत-से 
ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें सौन्द्रनन्द, सूत्रालंकार, श्रद्धोन्पाद, शारी- 
पुत्र प्रकरण, अभिधर्म विभाग, गण्डीस्तोत्र आदि बहुत प्रसिद्ध हैं । 

स्वर्गीय प्रोफेसर कोवेल ने बुद्ध-चरित्र का एक बहुत सुन्दर 
संस्करण प्रकाशित किया था | 


१२७ बौद्ध-धर्म-साहित्व 


बौद्धों में अवदान-साहित्य की बहुत प्रशंसा है। अववान का 
अथ है, उदात्त अथात्‌ पराक्रम का काय । इस ल्षम्वे-चौड़े साहित्य 
में बुद्ध के इस जन्म और पू्व-जन्म की कथाएँ हैं। ये कथाएं 
बहुत ही आश्रयेजनक हैं। इसमें अवदानशतक, दिव्यावदान, 
रूपवती-अवदान, कल्पद्रुम-अवदान, द्वार्विशत्यवदान, भद्गरफल्ला- 
बदान, विचित्रकर्णिकाबदान, सुमगधावदान, अवदानकल्पलता, 
ब्रतवन्द्माला, जातकमाला (बोधिसत्वाबदान) आदि अन्य बहुत 
प्रसिद्ध हैं। इनमें से बहुत से ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुए 
हैं। बोधिसत्वावदान का लेखक आयशूर हैं। इस अन्थ को हार- 
बडे ओरिएन्टल सीरीज़ में एच० कने साहब ने प्रकाशित किया 
है । अददान कल्पत्नता का कुछ हिस्सा रायबहादुर शरबन्द्रदास 
ने बंगाल एशियाइटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया है | 
सहायान बौद्ध-साहित्य के जो लब धर्म हमने ऊपर गिनाये हैं 
आर जिनमें से ललित बिस्तर का वर्शन हम पीछे कर चुके हैं। 
सद्धम पुण्डरीक सन्‌ १६०८ में रूस के सेण्टपीट्स वर्ग के “बीकली 
ओथेका बुद्धिका” नास की भ्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ था । 
जिसका अंभेज्ञी अनुवाद एच० करे साहब ने सेकेण्ड-बक्स नामक 
प्रन्थमाला में प्रकाशित किया है । इस कथा में अवलोकितेश्वर, 
अमिताभ और मंजुश्री आदि भिन्न-भिन्न रूपों की कल्पना की 
जाती हैं। और इसके वर्णन और गुप्त कीतन के लिए गरड-व्यूहू, 
करण्ड-व्यूह, सुखावती-व्यूह आदि पुस्तकों की रचना की गई है 
लक्कावतार में शाक्य मुनि बुद्ध के साथ लंकाधिपति रावण की 
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भेट का वर्णन है। रावण बुद्ध से धर्म-सम्बन्धी अनेक प्रश्न 
करता है और बुद्ध उनका उत्तर देता है । वह उत्तर बौद्ध-घर्म की 
योगाचार-शाखा के सिद्धान्तों से मिलते हुए हैं। इसमें साँख्य, 
बैशेषिक, पाशुपत आदि मतों का विवेचन किया गया है । इससे 
एक भविष्यवाणी की गई है कि बुद्ध की मृत्यु के १०० ब्ष पश्चात्‌ 
व्यास उत्पन्न होंगे और बह ,महाभारत की रचना करेंगे। तत्प- 
श्वात्‌ पाण्डब, कौरव, ननन्‍्द, मोय, गुप्त और म्लेच्छ-चबंश के 
राजा उत्पन्न होंगे । 

माध्यमिक शाखा में सबसे प्रबल आचार्य नागाजुन हुए हैं | 
यह ई० सन्‌ की दूसरी था तीसरी शताबिद में दक्षिय भारत से 
हुए हैं। उन्होंने माध्यमिक-कारिका, धर्म-संग्रह आदि भनन्‍थ लिखे 
हैं। इस विद्वान ने संस्कृत-साहित्य के प्रमुख अन्थों का बोद्ध-घर्म 
के ग्रन्थों में समावेश किया है। 

हीनयान सम्प्रदाय पाज्नी भाषा का अति प्राचीन भाननीय 
सिद्धाँत है । जिसमें हम बता चुके हैं कि त्रिपिटक का संग्रह बहुत 
महत्वपूण है। यह त्रिपिटकफ कोई एक पुस्तक का नाम नहीं, किंतु 
बहुत-सी पुस्तकों का संग्रह है। जैन-धर्म में जो आदर आगम शाख्रों 
का है और हिन्दुओं में जो बेदों का है, बौद्धों में भी वही आदर 
त्रिपिटक का है | कुल त्रिपिटक के ग्रंथ महाभारत के तिशुने आकार 
के होंगे । इन सब प्रंथों का संग्रह कब हुआ, केसे हुआ और 
किसने किया, यह सब बताना कठिव है। कहते हैं, इनकी रचना 
पाटलीपुत्र में हुई। और इसके बाद जब महाराज अशोक का 
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पुत्र महेन्द्र बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ल्लका गया था तब इसको 
बह अपने साथ ले गया था । स्मरण रहे कि इन अन्धों में राजगृह 
और वैशाखी की सभाओं का तो वर्शुन है, पर पाटलीपृत्र में हुई 
सभा का उल्लेख नहीं है । सम्भब हैँ कि इन दोनों सभाओं के 
सध्य सें इनकी रचना हुई हो। इसमें तो कोई शक नहीं कि 
त्रिपिटक के बहुत से अंश बहुत प्राचीन हैं लेकिन बहुत से अर्वा- 
चीन भी हैं| इनका अनुवाद चीनी, जापानी, सिंही और बमी 
भाषा में हुआ है। कुछ लोगों का सत है कि पहले दो ही पिटक थे 
सुत्त पिटक और बिनय पिटक। सुत्त पिटक के ५ निकाय हैं उसमें 
बुद्ध ने जो उपदेश अपने शिष्यों को दिया है वह प्रभोत्तर के रूप में 
है। बुद्ध और उसके शिष्यों में जो परस्पर बाद-बिबाद और मप्रश्नोत्तर 
हुए हैं, उनका बराबर इसमें संग्रह किया गया है। ये प्रशोचर और 
सम्वाद बहुत गहण हैं। इनके एक-एक सूत्र पर एक-एक व्याख्यान 
और एक-एक ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं । दी्ध निकाय में दी 
अर्थात्‌ बड़े लम्बे सम्बाद हैं। ममिक्रिम-निकाय में सध्यम आकार 
के सम्वाद हैं। संयुक्त निकाय में एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न शिष्यों 
के साथ हुए सम्बादों का संग्रह है। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध-धर्म 
के मानस शास्त्र तथा नीति शास्त्र के सूत्र बने हुए सम्बाद अल्लग 
किये गये हैं। अंगुत्तर निकाय सब निकायों से बड़ा है| खुद्द निकाय 
में छोटे-छोटे सम्बारों का समावेश है | इसके १५ अन्‍्तर्विमाग 
किए गए हैं-१ खुददक पाठ, २ धस्मपद, ३ उदान, ४ इतिबुतक, 
४ सुत्त निपात, ६ विमान बल्थधु, ७ पेत बत्थु, ८ थेर गाथा, ६ थेरी 
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गाथा, १० जातक, ११ निद्देश, १२ परिसंभिदामर्ग, १३ अवदान, 
१४ बुद्धवंश, १४ चरिया पिटक | 

खुइ्क पाठ--यह् छोटी पुस्तक नये भिक्तुओं के लिए है । 
इसमें मनुष्य देह की रचना, अस्थि, मज्जा, स्नायु आदि ३४ 
बिषयों पर थोड़ी-थोड़ी चर्चा की गई है । 

धम्मपद--में धार्मिक ओर भेतिक विषय के ४२३ श्लोकों का 


सञ्रह किया गया हू । सब श्लोक बौद्ध धर्मालुसार नीति और 
संयम के २६ विषयों में बरिभाजित कर दिए गए हैं । और भ््थेक 
विषय में १० से २० तक श्लोक हैं | इसमें बहुत से श्लोक महा- 
भारत आर मनुस्मृति के भी हैं। इसमें ग्रन्थ की एक प्राचीन टीका 
भो हूँ मिलमें अत्यक श्लोक पर एक एक घटना लिखी गइ है। ये 
घटनाएं सरल पाली भाषा में लिखी हुई और बहुत रसमयी है। 
प्राचीन काज् में नालन्दा, विक्रमशिला आदि < स्थानों में जो पाठ- 
शालाएं थीं उनमें अध्ययन करनवाले विद्यार्थी, गिरीकन्द्राओं 
तथा बिहारों में रहनेवाल् बोद्ध मिछु और भिछ्ुणी, संसारी और 
विरक्त सब एक ही रीति से भक्तिपूबषक इस ग्रन्थ को पढ़ते थे । 

उदान--में उन बातों का बन है कि जब बुद्ध बहुधा किसी 
दृश्य या अद्भुत वस्तु को देखकर एकाएक प्रसन्न हो उठते थे । उस 
समय डनके मुख से कुछ न-कुछु काव्यमय सरस शाब्द निकल 
पड़ते थे । उनके शिष्यगण उन वचर्नो को लिख लिया करते थे। 
उदान में इस प्रकार के ८२ बचनों का संग्रह है । 

इतिवुत्तक के विषय में ग्रो० रीज डेबिड्स का कहना है कि 
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यह ग्रन्थ ई० सन्‌ से ४०० वर्ष पूर्व का होगा! इसमें बुद्ध के १२० 
धचमों का संग्रह है | 

सुत्तनिपात--इस पुस्तक में ७० सूत्र दिये गये हैं. जो छन्दोबुद्ध 
है | उनके ५ विभाग हैं । 

विमानवत्थु और प्रेतवत्थु इन दोनों में स्वर्ग-नर्क तथा प्रेत 
सम्बन्धी बातें हैं । 

शेर गाथा तथा थेरीगाथा--थेर अर्थात्‌ स्थबिर बृद्ध-पुरुष 
और थेरी बृद्ध-मिक्षुणी को कहते हैं! इस पुस्तक में बृद्ध-मि्चु 
और भिक्षुणियों के काब्यों का संग्रह है और उनकी जीवन कथा 
भी दी गई है | इस पुस्तक से बुद्ध कालीन खस्त्री-पुरुषों की दिनचयां 
का ठीक-ठीक दिग्दर्शन द्वोता है। 

जातक--कथा में जन्म-सम्बन्धी कथाएं हैं, जिनमें अबि- 

कांश बुद्ध के पूर्व जन्म से सम्बन्ध रखने वाली हैं जो उसने 
प्रसगावश अपने शिष्यों को सुनाई थीं! मालूम होता हे कि ये 
कथाएँ बुद्ध के समय और बुद्ध के वाद भी बहुत प्रचारित्र हुईं थी 
ओर साँची, अमरावती आदि स्थानों में तो इन कथाओं के आधार 
पर चित्र तैयार किए गए हैं। चीनी यात्री साहीयान ने भी इस 
पुस्तक का अपनी पुस्तक में ज़िक्र किया है! इस पुस्तक में उत्कृष्ट 
नैतिक विचारों को कथा के रूप में पेश किया गया हे । 

निदहदेश--यह सूत्र निपातः ग्रन्थ की टीका सात्र है । 

परिसंभिदासग्ग--इसमें बौद्ध अहेतों की दिव्यरृष्टि के विषय 
में लिखा हुआ है । 
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अपादान--इसमें अहंतों के चरित्र दिए गये हैं । 

बुद्धंश:--इस गन्थ में बुद्ध और उसके पहले हुए २४ बुड़ों 
के जीवन चरित्र दिए गये हैं। 

चरिया पिटक--इस पुस्तक में बुद्ध के चौंतीस पूर्व जन्मों 
का वर्णन किया गया है | यद्द ग्रन्थ बहुत ही अपूर्व है| सुतपिटक 
में इतनी ही पुस्तकों का संग्रह है । 

विनय-पिटक में छिओं के पालन करने योग्य नियमों का संग्रह 
है । इनमें प्रधान पाँच प्रन्थ हैं--१ पारालिक, २ पाचिति-यादि, 
(ये दो ग्रन्थ मिज्ञाकर सुत्तविभज्ञ” नामक विभाग बना है, इसमे 
प्रायश्चित्त के नियम हैं) ३ सहावस्स, ४ चुल्लवग्ग, (थे दो प्रन्थ 
मिज्ञाकर 'स्वस्थक' नामक विभाग बना है ।) और ४ परिवार पाठ 
अर्थात परिशिष्ट । इनके बाद 'भिक्‍्खु' भिक्खुणी पातिसोक्ख 
नामक ग्रन्थ है । इसमें बौद्ध साधु ओर साधवियों के दोषों का 
वर्णन ओर उनके प्रायश्वित्त के नियम हैं । 

अभिधम्म पिटक--में बोद्धों के तत्व-ज्ञान का विवेचन है। 
इसमें ये छोटी-छोटी सात पुस्तकें हैं:--१ धम्मसंडणी, २ विभंग, 
३ घातुकथा, ४ पुरगत्न पञ्ञति, £ कथावत्थु, ६ यम्रक, ७ पढ्टान ये 
पुस्तकें अत्यन्त कठिन और नौरस हैं । 

इसके सिवाय पाली भाषा में और ऐसी पुस्तक हैं, जो इस 
साहित्य से अलहदा हैं | इन सब में मुख्य ये हैं-- 

सहापरितेव्बाण सुत्त-- इसमें बुद्ध के अन्तिम तीन महीनों 
की द्निचयां दी गई हैं । इससे बौद्ध-घर्म के मुख्य-मुख्य तत्त्व, 
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सत्काल्लीन आचार-विचार, समाज नीति आदि अनेकों बातों का 
अछछा पता लगता है | 

मिलिन्द पन्‍्हों--में काबुल के राजा मिल्रिन्द तथा बौद्ध 
सनन्‍्यासी नागसेन का घम ब्रिपयक सम्वाद है । बहुत से बिद्वानों 
का मत है कि यह प्रत्थ इंसा से २०२ वर्ष पहले का बना हुआ 
हे । 

दीपवंश और महावंश:---ये दो प्रन्थ इं० सन्‌ की चौथी या 
पाँचवीं शताब्दी में लिखे हुए सिंहल द्वीपके प्रसिद्ध पन्थ हैं । इनमे 
सीलोन का इतिहास है! महावंश नामक ग्रन्थ महानास नामक 
एक सिंहली पणिडत का लिखा हुआ है. । इसके १०० अध्याय है | 
इसके 2७वें अध्याय में बुद्ध घोष का चरित्र है | इस बुद्ध घोष का 
लिखा विशुक्ति मग्ग नामक साहित्य, दर्शन, विज्ञान, इतिहास 
आंदि आ अपूर्व भण्डार है। इसको बुद्धघोष का समकालीन 
बताया जाता है । 

ललित बिस्तर, बृद्धचरित्र, सद्धमे, पुण्डरीक आदि कितने ही 
ग्रन्थों का चीनी तथा तिव्बतो भाषाओं में अनुवाद हुआ है । 
इन्हीं सब ग्रन्थों के आधार पर कुछ नई पुस्तकें भी लिखी गई हैं । 
तिब्बत में एक रत्नराज नामक भिक्तु हुआ है उसने एक बहुत 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है। 'क्याँग-र'-नासक तिब्बती ग्रन्थ-संग्रह में 
पा-छेव्‌-कोल्द” नामक एक ग्रन्थ है जो अभी तक अप्रकाशित हैं। 
प्रो० रीज ढेविड्स का कहना है कि संस्कृत के 'महामिनिष्क्रमण 
सूत्र” नामक ग्रन्थ का चीनी भाष में अनुवाद ई$० सन्‌ की छठी 


बुद्ध और बौद्ध-घमम श्शे४ 


शताब्दी में हुआ है । लज्षित बिस्तर के चार अनुवाद चीनी भाषा 
में हुए हैं। अन्तिम अनुबाद हान' बंश के राजा की देख-रेख में 
ईं० सन्‌ की तीसरी शताब्दी में हुआ था | 

अद्धघोष के बृद्ध चरित का चीनी अनुवाद घमम-रक्षक-नामक 
बौद्ध परिडत ने ई० सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी में किया था । 

लगभग इसी काल में 'ल्कावतार! का चीनी अनुवान सुंग- 
बंशीय राजा की देख-रेख में गुशभद्‌ नामक परिडत ने किया था | 
महापरिनिव्वाण सुत्त, जातक निदान महावंश आदि ग्रन्थों के 
अनुवाद भी चीनी भाषा में हो चुके हैं! बजच्छेदिका नामक प्रन्थ 
जापानी बौद्धों का बड़ा पूजनीय ग्रन्थ है जापान में अब भी बौद्ध- 
घममे के अनेकों ग्रन्थ हैं । बर्मा में मल्नज्ञकत्तु नामक एक ग्रन्थ 
बहुत ही प्रसिद्ध है । यह एक पाली ग्रन्थ का अनुवाद है । 


जा 4 
बोद्-काल का सामाजिक जीवन 


जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ उस समय राजनेतिक और 
सामाजिक दशा बड़ी विचित्र थी | तमाम देश भर में अन्ध-विश्वास 
फैले हुए थे । और वत॑मान से लोगों को अनिच्छा और घृणा पेदा 
हो गई थी । जल्ञोग इस प्रकार के महापुरुष की आवश्यक्ता सममते 
थे कि जो उनको ठीक मार्ग पर चलाबे, जोकि उनके मनको शांति 
पहुँचाबे, समाज के सामने जिसका जीवन आदरशें हो । 

इस समय भारतवषे तीन भागों सें बैंटा हुआ था। (१) 
गराहिश्मती के अनुसार एक हिमाचल से विध्याचल के बीच का वेश 
जोकि सरस्वती के पूषे और प्रयाग के पश्चिम में हैं। और जोकि 
मध्यदेश कहलाता था। (२)इस मध्यदेश के उत्तर का भाग उत्तरा-पथ 
कहलाता था और (२) दक्षिण का भाग दक्तिणा-पथ कहलाता था | 

उस समय वेश में १६ बड़े-बड़े राज्य थे । ये राज्य वास्तव 
में देश के नाम नहीं,बल्कि जातियों के नाम थे और बाद में उनकी 
जञातियों के नाम पर ही देश के भी नाम पड़ गये । 

थे प्रत्येक राजा स्वतन्त्र थे! ओर उनपर शासन करनेबाली 
कोई भी प्रबल शक्ति नहीं थी । 
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(१) अंग राज्य--जिसकी राजधानी वतमान भागलपुर के पास 
चम्पापुरी थी। 

(२) मगध राज्य--जिसकी राजधानी राजप्रह थी,जोकि पटना 
से ४० मील पर है । 

(१) काशी राज्य--जिसकी राजधानी बनारस ( काशी ) थी | 

(४) कोशल शज्य--इसकी राजधानी श्वस्ती नगरी थी, जो 
कि गुढ़ा ओर बिहार ज़िलते की सीमा पर थी | इस समय जहाँपर 
सहित और माहेत नाम के दो ग्राम हैं वहां थी । 

(५) मोजियों के राज्य--की र/जधानी विशाल नगरी थी । 

(६) चेदियों का राज्य--बुन्देलखण्ड में था | 

(७) वन्स्य राज्य--की राजधानी कौशाम्बी थी जोकि वर्तमान्‌ 
इलाहाबाद के आसपास थी। 

(८) कुरुओं की राजधानी दिल्‍ली के आसपास इन्द्र-प्रस्थ 
थी। 

पांचाल राज्य के दो हिस्से थे-उत्तरी पांचल राज्य और दक्तिणी 
पांचाल राज्य । 

(६)उत्तरी पांचाल राज्य की राजधानी | 

(१०) और दक्षिणी पांचाल राज्य की राजधानी क्रन्नोज थी। 

(११) मत्स्य राज्य में वतेमान अलवर, जयपुर और भरतपुर 
राज्यों के हिस्से थे । 

(१३) शुरसेना की राजधानी प्राचीन मथुरा थी । 

(१३) असमुख राज्य की राजधानी पोतनकनगर थी । 
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(१४) अवन्ति की राजधानी माहिष्सती थी | 

(१४) गान्धार राज्य की राजधानी तक्षशिल्ा थी । जोकि 
वर्तमान रावल्ञपण्डी के पास थी । 

(१६) कम्बोज राज्य के विषय में मत भेद है । कुछ लोगों का 
कहना हैँ कि वतमान तिब्बत ही कम्बोजञ राज्य था। 

ये सब राज्य आपस में लड़ा करते थे। राजनैतिक स्वतन्त्रता 
का भाव लोगों में फेला हुआ था | प्रत्येक नगर और ग्राम अपना 
प्रबन्ध अपने हाथों. करते थे । 

उत्तर भारत में उस समय प्रजातन्त्र राज्य भी था। ये सब 
प्रजातन्त्र गोरखपुर आदि आस्तों में यानि बिहार में फेल हुए थे । 
इन सब में महत्वपूर्ण राज्य विदेह, लछवियों का राज्य ई । विदेह 
आर लछ॑वी आपस में मिल गये थे । और मिल्ककर वह्द बिज्नी 
कहलाते थे । 

शाक्यों का राज्य उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था | उनकी 
राजधानी कपिलवस्तु थी। इनके कुल राज-काज एक-एक बड़ी भारी 
सभा के आधीन थे । प्रत्येक बूढ़े और जवान अपने राज्य के प्रबन्ध 
में माग लेते थे | सब ज्ञोग एक सभापति को चुनते थे। वह राजां 
कहलाता था | विज्ियों के प्रजा-तन्त्र में आठ भिन्न-भिन्न जातियाँ 
सम्मिलित थीं) लछ॑बी तीन लोगों को चुनकर उनके हाथ में राज्य 
सौप देते थे । उनकी एक महासभा थी जिसमें कि सब लोग शरीक 
हो सकते थे ! इन सभासदों की संख्या ७७०७ दी गई है। इस 
सभा के जो सभ्ासद होते थे वह राजा कहलाते थे | बह केवल 
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क़ानून बनाने में राय ही नहीं देते थे किन्तु उनपर सबकी अमल 
करवाते थे । इन प्रजा-तन्त्र राज्यों का बुद्ध के जीवन पर बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ा । बुद्ध शाक्यों के प्रजा-तन्त्र पैदा हुए थे | उनके पिता 
शुद्धोधन इस प्रजञा-तन्त्र के मुखिया थे 

बुद्धने जब अपने भिह्ु-संघ का संगठन किया तब उसको इन 
शब्यों से बड़ी भारी सहायता मिली थी । 

बुद्ध के पहले आयों में बड़ा भारी मत भेद था। लेकिन उस 
समय ज्षत्रियों का दजां सबसे श्रेष्ठ था उनका मान भी बहुत अधिक 
था | उनके बाद ब्राह्मणों का दर्शो था। और बाह्यणों के बाद 
वैश्यों का और फिर शुद्रों का । बौद्ध और जैन ग्रन्थों में क्षत्रियों के 
उत्कष का बहुत वर्शान है । यद्यपि ब्राह्मणों के अन्धों में जो कि 
लगभग उसी काल में बसे हुए हैं, तह्मयणों का दर्जा सबसे बड़ा 
बताया गया है | लेकिन बौद्ध ओर जैनियों के भ्रन्थों को देखने से 
इस बात का भेद खूब खुल जाता है। 

इससे ४००-६०० वर पूत्र आह्यणों में और क्षत्रियों में बड़ा 
भारी संघर्श हुआ था । दोनों एक-दूसरे से बढ़ जाना चाहते थे । 
इस समय जो बौद्ध और जैन भअन्थ लिखे गये उनमें ब्राह्मणों का 
खण्डन और ज्षत्रियों का पक्ष लिया गया था ! इसमें तो कोई शक 
नहीं, कि उस समय क्षत्रिय विद्या, बुद्धि, बल, तप और तेज मे 
ब्र्मणों से बहुत आगे बढ़ गए थे | जैनियों के कल्प-सूत्र नाम के 
प्रन्थ में तो यहाँतक लिखा हुआ है कि अहित जेसे महा-पुरुष 
ब्राह्मण जाति, बैश्य जाति, जैसी नीच जातियों में पैदा नहीं होते, 
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अहित, तीर्थकर या बुद्ध का जन्म तो क्षत्रिय जैसी महान जाति में 
ही हुआ है और होगा | जातक ग्रन्थों में और भी अनेक जातियों 
का वर्णन मिलता है । जातक कथाओं के पढ़ने से मालूम होता है 
कि उस समय अकछूत भी थे और उत्तके साथ बुरा व्यवहार भी 
किया जाता था । 

एक जातक ग्रन्थ में लिखा है कि--गक बार ब्राह्मण और 
बैश्यों की दो सखियाँ नगर के फाटक से बाहर निकल रही थीं तो 
रास्ते में उनको दो चाण्डाल मिले | वे उनके दीखने को अपशकुन 
सान घर को लौट गईं | इसके बाद लोगों ने उन चारडालों को बुरी 
तरह पीटा और डनकी खूब दुर्गति बनाई । 

मातज्ल जातक और सद्धम जातक को देखने से भी यह पता 
चलता है कि उस समय अछूतों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया 
जाता था | इसलिये बुद्धते ज्यों ही अछूत और नीच जातियों को 
अपने मत में लिया और डनको बड़े-बड़े ज़िम्मेदार तथा सम्मान 
के पदों पर नियुक्त किया तो खब जनता बुद्ध के पीछे हो गई । 
इस समय भी जाति विरोध तथा कट्टरता थी किन्तु एक दूसरी 
जाति के अन्दर विवाद हो जाता था। और इस तरह के विवाहों 
में जो सन्‍्तान होती थी बह अपने पिता के पक्ष में गिनी जाती 
थी। परन्तु लोग दूसरे वर्णों को अपेक्ना अपने बख्ये में ही बिवाह 
कश्ना अधिक पसन्द करते थे | इस समय ल्लोग इतर जाति के 
और इतर वर्णों के भी काम करते थे | ब्राह्मण खेती करते थे। खाती, 
माली तथा दर्जी आदि का भी काम करते थे। क्षत्रिय लोग भ 
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सब तरह के काम करते थे | एक क्षत्रिय का तो यहाँतक बशन है 
कि वह कुम्हार का काम करता था | 

बद्ध के जन्म के समय सबसे बढ़ी भयानक बात तो यह थी 
कि यज्ञ में पशु वध होता था । यज्ञ जैसे खेंखवार कम में यज्ञ बेदी 
को पशुओं के खून से लाल किया जाता था | यह इस आशय से 
नहीं किया जाता था कि यजमान का इससे कुछ भत्ता हो | किन्तु 
यह पुरोहितों का खास काम था और बहू यजमानों को यज्ञ करने 
के लिये उत्साहित करते थे ! बिना दान और दक्षिणा के यज्ञ अधूरा 
सममभा जाता था। तमाम समाज में कम काण्ड के बनाये हुए 
आडम्बर फैले हुए थे। ल्ञोग अन्धेरे में थे और वह एक प्रकाश 
को चाह रहे थे । यज्ञ के कर्त्ता का प्रभाव समाज पर बहुत बुरा 
पड़ता था | एक तो पशु-घध से लोगों के हृदय ऋर और कठोर 
बनते जा रहे थे। इन यज्ञों में बहुत-ला बन नष्ट होता था । ब्राह्मणों 
को बड़ी-बड़ी दक्षिणाएं दी जाती थी | स्वर्ण, चाँदी आदि दान में 
दिये जाते थे | बहुत से यज्ञ ऐसे होते थे कि जिनमें साल-साल भर 
ज्ञग जाता था और उनमें हज़ार-हज़ार आदमी रहते थे | इसलिए 
बड़े-बड़े धनवान ही यज्ञ करा सकते थे। चूँकि यज्ञ ही एक महान- 
धर्म समझा जाता था इसलिये दीन-हीन,द्रिद्री, निधन, कंगालो 
के लिये धरम के तमाम शिष्टाचार बन्द थे ! 

यज्ञ के अलावा दूसरा अन्ध-विश्वास यह फैला हुआ था कि 
योग से सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। लोग बहुत बड़ी 
तपस्याएँ किया करते थे | महीने-मद्दीने तक उपचास किया करते 
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थे और यह बात बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती थी। कष्ट-सहनल 
का अभ्यास उत्तको इस क़दर हो गया था कि वह भूख-प्यास, 
मर्दी-गर्मी की कुछ पर्बाह नहीं करते थे । 

बुद्ध भी जब सत्य भार्ग की तलाश में चले, तब उन्होंने छः 
महीने तक कठिन तपस्था की थी और अन्त सें उन्हें इसकी असा- 
रता सालूस हो गई । 

यज्ञ और योग इनके अलावा एक तीसरा मार्ग भी था, जो 
कि झ्ञानमार्ग कहलाता था। बहुत-से बेखानस भिछु तथा सम्यासी 
एक जगह से दूमरी जगह बिचरा करते थे | उनके ठहरने के लिए 
बड़े-बड़े राजा-महाराजा, सेठ-साहूकार लोग नगरों से बाहर बड़े- 
चड़ें मकान बनवा देते थे | पद्चायती चन्दे से भी उनके लिए कुछ 
प्रबन्ध हुआ करता था। वह लोगों को दाशेनिक और थार्मिक् 
विषयों पर व्याख्यान सुनाया करते थे। यदि कोई दूसरा परि- 
ब्राजक वहाँ ठद्रा हुआ होता तो उनसे शास्रार्थ छिड़ जाता था। 
उन लोगों में छ्लियाँ भी थ्रीं। प्रचलित संस्थाओं से उनका कोई 
क्रम नहीं था। बह ज्ञोग शर-बार, साता-पिता, घन-दोलत, स्थी- 
पुत्र, कक्षज आदि सब-छुछ त्यागकर सनन्‍्यासी बन गये थे | बह 
लोग प्रचलित प्रणाक्षियों और बुराइयों की खूब बुराश्याँ करते थे। 
ओर प्रचलित धर्मों के विश्वास की जड़ को खोखली कर देत थे । 
इस प्रकार उन परिज्राजकों ने जमीन तेयार कर दी थी, जिसपर 
बद्ध न तत्काल ही बीज बो दिया । ये लोग उपनिषदों के तत्वों का 
मनन करते थे ओर इस बात पर विचार करते थे कि सब जीवित 


बौद्ध-काल का सामाजिक जीवन १४२ 


और जड़ वस्तुएँ एक परमेश्वर से पैदा हुई हैं, वे लोग पुनर्जन्म 
को भी मानते थे और डनके अन्दर अद्वैत तथा विशिष्टाहत के 
भी भाव चल्न निकले | इसका परिणाम यह हुआ कि पड़्दशंनों 
की सृष्टि हुई । जिस समय पडद॒शेनों की उत्पत्ति हुईं, उस समय 
बुद्ध का जन्म हुआ था | बुद्ध के जन्म के समय लगभग बहत्तर 
प्रकार के वाशनिक सम्प्रदाय थे, जोकि षड़द्शेनों के अन्तर्गत थे । 
लेकिन दो सिद्धान्त सबसे प्रबल थे | एक तो सांख्य था, जोकि 
आत्मा और प्रकृति में भेद: मानता था और दूसरा बंदान्त था, 
जोकि आत्मा और प्रकृति में अभेद्‌ मानता था ! लेकिन ये सब 
सन्‍्यासी आत्मा और प्रकृति के भेदाभेद के सूखे वितण्डावाद में 
पड़े हुए थे । बह संसार का कोई कल्याण नहीं कर सकते थे | 

इस प्रकार बुद्ध के जन्म के पहले हिन्दुओं में यज्ञ, तप और 
दाशतिक ये तोन प्रकार के जीवन थे। इनकी खुब प्रबत्नता थी 
ज़रूर, लेकिन इनसे मनुष्य के 'बर्तमान जीबन का कोई सम्बन्ध 
नदी था । मनुष्य का दुःख-दृदे किस तरह दूर हो सकता हैं, इस- 
का कोई भी सच्चा उत्तर नहीं था । 

लेकिन बुद्ध ने सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय बतल्लाया । 
उन्होंने हिंसा, कूंठ, चोरी आदि पापों से बचने का उपदेश दिया 
ओर कहा कि चाहे जो कोई किसी भी जाति का हो, वह सदाचार 
से और पत्रित्र जीबन से निवांण को प्राप्त कर सकता है और यही 
कारण था कि बुद्ध का धर्म बहुत ही आसानी से उस काज्त भे 
विस्तार पा गया | 


श्र बुद्ध और बोद्ध -घ्म 


बौद्ध-काल में भारत की आर्थिक दशा का कुछ पता बौद्धों के 
जातक ग्रन्थ, तृविटक अन्य और यूनानियों के अथशाख्नों में देखने 
को मिलता है | जातक के देखने से मालूम. होता है--जमीन के 
माज्षिक किसान ही होते थे। ज़मींदारी की प्रथा ही नहीं थी । 
किसान से राजा, साल में एक बार उपज का दसवाँ हिस्सा लेता 
था | कोई किसान मर जाता और डसके पीछे यदि कोइ नहीं होता 
तो उसका मालिक राजा होता था । जो जमीन बोई नहीं जादी 
थी, उसका मालिक भी राजा ही होता था । किसी-किसी अबसर 
पर किसान लोग राजा को भेंट दिया करते थे। इस काल में राजा 
लोगों को शिकार का बहुत ही शौक़ होता था। इसलिए हरेक 
गाँववालों की चरागाह छोड़ना पड़ता था। राजा जो उपज का 
दसवाँ हिस्सा कर लिया करता था, उसको गाँव का मुखिया और 
राजा का मनन्‍्त्री मिलकर तय किया करते थे | कभी-कभी राजा 
इस कर को माक़ भी कर दिया करता 'था, अथवा किसी धार्मिक 
संघ के नाम कर दिया करता था | बोद्ध-काल में कुछ राज्य प्रजा- 
तन्‍्त्र भी थे ओर कुछ गणतन्त्र भी। उस समय सें किस तरह कर 
उधाया जाता था, इसका ठीक-ठीक धर्णेन नहीं मिलता । लेकिन 
अशोक के एक स्तम्भ से मालूम होता है कि शाकयों के प्रजा-तन्त्र 
सें यह कर लिया जाता था; क्योंकि अशोक ने लुम्बुनी नामक 
एक ग्राम का कर माफ्त कर दिया था ; क्योंकि उसके आस-पास 
भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था | शाक्यों के मल्लों के लब्छिवयों 
के और कोलिये के प्रजा-तन्त्र और गणतन्त्र उस समय थे | गाँव 


बौद्ध-काल का सामाजिक जीवन श्ड४ड 


में लोग एकसाथ मिलकर रहते थे | घर एक-दूसरे से अड़े हुए 
होते थे | गलियें बहुत ही संकड़ी होती थीं। आमतौर से ३० से 
लेकर १०० कुट्धम्ब तक एक ग्राम में रहते थे | गाँव कई प्रकार के 
होते थे । एक जनपद ग्राम कदल्ञाता था, जोकि नगर के पास होता 
था| कुछ ग्राम प्रत्यन्त कहलाते थे, जोकि सीमा के पास होते थे । 
गाँव के चारों तरफ चरागाह होते थे | चरागाहों में सब ल्लोग 
अपने-अपने पशु चरा सकते थे और अपनी जरूरत के भाफिक 
लकड़ी काट सकते थे । गाँवों में जुताई व बोबाई एकप्ताथ होती 
थी | जब खेत कट जाते तो उसमें पशु चरन के लिए छोड़ दिये 
जाते थे । लेकिन ज़ब फसल रहती, तब पशुओं को ग्वाले ले जात 
थे। फ़लल की सिंचाई के लिए पंच व मुखिया कुए, बाबड़ी, तालाब- 
आदि खुदबाते थे और सबको पानी गाँव के मुखिया की देख-रेख 
में मिलता था। किसान अपने खेतों के चारों ओर मेंढ़ नहीं बनवा 
सकते थे, गाँव के कुक्त खेतों के चोतर्फ़ा एक मेंढ होती थी। अंदर 
सब के खेत अलग-अलग थे | गाँव में सब कुद्धम्बों का हिस्सा 
बराबर-बराबर था| मतलब-यह है कि जितने कुठ्ुम्ब होते थे,उतने 
हं। हिस्से होते थे। फ़सल्ल कटजान पर हरेक कुद्धम्ब अपना-अपना 
हिस्सा ले जाता था | कोई किसान अपनी ज्ायदाद को नहीं बेच 
सकता था । यदि ऐसा मौक़ा पड़ भी जाता, तो पंचों की इजाज्ञत 
लेनी पड़ती थी । कोई किसान वरसीयतलामा भी नहीं लिख सकता 
था। 


है है: + 
बोद्ध-धम में स्त्रियों का स्थान 


बुद्ध भगवान्‌ ने यद्यपि श्लिय्रों को अपने संघ में स्थान दिया 
था और पुरुषों की भांति ल्वियाँ भी भिन्नुणियाँ बन सकती थी | 
परन्तु वास्तव में बौद्ध-सम्प्रदाय का मुल्-तत्व ख्त्रियों को पुरुषों से 
दूर रहने में ही था ; क्‍योंकि बौद्ध-घर्म में त्याग और बैराग्य का 
स्थान मुख्य है, भोग का नहीं । बुद्ध ने श्रियों की मिन्‍दा तो नहीं 
की, परन्तु बराबर यह सलाह दी है कि लोग स्तियों के खतरे 
से बचे रहें और जहाँतक सम्भव हो, स्त्रियों से दूर रहें | उनके 
खयाल में आदश जीवन बह हैं कि ख्रियों से अलग रहकर और 
सम्भव हो तो किसी भी दशा में उनसे न सिल्लकर अपना जीवन 
व्यतीत किया जाय ! स्लियों के सम्बन्ध में एक बार बुद्ध ने अपने 
प्रमुख शिष्य आनन्द से कह्टा था। 

आनन्द ने प्रश्न किया--“भगबन्‌ ! स्तलियों के विषय में केसा 
व्यवहार करें १# 

बृद्ध ने कहां-- उन्हें देखों मत आनन्द ।”? 

आनन्द ने कहा-- परन्तु यदि उन्हें देखना पड़े तब ??” 

बुद्ध--/बहुत सावधान रहो आनन्द | 


बुद्ध और बौद्ध-घम ,. ईैडद 


फिर भी बुद्ध ने अपने साधारण अलुयाइयों और ग्रहस्थियों के 
प्रति यह उपदेश किया था कि जहाँतक हो अपनी स्त्रियों को अपना 
मित्र समझो और उनपर विश्वास रक्खो। साधारण भक्तों को यह 
उपदेश दिया कि माता-पिता की सेवा, पत्नी और बच्चों का सहयास 
तथा शांतिपूर्ण उद्योग ही सबसे बढ़ा आर्शीवाद है । 

बौद्ध-धर्म में जहाँ पति-पत्नी के सम्बन्ध और उनके व्यवहार 
के लिए अनेकों मियमोपनियमों की चर्चा की गई है वहाँ पत्नी के 
लिए पति की आज्ञा पाज्ञन का कोई ज़िक्र ही नहीं है । पतियों के 
लिये ज़रूर आदेश है कि थे अपनी पत्नियों के विश्वास पात्र रहें, 
उत्तका आदर करें और उन्हें यथोचित वद्धाभूषण प्रदान करें। 
पत्नियों को प्रतित्रत घर्म के पालन की ओर मितव्ययी बनाने की 
शिक्षा दी है | ख्रियों को यह भी कहा गया है कि वे अपने घरेल्लू 
कार्यों में बुद्धिमत्ता और उद्योगशीलता दिखायवें | परन्तु उन्तका 
सबसे बड़ा भारी सिद्धान्त तो यह है कि अविवाहित जीवन ही 
मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा श्रेय है | एक बार उन्होंने कहा है 
कि बुद्धिमान मनुष्य को विवाहित जीवन से यह खयाल करके 
डरना चाहिये, मानों वह एक आग से जलती हुईं कोयले की खान 
है। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो आदमी घर में रद्दता है 
वह कैसे त्रिशुद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है । 

इन सब बातों से पता चलता है कि बुद्ध अविषाहित जीवन 
को तो सबसे श्रेष्ठ समभते ही थे लेकिन गृहस्थियों के लिए भी 


हा ० 


उन्होंने ऐेसे मियम बनाये थे कि वे एक-दूसरे की पररुपर अपना 


१४७ बोझू-धम में स्त्रियों का स्थान 


मित्र समझें, परस्पर एक-दूसरे का आदर करें और परस्पर एक- 
दूसरे का विश्वास करें । 

माता के प्रति बुद्ध भगवान्‌ का आदर बहुत उच्च हे । बुद्ध स्तरियों 
को भी पुरुष की भांति भिक्ुणियाँ बनाते थे। और बौद्ध-धर्मे के 
अलुसार स्त्रियों को निर्बाण प्राप्त करने का उतना ही अधिकार हें 
लिसना कि पुरुषों को | इतिहास बतलाता हे कि बुद्ध के जीवन काल 
में ७३ स्लियों ने और १०७ पुरुषों जे निर्वाण प्राप्त करके मानव- 
जीवन फे विकास की चरस सीमा तक पहुँचने का प्रयत्न किया 
था । जब बुद्ध-धर्म का प्रसार हो रहा था 'तब स्त्रियों ही ने सबसे 
अधिक आर्थिक सहायता की थी | बुद्धने विसाखा आदि ख्तरियों की 
बहुत प्रशंसा की है । एक स्त्री की प्रशंसा करते हुए बुद्ध ने कहा 
है--“यह महिला साँसारिक वातावरण में रहती है--और राज 
सानियों की कृपा पात्री हे तो भी इसका हृदय स्थिर और शाँत है । 
अवस्था युवा और धनी तथा एश्वय से घिरी हुई है. फिर भी यह 
कत्तव्य-पथ में अविचल ओर विचारशील है ! यह इस संसार की 
दु्लभ चीज है । 

एक और महिला के सम्बन्ध में कि जिसने बुद्ध को अपने 
हाथों से भोजन कराया था । इस ख्ली के सम्बन्ध में बुद्ध ने कहा 
है--“एक उत्तम धार्मिक महिला जो भूखों को भोजन देती हे, वह्‌ 
डसे भोजन के साथ चार चीज़ें देती है--(१) वह जीवन शक्ति देती 
है (२) बह सौन्दर्य प्रदान करती है (३) वह आनन्द देती हैं. (४) 
यह बल देती है.। 


बुद्ध और बौद्धन्च्म श्ड्८ 


जीवन शक्ति देने से बह माननोथ और देवी;जीवन शक्ति की, 
सौन्दर्य देने से सौन्दय की, आनन्द देने से आनन्द की, और बल 
देने से मानवीय और देवी बल की साभीदार बन जाती है। 

जिस काल में बुद्धने अपने घर्स का प्रचार किया था। उस 
काल में खी-जाति की सामाजिक स्थिति बहुत हीन दो गई थी । 
यह बुद्ध ही का साहस था कि उसने कट्दा--“निर्वाण की प्राप्ति न 
केवल ब्राह्मण को ही होती है परन्तु मनुष्यमात्र को ग्राप्त हो सकती 
है और ख्लियों को भी हो सकती है। यह बही समय था जिसमें कि 
“दी शुद्रों नात्री ये ताम” की आवाज ऊँची थी। और स्त्रियों का 
कोई सामाजिक स्थान ही नहीं था । 

बुद्ध की माता ने और ख्री ने बुद्ध को इसपर आग्रह किया था 
कि भिन्षुओं की तरह भिन्नुणियों का भी एक संघ बनाया जाय | 
बुद्ध यद्यपि स्थिर्यों को अपने धर्म से अलग ही रखना चाहते थे | 
किन्तु वे इस बात का विरोध नहीं कर सके | लेकिन जब उन्होंने 
संघ में स्लियों को अहण करना शुरू कर दिया तो उनपर भिन्नुओ 
का कड़ा नियन्त्रण था । उन्हें उपदेश सुनने के लिए भिन्षुओं के 
पास जाना पड़ता था ! 

बुद्ध ने यह भी एक भविष्य बाणी की थी-- 

“द्वियों को संघ में सम्मिल्षित करने का परिणाम यह होगा 
कि ४०० वर्षो के भीतर ल्लोग धार्मिक नियमों को भूल जायेंगे । 
उन्होंने स्पष्ट कहा था--“किसी भी मत सिद्धान्त या अनुशासन 
के अनुसार जहाँ श्वियरों को गाइसत जीवन से निकालकर गृह विहीन 


श््ह्‌ बौद्ध-धर्म में स्त्रियों का स्थान 


दशा में रहमे की इजाजत दे दी गई बह धर्म या सत अधिक समय 
तक नहीं ठहर सकता । निस्सन्देह यह बुद्ध का एक विवेचना पूर्ण 
सिद्धान्त था । लेकिन बुद्धधर्म के प्रचार में स्त्रियों ने जो त्याग और 
अध्यवसाय किया उसको देखकर आश्चर्य चकित रह जाना पड़ता 
है। बुद्ध की सृत्यु के दो-तीन सौ वर्ष बाद सम्राट अशोकने बौद्ध-धर्म 
के प्रचार के लिए बहुँत बड़े भारी काम किये! उन्होंने अपने पुत्र 
और पुत्री को लड्ढा में भेजकर एक संघ की स्थापना की और बहाँ 
पुरुषों के साथ ख्री भिक्षुणियों का भी एक छोटा-सा दक्ष बनाया 
था । 

जब अशोक ने पाटलीपुत्र में बौद्ों की एक सभा की उस 
समय इस संघ के नियम और उपनियमों का संशोधन किया । 
जिसमें भिन्षु-भिक्ुणियाँ, गृहस्थ ये दोनों ही अंग धर्म की विशुद्ध 
आज्ञा को विषयंगम किया करते थे । 

यद्यपि बौद्धों का धर्म निरीश्ररवादी था, किन्तु आगे जाकर 
बौद्धों के धर्म के अन्दर देवों की पूजा का स्थान भी हो गया। बौड्धो 
ने कई मन्दिर बनवाये । लंका में बौद्धों की एक देबी का मन्दिर 
है जिसे पट्टनिका का मन्दिर कहते हैं | 

जब बौद्ध-वर्म का ह्वास हो रहा था। इस देवी पूजा का प्रभाव 
उत्तर कालीन बोद्ध चरित्र पर बहुत पड़ा है। और इस ही का यह' 
कारण है कि बौद्ध स्लियों के अन्द्र दया, क्षमा, त्याग और आदर 
के भाव बहुँत उच्च कोटि तक पहुँच गये है। आज ब्रह्मा के अन्दर 
ल्लियों में याग और दया की भावनायें बहुत बढ़ी-चढ़ी देखी जाती 
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हैं। कुछ बौद्ध भिक्षुणियें बहुत प्रसिद्ध हुई हैं--जिसमें क्षैमा, 
डउपाकना ओर बविसाखा ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। महतवेश्या भी 
एक बड़ी भारी बौद्ध भिछुणी हुई है। इस स्त्रियों का नाम त्याग, 
दया, क्षमा, ज्ञान और तप के कारण अमर हो गया हे! विदेशी 
इतिहासज्ञों तक ने इनकी बारम्वार प्रशंसा की है। और बौद्ध- 
धर्म के प्रचार में इन्हीं स्तियों का सब से बड़ा भारी हाथ रहा था 
आप भवभूति के असिद्ध नाटक मालती माधव को पढ़िये। उसकी 
प्रधान पात्री मालती का विवाह उसके प्रेमी माधव के साथ एक 
बौद्ध भिक्तुणी कराती है। और वह भिक्तुणी योगसिद्धान्तों का 
और अपनी जादू की विद्याओं का भी चमत्कार बताती हैं | 

तिब्बत में बौद्धू-धर्म का प्रचार दो राज कुमारियों ने किया था । 
उन्होंने तिब्बत की रांजधानी लाशा में बहुत से मन्दिर बनवाय 
और अनेकों मठों की स्थापना की है । चीन और जापान से अनेकों 
विचित्र-विचित्र प्रकार की अद्भुव सूर्तियाँ लाकर वहाँ स्थापित कीं 
जो आज भी उन्त अद्भुत मूर्तियों में बौद्ध-थर्म की प्राचीन चतुराई 
बद्धिमत्ता और शिल्पविद्या की उत्कृष्टता अज्लित है । 

वर्तमान मनुस्मृति जोकि बुद्धकाल में बनाई गई, एक काल्प- 
निक और जाली पुस्तक है । उसमें वर्णित स्त्री-धर्म को देखा जाय 
तो हमें मालूम होगा कि इसमें स्त्रियों की प्रतिष्ठा का केबल ढोग 
किया गया है । यह पुस्तक स्त्रियों को पूजा करने की चीज़ जरूर 
बताती हैं परन्तु मनन के मत में स्वियों की पूजा बैसी ही है जेसी 
कि बतमान संसय के हिन्दुओं की गौ पूजा। वे उन्हें कसकर रस्सी 
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से बाँधते हैं, सड़ा और गंदा भूसा खाने को डालते हैं और जब 
दूध दोहने का समय आता है तो उसके बछड़े को बलपूर्बक उसके 
स्तनों से छुड़ा देते हैं। और तमाम दूध निकाल लेते हैं | कहने को 
तो वे गौ-मावा की पूजा करते हैं, परन्तु यह पूजा परल्लेदर्ज का 
अत्याचार है | ठीक इसी तरह मनु ने स्लियों की पूजा बताई है । 
बह साफ़-साक कहते हैं कि स्त्रियों को अपने पति की पूरी तरह से 
आज्ञा माननी चाहिये। 

परन्तु बौद्ध-धर्म उदारता पूवक स्त्रियों को पुरुषों के बराबर 
का दर्जा देता है ओर वह बतलाता है कि स्त्री और पुरुष को एक 
मित्र की माँति रहना चाहिये। ओर यह आज्ञा देता है कि एक 
दूसरे को ऊच-नीच नहीं सममे | 

इंसाइयों का रोमनकेथोलिंक सम्प्रद|य भी स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता 
का पक्ष लेता है, परन्तु महान धर्मोध्यक्ष पाल के धर्म-पत्रों में यह 
बात साफ़ तौर से लिखी हुई है कि स्त्रियों को पुरुषो के आधीन 
ही रहना चाहिये। यदि आप रोमन कैथोंलिक के आदेशों को पढ़ेगे 
तो आपको इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जायगा । 

इसलिये हम खुली तौर से कह सकते हैं कि जिस काल में 
सब जातियाँ स्त्रियों कों अपना गुलास बनाने में ल्गी हुई थी। 
उस काल में बुद्ध ने उनका पतित दशा से डर और पूर्णरूप से 
सुधार किया | न केबल सामाजिक जीवन में बल्कि धार्मिक जीवन 
में भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया । बौद्धों के धर्म का 
विश्व-व्यापक होने का एक मूल कारण यह भी हो सकता है । 
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आज यद्यपि बौद्ध-धर्म लगभग नष्ट होगया है,परन्तु जिन देशों 
में बौद्ध-संस्कृति है, जैसे--तिब्बत, चीन, जापान, ढॉका, जावा, 
सुमात्रा और ब्ह्मा।'उन देशों में स्त्रियों की स्वतन्त्रता उन देशों की 
ज्लियों की स्वतन्त्रता से कहीं अधिक है, जिनपर कि प्राचीन हिन्दू- 
पन का प्रभाव है। इन देशों के माता-पिता, भाई-भौजाई, प्रेमी और 
प्रेमिका आपस में अच्छी तरह आजादी से बेरोंक-टोक मिल्षत है। 
बहाँ माता-पिता कन्‍्याओं का विवाह नहीं करते। कन्याएँ दान में नदी 
दी जातीं।न वहाँ पर्दे की चहारदीबारी है । बौद्ध-धर्म ने ख्लियों को जो 
स्वतन्त्रता दी है, उसका चमकता हुआ उदाहरण ब्रह्मा में मिलेगा । 
बहाँ जितनी आजादी द्ियों को है, शायद दुनियाँ के पर्दे में उतमी 
किसी देश में भी नहीं है। वहाँ की स्त्रियों की कार्येज्षमता, उद्योग- 
शीलता और वुद्धिमतता पुरुषों से कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी है | 
बर्मीज़ विवाद को कोइ धार्मिक कृत्य नहीं मानते, किन्तु वहाँ 
वियाह प्रेम, साहचर्य सद्ात्र और सद्धम की दृष्टि से होता हे । 
वहाँ सच्चे अथे में पति और पत्नी एक-दूसरे के सहचर हैं। अगर 
उनके परस्पर का प्रेम और सद्भाव नष्ट हो जाता है तो उनके दूसरे 
सम्बन्ध भी छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। कोई धार्मिक बन्धन उनको 
बलपूर्वक बाँधकर नहीं रख सकते | यद्यपि वहाँ की प्ल्रियों को 
तलाक़ का पूर्ण अधिकार है, परन्तु इस क्रिस्म के उदाहरण बहुत 
कम मिलते हैं। वहाँ स्त्री-पुरुषों के क्रानून सम्बन्ध में भी कोई भेद- 
भाव नहीं है | ब्रह्मा का लगभग आधा व्यापार स्त्रियों से चल रहा 
है खियों की व्यापारिक बुद्धि पुरुषों से कहीं अधिक चमकती हुई है। 


१ १७०३६ 
महान बुद्ध सम्नाट्‌ अशोक 

सौरयवंश का यह प्रबल्ञ प्रवापी सम्राट भारत का एक ऐसा प्रबल 
अस्तित्व है, जो प्रथ्व्री की स्तृति से कभी दूर न होगा। आज से 
लगभग र२२॥ सो बष पूव यह श्रतापी पुरुष मगध के सिंहासन पर 
विराजमान हुआ | बौद्ध-पनन्‍्थों में जो इस सम्राद्‌ के बाल काल का 
इतिहास है, वह अग्रमारिक है। सम्राट होने से प्रथम उन्हें इनके 
पिता बिम्बसार ने पश्चिसोत्तर प्रदेश का मण्डलेश्वर (गवर्भर) बना 
दिया था | इस प्रान्त का मुख्य नगर तन्षशिज्ञा था, जो समस्त 
एशिया और यूनान में लब्ध अतिष्ठित विश्वविद्यालय था। जिसका 
उल्लेख प्रथक्‌ किया गया है। महाकौटिल्य चाणक्य यहीं के विद्यार्थी 
थे | इसलिए एक तो विद्या का केन्द्र होने से, दूसरे राजनीति सीमा 
होने से यह म्थल प्ृथ्बी-भर की महाजातियों के आवागमन का 
साध्यम नगर बन गया था। यहाँ रहकर अशोक ने बहुत दुलंभ 
सत्संग प्राप्त किया । इसके पश्चिम में यवन साम्राज्य था, उत्तर में 
अवम्ब जंगली जातियाँ थीं। और उत्तर-पूर्व चीन-साम्राज्य था । 
अतः अशोक को ऐसे नाजुक स्थल पर ऐसे उत्तरदायित्व के पद्‌ 
पर रहने से अपनी नीतिमत्ता, शासन पदुता और विकास का बड़ा 
अवसर मिला । ४ 
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यहाँ से अशोक मध्य भारत के मण्डलेश्वर बनाकर भेज दिए 
गए | जिसकी राजधानी उज्मैन थी | उज्जैन उन दिनों महानगरी 
थी। कालिदास के मेघदुत और विशाखदत्त के मूच्छ कटिक नाटक 
में इस नगर की आश्चय-जनक श्री वर्णन की. गई है। उसकी गिनती 
७ महातीर्थों में थी यहाँ भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँपर 
श्रीकृष्ण ने शिक्षा आप्त की थी । यह भोगोलिक स्थिति का भी महत्व 
रखता था। आये ज्योतिषी अबतक देशान्तर रेखाओं की गणना 
उज्जैन से करते हैं| फिर उसके व्याप्रार केन्द्र का क्या ठिकाना 
था--पश्चिमीय सभी समुद्र-तटस्थ नगरों का व्यापार इसी स्थान से 
जाता-आता था। 

तचाशिला में रहकर जहाँ अशोक को अस्तर्जातीय व्यवहार, 
विदेशीय नीति, आदि का ज्ञान हुआ, वहाँ उज्जैन में व्यापार शिल्प 
और घरेलू प्रबन्ध की बातें सीखने का बड़ा सुयोग द्वाथ ल्गा। 
अशोक का अभिषेक २८३२ युधिष्ठिराब्दि में हुआ था। राज्यारोहरण 
के बाद ६ वर्ष तक अशोक ने कोई बड़ा काय न किया | अशोक 
के काल्न में माँसाहार का बड़ा प्रचार था । सहस्त्रों जीव राज-भोजन 
के लिए काटे जाते थे । अशोक जब जीव हत्या से घृणा करने लग। 
था, तब भी उसकी रसोई में २ जोब, दो मोर, १ म्ग नित्य कटते 
थे, जो पीछे बन्द हो गए । 

अभिषेक के नवें वर्ष अशोक ने कलिज्ञ पर आक्रमण किया | 
इस समय आशोक का शासन समस्व उत्तर-भारत में और दक्षिण 
में मैसूर तक फेला हुआ था | कलिज्न--जो बन्ञात्न को खाड़ी के 
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किनारें-किनार महानदी गोदाबरी के बीचमें था और साजनेतिक दृष्टि 
से मदृत्व-पूर्ण था--स्वतन्त्र था | इस युद्ध में कलिड्ज राज ६०हजार 
पैदल्न, १००० सवार और ७०० हाथी ल्लेकर आया था। यह युद्ध 
देर तक होता रहा | अन्त में बह साम्राज्य में मिल्ला लिया गया। 
इस युद्ध में डेढ़ लाख मनुष्य क्रेद किए मए थे, और १ ज्ञाख वध 
किए गए | चहुत-से योंही मर गए। इस महान नर-हत्या से सम्राट 
का हृदय हिल गया। इसी समय उपगुप्त बौद्धमिक्लु से मेंट हुई, 
और उन्होंने महामना तिष्य पुत्र मौगली के आदेशानुसार उसे 
बौद्ध-धर्मे में दीक्षित किया | वे बौद्ध हों गए | पहले उपासक हुए, 
फिर संघ के सदस्य हुए। इसके बाद यह प्रब॒त्न प्रतापी सम्राद्‌ ऐसा 
प्रसिद्ध धर्मात्मा हुआ, जिसके जोड़ का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। 
अशोक ने, उसकी धर्माज्ञाएँ--जों समय-समय पर उसने 
प्रचरित की थीं--गुफाओं, स्तंभों और शिला-खख्डों पर खुदबाई 
हैं। इनकी भाषा प्राकृत हे | उन धर्माज्ञाओं से अशोक साम्राज्य 
का विस्तार और उस सम्बन्ध की बहुत-सी बातों का ज्ञान होता है । 
इनमें से १४ प्रशस्तियाँ सीमा प्रान्तों पर मिल्री हैं, जो अभिषेक 
के १३-१४ वर्ष बाद लिखी गई हैं। ये प्रशस्तियाँ नीचे लिखे स्थानों 
पर मिली हैं--शहबाजुगढ़ी (पेशाबर से २० मील उत्तरपूर्ष कोश 
यूसुफ्‌ जाइयों के सूत्र में ), मंसेरा ( पंजाब के हजारा ग्रान्त में ), 
सीपारा (बम्बई के थाना जिले में),गिरनार (काठियाबाड़ के जूना- 
गड़ राज्य में), धोल्लो (डड्रीसा के कटक जिले में), जौगड़ (मद्रास 
के गंजाम जिले में) इनके सिवा कई शिलालेख मेसूर, बड्डतल, 
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मध्यप्रदेश और राजपूताना में भी पाए गए हैं। जो अभिषेक के 
३८ वर्ष बाद तक के मिलते हैं । इनमें (२५६? अंक मिलता है, जो 
बुद्ध की मृत्यु का अंक है। इनके अतिरिक्त कई स्तम्भ, लेख आदि 
ओर भी हैं । इन लेखों में कुछ नीचे दिए जाते हैं। इनसे बहुत सी 
बातों का पता लगता है-- 


खचना १--- 


यह सूचना देवताओं के प्यारे राजा पियद्सी की आज्ञा से 
खुदबाई गई है । यहाँ इस प्रथ्वी पर कोई किसी जीवधारी जन्‍्तु 
को बलिदान अथवा भोजन के लिए न मारे | राजा पियदसी ऐसे 
भोजन में बहुत-से पाप देखता है। पहले ऐसे भोजन की आज्ञा 
थी, और देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के रसोई-घर में तथा 
भोजन के लिए प्रति-दिन हज़ारों जीब मारे जाते थे । जिस समय 
यह सूचना खोदी जा रही हैं, उस समय उसके ओजन के लिए 
केवल तीन जीब अर्थात्‌ दो पक्षी और एक ह्रिण मारे जाते हैं, 
और उनमें से हिरण नित्य नहीं मारा जञाता। भविष्यत्‌ में ये तीनो 
ज्ञीव भी नहीं मारे जायेंगे। 


घचना २--- 
देवताओं के राजा पियदसी के राज्य में सर्वत्र और सीमा- 
अ्रदेश में रहनेबाली जातियों तथा चोलुपण्छ्य, सत्यपुत्र और 
केरल्पुत्र के राज्यों में तम्बपन्नी तक, यूनानियों के राजा एबिट, 
ओकस और उसके आस-पास के राजाओं के राज्य में सबंत्र 
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देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने दो प्रकार की औषधियों के 

दिये जाने का प्रबन्ध किया है, अर्थात्‌ मनुष्यों और पशुओं के 

लिए ओषधि ! जहाँ कहीं मनुष्यों और पशुओं के लिए लाभदायक 

पौधे नहीं होते, वहाँ वे ले जाकर लगाये गये हैं, और सर्वेसाधारण 

के मार्गों में मनुष्यों और पशुओं के लिए कुएँ खुदवाये गये हें । 
सचना ३-- 

देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी ने इस भांति कहा | अपने 
शज्याभिषेक के बारहवें वर्ष में मेंसे इस प्रकार आज्षायें दीं। भेरे 
शज्य में सबंत्र ध्मयुत, राजुक और नगरों के राज्याधिकारी पाँच 
वर्ष में एक बार एक सभा (€ अनुसम्यान ) में एकन्नित हों और 
अपने कर्तव्य के अमुसार इस प्रकार धर्म की शिक्षा दें-- 

“अपने पिता, माता, मित्रों, संगियों और सम्बन्धियों की 
धर्मयुत सेवा करना अच्छा और उचित है।” तब राजुक धर्मयुतों 
को मन ओर वाक्ध से विस्तारपूबंक शिक्षा देगा ! 

खचना ४--- 


प्राचीन समय में ऋई सौ वर्षों तक जीवों का वध, पशुओं पर 
निरदंयता, सम्बन्धियों के सत्कार का अभाव और ब्राह्मणों और 
आमनों के सरकार का अभाव चला आया है, परन्तु आज राजा 
पियदसी ने, जो देवताओं का प्रिय और धर्मकाज में बड़ा भक्त 
है, ढिंढोरा पिटवाकर और ल्ाव-लशकर मशाल और स्वर्गीय 
वस्तुओं को अपनी प्रजा को दिखलाकर धर्म को प्रकट किया। 


॥; 


बुद्ध और बोद्धघर्म श्र 


देवताओं के प्रिय राजा प्रियदसी को इन धर्म-शिक्षाओं के प्रचार 
के लिए धन्यवाद है कि आज जीवछारी पशुओं का सत्कार, माता- 
पिता की आज्ञा का भक्ति के साथ पालन और बद्धों का आदर 
होता है, जैसा कि कई शताब्दियों तक नहीं रहा | अन्य विषयों 
की नाईं इस विषय में भी धर्म का विचार किया गया है, और 
देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसको बराबर प्रचलित रखेगा। 
देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के पुत्र, पौत्र ओर परपौत्र इस 
धर्म के प्रचार को सृष्टि के अन्त तक रक्षित रकखेंगे। धर्म और 
भलाई में हड़ रहकर थे लोग घम््म को शिक्षा देंगे, क्योंकि धर्म की 
शिक्षा देना सब कार्यों से उत्कृष्ट है, और भलाई के बिना कोई घर्म 
का कारये नहीं होता । धार्मिक प्रेम का हृढ़ होना और उसकी बुद्धि 
होना बॉस्छनीय है । इस उद्देश्य से यह शिलालेख ख़ुदवाया गया 
है कि वे लोग अपने को इस स्रोच्च भलाई के काय में लगाबे, 
ओर उसकी अवनति न होने दें । देवताओं के प्रियराजा पियद्सी 
ते इसको अपने राजगद्दी पर बेठने के बारह वर्ष पीछे खुदवाया है। 
पघचना ४--- 

देंबताओं का प्रिय यजा पियद्सी इस भांति बोला--पुण्य 
करना कठिन है, और जो लोग पुस्य करते हैं, बे कठिन कार्य 
करते हैं । मैंने स्वय॑ बहुत-से पुण्य के काय किये हैं। और, इसी 
भांति मेरे पुत्र-पीत्र और मेरी संचसे अन्तिम समन्‍्तति कल्पांत तक 
पुण्य के कार्य करेगी । और, जो इस काये के करने में चूकेगा, 
बह पाप का भआगी होगा। पाप करना सहज है । देखो, प्राचीन 
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समय में धर्म का प्रबन्ध करनेवाले कर्मचारी ( धर्ममहामात्र ) नहीं 
थे। परन्तु मैंने अपने राष्यासिषेक के तेरहवें वर्ष में धर्म के प्रबन्ध 
करनेवाले नियत किये हैं | वे लोग सब सम्प्रदाय के लोगों से धर्मेके 
स्थापित करने ओर उन्नति करने के ज्ञिण और धर्मयुतों की भलाई 
करने के लिए मिलते हैं। वे योद्धाओं और ब्राह्मणों के साथ शेरीब- 
अमीर और बृद्धों के साथ, उनकी भलाई और सुख के लिए और 
सत्यधर्म के अनुयायियों के मार्ग को सब विध्नों से रहित करने के 
लिए मिलते हैं| जो लोग बन्धनों में हैं, उन्हें वे सुख देते हैं, और 
उनकी बाधाओं को दूर करके उन्हें मुक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें 
अपने कुटुम्ब का पालन करना पड़ता है, वे धोखे का शिकार हुए 
हैं, और ब्रृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा है | पाटलिपुत्र तथा अन्य 
नगरों में वे मेरे भाई-बहनों और अन्य सम्बन्धियों के घर में यत्न 
करते हैं । स्वत्र धर्ममहामात्र लोग सच्चे धर्म के अनुयायियों, घर्म 
में लगे हुए, और धर्म में दृढ़ लोगों और दान करनेवालों के साथ, 
मिलते हैं। इसी उद्देश्य से यह सूचना खुदवाई गई है । 


खघचना ६-: 
देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला--प्राचीन 
समय में हर समय कार्य करने और विवरण सुनने की ऐसी 
प्रणाली कभी नहीं थी। इसे मैंने ही किया है । हर समय, खाने 
के समंय, विश्राम के समय, 'शयनागार में, एकान्त में, अथवा 
घाटिका में, सब्रत्र वे कर्मचारी ल्लोग मेरे पास आते-जाते हैं, जिन्हें 
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मेरी प्रजा के काम-काज के विषय की सूचना का भार दिया गया 
है, और मैं अपनी प्रजा के सम्बन्ध की बातें उनके द्वारा कहला 
देता हूँ । स्वयं मेरे मुख से कही हुई शिक्षाओं को मेरे घमेमहामात्र 
लोग प्रजा से कहते हैं | इस प्रकार मैंने यह आज्ञा दी हैं कि जहाँ 
कहीं धर्मोपदेशकों की सभाओं में समतभेद्‌ वा रगड़ा हों, उसकी 
सूचना मुझे सदा मिलनी चाहिए क्योंकि न्याय के अबन्ध सें जितना 
उद्योग किया जाय, थोड़ा है । भेरा यह धम है कि में शिक्षा द्वारा 
त्ोगों की भज्ताई करूँ । निरन्तर उद्योग और न्याय का उचित 
प्रबन्ध सबसाधारण के हित की जड़ हैं, और इससे अधिक फल्न- 
दायक कुछ नहीं हैँ । अतएव मेरे सब यत्नों का एक यही उद्देश्य 
अर्थात्‌ सबसाधारण से इस प्रकार 5ऋशण होना है । में यहाँ इसके 
नीचे उन्हें इतना सुखी रखता हूँ। जितना मेरे किए हो सकता है । 
वे भविष्यत्‌ में स्वर्ग में सुख पावें । इसी उद्देश्य से मेने यह सूचना 
यहाँ खुदबाई हैं कि बह बहुत समय तक बनी रहे, और मेरे पुत्र- 
पौन्र और परपौत्र मेरी नाई सबंसाधारण का हित करें। इस बड़े 
उद्देश्य के लिए बहुत ही अधिक उद्योग की आवश्यकता है । 
सचना ७--- 

देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी की यद्द बड़ी अभिलाषा है 
कि सब स्थानों में सब जातियाँ अपीड़ित रहें, वे सब समान रीति 
से इन्द्रियों का दूमन करें, और आत्मा को पवित्र बनायें, परन्तु 
मनुष्य अपनो संसारी बातों में अधीर हैं । इस कारण लोग जिन 
बातों को मानते हैं, उनके अनुसार कार्य पूर्ण रीत्ति से नहीं करते, 
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ओर जो लोग बहुत-सा दान नहीं देते, वे भी अपनी इन्द्रियों को 
दमन और आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, और अपनी भक्ति में 
कृतज्ञता और सचाई रख सकते हैं, और यही अ्रशंसनीय है । 
सूचना 5: 

प्राचीन समय में राजा ल्ञोग अहेर खेलने जाया करते थे । यहाँ 
इस भूमि के नीचे वे अपने जी बहलाने के लिए शिकार तथा अन्य 
प्रकार के खेल करते थे | में, देवताओं के प्रिय राजा, पियदसी ने 
अपने राज्याभिषेक के दस वर्षो के उपरान्त सत्य ज्ञान को गआप्र 
किया | अतएव मेरे जी बहलाने के कार्य ये हैं, अर्थात्‌ ब्राह्मणों, 
श्रीमानों से भेंट करना, और उनको दान देंना, बृद्धों से भेंट करना, 
द्रव्य बाँटला, राज्य में प्रजा से भेंट करना और उन्हें धार्मिक शिक्षा 
तथा घार्मिक विषयों पर सम्नति देना । इस प्रकार देवताओं का 
प्रिय राजा पियदसी अपने भले कर्मों से उत्पन्न हुए सुख को 
भोगता है । 

सूचना 6" 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला। लोग 
बीमारी में, पुत्र बा कन्या के विवाह में, पुत्र के जन्म पर, और 
यात्रा में जाने के समय भिन्न-भिन्न अकार के विधान करते हैं । इस 
अवसरों तथा ऐसे दी अन्य अवसरों पर लोग भिन्न-भिन्न विधान 
करते हैं ) परन्तु ये असंख्य और भिन्न प्रकार के विधान, खिन्‍्हे 
अधिकोंश लोग करते हैं, व्यर्थ और निरथंक हैं | परन्तु इन सब 
रीतियों को करने की चाल बहुँत दिनों से चली आती है, यद्यपि 


बुद्ध आर बौद्ध घर्म $्ए्ट 
उनका कोई फल नहीं होता ! परन्तु इसके बिरुद्ध धर्म-कार्य करना 
बहुत ही अधिक यश की बात है। गुलामों और नौकरों पर यथो- 
चित ध्यान रखना और सम्बन्धियां तथा शिक्षकों का सत्कार करना 
प्रशंसनीय है | जीवों पर दया और ज्राह्मणों तथा श्रीमनों को दान 
देना प्रशंसनीय है | में इन तथा ऐसे ही अन्य भल्षाई के कार्यों को 
धर्म-काय का करना कहता हूँ । पिता या पुत्र, भाई या गुरू को 
कहना चाहिए कि यही प्रशंसनीय है, ओर इसी का साधन तबतक 
करना चाहिए जबतक उद्देश्य प्राप्तन हो जाय | यह कहा जाता है कि 
दान देना प्रशंसनीय हैं, परन्तु कोई दान इतना प्रशंसनीय नहीं, 
जितना धर्म का दान अर्थात्‌ थम की शिक्षा देना । इसलिए मित्र, 
सम्बन्धी या संगी को यह सम्मति देनी चाहिए कि अमुक-अमुक 
अबस्थाओं में यह करना चाहिए--यह्‌ प्रशंसनीय है । इसमें विश्वास 
रखना चादिए कि ऐसे आचरण से स्वग मिलता है, और मनुष्य 
को उत्साह के साथ उसे स्त्रग का मार्ग समझकर करना चाहिए । 
सूचना १०-८ 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसके अतिरिक्त किसी प्रकार 
के यश वा कीर्ति को पूर्ण नहीं समझता कि उसकी प्रजा वतेमान 
में और भविष्य में उसके धर्म को माने, ओर उसके धघं्म के कार्ये 
करे। इसी यश और कीतिं को देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी 
चाहता ह। देवताओं के प्रिय राजा पियदसी के सब उद्योग 
आगामी जीवन में मिलनेवाले फलों के लिए तथा जीवन-मरण से 
बचने के लिए हैं, क्योंकि जीवन-मरण दुःख दे। परन्तु इस फल्न 


१७६ महान बुद्ध सम्राट अशोक 


को प्राप्त करना छोटों और बड़ों दोनों ही के लिए कठिन हैं, जबतक 
वे अपने को सब वस्तुओं से अलग करने का दृढ़ उद्योग न करें| 
विशेषतः बड़े लोगों के लिए इसका उद्योग करना बड़ा कठिन है । 
सूचना ११- 

देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी ने इस प्रकार कहा | धर्म के 
दान, घस की मित्रता, धर्म की भिज्ञषा और धर्म के सम्बन्ध के 
समान कोई दान नहीं हैं ! निम्न लिखित बातें करनी चाहिएे--- 
अर्थात्‌ ग्रुल्लामों ओर नोकरों पर यथोचित ध्यान रखना, साता-पिठा 
की आज्ञा पालन करना, मित्रों,संगियों, सम्बन्धियों, श्रीमानों और 
ब्ाह्षणों की ओर उदार भाव रखना और प्राणियों के जीवन का 
सत्कार । पिता को, पुत्र या माई, मित्र, संगी या पड़ोसी को भी 
यही शिक्षा देनी चाहिए कि यह अशंसनीय है और इसे करना 
चाहिए । इस प्रकार यत्त करने में उसे इस संसार में तथा आने 
बाले जीवन में फल आप्त होता है, धर्म के दान से अन्त में यश 
मिलता है । 

सूचना १२८ 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी सब पन्‍्थ के लोगों का, 
सन्‍्यासियों और गृहस्थों दोनों ही का सत्कार करता है | वह उन्हे 
भिकज्षा तथा अन्य प्रकार के दान देकर सन्तुष्ट करता है, परन्तु 
देवताओं का प्रिय ऐसे दान या सत्कार को उनके वास्तविक धर्म 
आचरणों की उन्नति के उद्योग के सामने कुछ नहीं सम्मकता | यह 
सत्य है कि भिन्न-भिन्न पंथों में मिन्न-मिन्न प्रकार के पुण्य सममे 


बुद्ध ओर बौद्ध-घम श्द्य० 


जाते हैं, परन्तु उन सब का एक ही आधार है, ओर वह आधार 
सुशीलता और सम्भापण में शान्ति का होना है । इस कारण किसी 
को अपने पंथ की बड़ी प्रशंसा और दूसरों के पंथ की निन्‍दा नहीं 
करनी चाहिए । किसी को यह नहीं चाहिए कि डत्तका सब 
अवसरों पर उचित सत्कार करे। इस प्रकार यत्न करने से मनुष्य 
दूसरों की सेबा करते हुए भी अपने पन्‍्थ की उन्नति कर सकते है। 
इसके विरुद्ध थत्न करने से मनुष्य अपने पन्‍्थ की सेवा नहीं 
करता, और दूसरों के साथ भी बुरा व्यवहार करता है। और जो 
कोई अपने पन्थ में भक्ति रखने के कारण उसकी उन्नति के लिए 
डसकी प्रशंसा और दूसरे पन्‍्थों की निन्‍दा करता है, बह अपने 
पन्थ में केवल कुठार मारता है। इसलिए केवल सेल ही प्रशंसनीय 
है, जिससे सब लोग एक-दूसरे के मतों को सहन करते और 
सहन करने में प्रेम रखते हैं । देवताओं के प्रिय की यह इच्छा है 
कि सब पन्थ के लोगों को शिक्षा दी जाय, और उनके सिद्धान्त 
शुद्ध हों। सब लोगों को चाहे उनका मत कुछ भी क्यों न हो, यह 
कहना चाहिए कि देवताओं का प्रिय वास्तविक धर्मा:बरण की 
उन्नति और सब पन्थों में परस्पर सत्कार की अपेक्षा दान और 
बाहरी विधानों को कम सममता है । इसी उद्देश्य से धर्म का प्रबन्ध 
करनेवाले कर्मचारी, स्लियों के लिए कर्मचारी, निरीक्षक और 
अन्याय कमचारी लोग काय करते हैं। इसी का फल्ल मेरे धर्म की 
उन्नति और घम-हष्टि से उसका प्रचार है । 


श्र महान बुद्ध सम्राट-अशोक 


सूचना १३-०८ 

कह्िंग का देश, जिस देवताओं के प्रिय राजा प्यिदसी ने 
जीता है, बहुत बड़ा है | इसमें लाखों जीव और लाखों प्राणी 
गुलाम बनाये गये हैं, और लाखों का बध किया गया है। कर्लिंग 
विजय करने के समय से देवताओं का प्रिय राजा धर्म की ओर 
फिरा है, धर्म में रत है, धर्म के लिए उत्सुक है और उसने अपने 
को धर्म के प्रचार में लगाया है--कलिंग विजय करने पर देवताओं 
के प्रिय को इतना अधिक पश्चाचाप हुआ | इस देश को, जो मेरे 
अधीतत नहीं था, विजय करने में देवताओं के प्रिय ने देशवासियों 
के बध और गुलाम बनाये जाने के लिए बहुत अधिक पश्चात्ताप 
किया है । सवंत्र ब्राह्मण था श्रीमान, सन्‍्यासी या ग्रृहस्थ लोग 
रहते हैं, और ऐसे लोगों में अधिकारियों के स्तिए सत्कार, माता- 
पिता की आज्ञा मानना, भित्रों और सम्बन्धियों से श्रीति, नौकर 
पर ध्यान रखना और भक्ति में सचाई पाई जाती है। ऐसे मनुष्यों 
पर कठोरता होती है, उनकी मझूत्यु होती है, तथा प्रिय लोगों से 
उनका वियोग होता हैँ । और, यदि विशेष रक्षा में रहकर वे स्वयं 
हानि से बच भी जायें, तो भी उनके सित्र, जान-पहचान के लोग, 
संगी और सम्बन्धी लोग उजड़ जाते हैं और इस प्रकार उन्हें भी 
कलेश उठाना पड़ता है । में, जो देवताओं का प्रिय हूँ , इस अकार 
की कठोरताओं का बड़ा अधिक अनुभव करता और उन पर 
पश्चात्ताप करता हूँ, कोई ऐसा देश नहीं है। और,किसी देशमें कोई 
ऐसा स्थान नहीं है,जहाँ लोग किसी-न-किसी धर्म को न मानते हों | 


बुद्ध और बोद-घर्म श्पर्‌ 


कलिंग देश में इतन अधिक लोगों के डूब जाने, उजड़ जाने, 
मारे जाने और ग़लास बनाये जाने के कारण देवताओं का प्रिय 
इसका आज हजार गुना अधिक अमुभव कर रहा है । 

देवताओं का प्रिय सब प्राणियों की रक्षा, जीवन के सरकार, 
शान्ति और दया के आचरण का उत्सुक हृदय से अभिलाषी हे । 
इसी को देबताओं का प्रिय धर्म का ब्रिजय करना समभता है। 
अपने राज्य तथा उसके सब सीमा-प्रदेशों में, जिसका बिस्तार 
कई सौ योजन है, इन्हीं धर्म के ब्रिजयों में देवताओं का प्रिय बड़ा 
प्रसन्न होता है। उसके पड़ोसियों में यवनों का राजा एण्टिओंकस 
और एग्टिओकट के उपरान्त चार राजा ज्ञोग अर्थात्‌ टोलेमी, 
एंटिगोनस,मेगेस ओर सिकन्दर दक्षिण में तंबपन्नी नदी तक चोल 
तथा पंड्य लोग और द्देनराज विस्मवसी भी,यूनानियों ओर कंत्रोजो 
में नाभक और नाभपंत्ति लोग भोज और पेलेनिक लोग अन्धर और 
पुलिन्द लॉग--सबंत्र लोग देवताओं के प्रिय भी धार्मिक शिक्षाओ 
के अमुकूत्ष हें | जहाँ कहीं देवताओं के प्रिय के दूत भेजे गये, 
वहाँ लोगों ने देवताओं के प्रिय की ओर से जिस धर्म के कर्तव्यों 
की शिक्षा दी गई, उसे सुना और उस धर्म तथा धार्मिक शिक्षाओं 
से सहमत हुए, और सहमत होंगे! ' ““ 'इस प्रकार विजय चारों 
ओर फैलाई गई है | मुझे अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ है, थम के 
बिजयों से ऐसा सुख ही होता है । पर सच तो यह है कि यह 
आनन्द एक दूसरी बात है । देवताओं का प्रिय केबल उन फलों 
को बहुत अधिक समभता है, जो दूसरें जन्म में अवश्य मिलेंगे ! 


श्प्३्‌ महान बुद्ध सम्राट प्रशोक्त 


इसी उद्देश्य से यह धार्मिक शिलालेख खुदवाया गया हे कि हमारे 
पुत्र और पौच्र यह न सोचें कि किसी नवीन विजय की आवश्य- 
कता है, वे यह न बिचारें कि तल्नवार से विजय करना “विज्य' 
कहताने योग्य हे, वे उनमें नाश और कठोरता के अतिरिक्त कुछ 
न देखें, वे धर्म की विजय को छोड़कर और किसी प्रकार की 
विजय को सच्ची विजय न समझे | ऐसी विजय का फल्न इस लोक 
तथा परलोक में होता है | वे ज्ञोग केवल घर में प्रसन्न रहें, क्‍यों- 
कि उसी का फल्न इस ज्ञोक और परल्लोक में होंता है । 


सूचना १७ 


यह सूचना देवताओं के प्रिय राजा पियदसी की खुदघाई हुई 
है | वह कुछ तो संक्षेप में, कुछ साधारण विस्तार की और कुछ 
बहुत विस्तृत है। अभी सब का एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं है, 
क्योंकि मेरा राज्य बड़ा है, और मेंने बहुँत-सी बातें खुदबाई हें, 
और बहुत-सी बातें अभी और खुदवाऊँगा। कुछ बातें दोहराकर 
लिखी गई हैं, क्योंकि मैं उन बातो' पर विशेष जोर दिया चाहता 
हूँ। प्रतिलिपि में दोष द्वो सकते हैं--थद्ट हो सकता है कि कोई 
वाक्य कट गया हो या अर्थ और का ओर समभा जाय | यह्‌ 
सब खोदनेयाले कारीगर का काम है | 

यह अशोक की चौदहो' प्रसिद्ध सूचनायें हैं,जिनके द्वारा उसने 
(१) पशुओ' के बध का निषेध किया, (२) मनुष्यो' और पशुओं" 
के लिए चिकित्सा का प्रबन्ध किया, (३) पाँचवें वर्ष एक धार्मिक 


बुद्ध और बौद्ध-घम श्द्ः 


उत्सव किये जाने की थाज्ञा दी, ( ४ ) धर्म की शोभा प्रकट की, 
(५) घर्स महाभावों और उपदेशको' को नियत किया (६) सर्व- 
साधारण के सामाजिक और गृह-सम्बन्धी जीवन के आचरणो' 
की सुधार के लिये आंचार शिक्षक नियत किए, (७) सबके लिये 
धार्मिक अप्रतिरोध प्रकट किया (८) प्राचीन समय के हिंसक कार्यों 
के स्थान पर धार्मिक सुखों की प्रशंसा की, (६) घामिक शिक्षा 
और सदुपदेश देने की महिमा लिखी, (१०) सत्य-धर्म के प्रचार 
करने की कीति और सत्य वीरता की प्रशंसा की,(११) सब प्रकार 
के दानों' में धार्मिक शिक्षा के दान को सर्वोत्तम कट्दा, (१२) सार्व- 
जनिक सम्मति के सम्मान और आचार के प्रभाव सम्बन्धी सिद्धांतों 
पर अन्य धर्म के लोगो को अपने मत में लेने की इच्छा प्रकट 
की, (१३) कलिंग के विजथ का उल्लेख किया, और उन पाँच 
यूनानी राजाओं तथा भारतबष के राज्यो' के नाम लिखे, जहाँ 
घर्मोपदेशक भेजे गए थे, और अन्त में (१४) उपयुक्त शित्षा लेखो' 
का सारांस दिया, और सूचनाओं के खुदवाने के विषय में कुछ 
वाक्य लिखे। 

ऐतिहासिक दृष्टि से दूसरी सूचना बड़े क्राम की है, क्योंफि 
उसमें सीरिया के एसिटओकस तथा हिन्दू राज्यों के नाम दिए हैं। 
पाँची सूचना में भी ऐसे नाम हैं, और तेरहरवी सूचना में कलिग 
के बिजय का उल्लेख है, जिससे बंगाल और जड़ीसा का सगघ 
और उत्तरी भारतवर्ष से घनिष्ठ राज्य सम्बन्ध हुआ | 

इसी सूचना में पाँच यूनानी राजाओं के सास दिए हैं, और 
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वह मूल पाठ, जिनमें ये नाम आए हैं उद्धत किए जाने योग्य है ! 
अंतियोक नामथोन राज, परम चतेन अंतियोक्रेन चतुर राजनिं! 
तुरमय नाम, अंतिकिन नाम, मकनाम, अजिकसन्दरें नाम ।7 

ये पाँचो' नाम सीरिया के एण्टिओकस, इजिप्ट टोलेमी, मेसे- 
डन के एशिटगोनस, साइरील के मगस ओर एपिरस के एलेकजेए्डर 
के हैं। घे सच अशोक के समकालीन थे, और अशोक ने उनके 
साथ सन्धि की थी, और उनकी सम्मति से उनके देशों में बोद्ध- 
धर्म के प्रचार के लिय उपदेशक भेजे थे। इसी सूचना में सारत- 
वर्ष तथा उसके आस-पास के उन राज्यों के नाम भी दिए हुए है, 
जहाँ इसी अकार धर्मोपदेशक लोग भेजे गए थे । उपयेक्त चौंददों' 
सूचनाओं के सिवा जो कानून या आचार नियमो' की भांति 
प्रकाशित की गई थीं, अशोक ने समय-समय पर अन्य सूचनाए' 
भी खुद॒वाई थीं, और उनमें से कुछ खुदे हैए लेख हम लोगो' को 
मिले भी हैं । 

धौली और जौगड़ ( जो कटक के दक्षिण-पश्चिम में है ) की 
एक सूचना में तोलसी नगर के शासन के लिये दया से भरे हुए 
नियम लिखे हैं, सब प्रजाओ के लिये घर्माचरण की शिक्षा दी है, 
और पाँचनें बर्ष उस धार्मिक उत्सव को करने के लिये कह्दा हैं. 
जिसका उल्लेख ऊपर आया है ' उसी सूचना में यह भो लिखा है. 
कि उज्जयिनी और तक्तशिला में यह उत्सब श्रति तीसरे वर्ष होना 
चाहिए | 

वौली और जौगड़ में एक दूसरी सूचना भी श्रक्राशित की गई 


बुद्ध-शोर बौद्ध घम १८६ 


थी, जिसमें तोसछी और समापा के शासन के निभ्रम और सीमा 
प्रदेश के कर्मचारियों के किये शिक्ष। है। दो सूचनाओ' का अर्थात 
एक तो सहसरास (बनारस के दक्षिण-पूरब)की ओर, दूसरे स्पत्ताथ 
( जबलपुर के उत्तर-पूरव ) की सूचनाओ' का अनुवाद डॉक्टर 
बुहत्तर साहब ने किया है। उनमें धार्मिक सत्योपदेश हैं, और उनसे 
बिद्त होता है कि यह धार्मिक सम्राट्‌ २५६ घर्मोपदेशकों (विश्युथों) 
को मियत करके उन्हें चारों ओर भेज चुका था । बैराट (दिल्ली के 
दक्षिण-पश्चिम) का शिल्ाा लेख मगध के धर्मोपदेशर्को के लिये है, 
ओर उसमें अशोक ने बौद्ध त्रेकत्व अर्थात बुद्ध-घर्म और संघ में 
अपनता विश्वास अकट किया हे । अशोक की दूसरी रानी की एक 
धार्मिकसूचना इलाहाबाद में मिली है ओर अशोक के तीन नए 
शिल्षा-लख मैसूर में मिले हैं। 

अब दस गुफ़ाओ' के शिक्षा-लेखो का बर्शन करेंगे | 

निम्न-लिखित गुफाओ के शिक्षा-लेख मिले हैं, अर्थात गया 
के १६ मील उत्तर बरबर और नागाजनी गुफाओ' के, कटक के 
उत्तर खण्डगिरि की गुफाओ के और मध्य प्रदेश में रामगढ़ की 
शुफाओं' के शिलालेख । बरबर की गुफाओं के शिक्ञा-लेख में 
लिखा हँ--कि इन गुफाओ' को अशोक (पियद्सी) मे धार्मिक 
भिक्तुओं को दिया था, और नागाजुनी की गुफाओं में लिखा है-- 
कि इन्हें अशोक के उत्तराधिकारी राजा दशरथ ने दान किया था | 
खण्डगिरि और उद्यगिरि की गुकाओ' में से अधिकाँश कर्लिंग 
(उड़ीसा) के राजाओं की दान की हुई हैं । 
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और अन्त में हम लाटो' पर खुदे हुए लेखों के विषयमें लिखेंगे । 
दिल्‍ली ओर इलाहाबाद की प्रसिद्ध लाठों ने सर विलियम 
जोन्स के समय से पुरातत्व वेत्ताओ' का ध्यान आंकर्पित किया है । 
ओर वे उनकी चतुराई में बट्टा लगाती रही हैं। अन्त में उन्‍हें पहले- 
पहल्न प्रिन्सिपल्ल साहब ने पढ़ा। दिल्ली की दोनो ज्ञाट और इल्ा- 
हाबाद की ज्ञाट के सिबा, विरहुत में ज्ोरिया में दो लाट और 
भूपाल में साँची में एक लाट हैं । 
प्रायः सब ल्वाट्ों में बेही छ सूचनाएं खुदी हुई हैं, पर विल्लीमे 
फ़ीरोज़शाह की ल्ाट में दो सूचनाएँ अधिक पाई गई हैं। स्मरण 
रहे, ये सूचनाएं अशोक के राज्याभिषेक के २७ वें और २८ वें 
वर्ष में प्रकाशित की गई थीं। उनमें इस सम्राट के राजकीय 
विषयों का बड्ुत ही कम उल्लेख है,पर उसने सदाचरण और घम 
की शिक्षाओं तथा सर्वेसाधारण के हित के लिये जो कर्म किए थे, 
उनके वृत्तान्त से वे भरी हुई हैं। संक्षेप में इस धार्मिक सम्राट ने 
(१) अपने ध्म-सस्बन्धी कर्मचारियों को उत्साह और घार्मिक 
चिन्ता के साथ काय करने का उपदेश किया है । (२) दया, दान, 
सत्य और पत्रित्नता को घ्म कहा है । (३ ) आत्म-परीक्षा करने 
और पाप से बचने के लिये ज़ोर देकर उपदेश दिया हैं (४) लोगी 
को धार्मिक शिक्षा देने का कार्य राज्जुकों को सौंपा है, और जिन 
लोगों को फाँसी की आज्ञा हो,उनके लिये तीस दिन की अवधी द॑ 
है (४) भिन्न-भिन्न प्रकार के पशुओं के वध का निषेध किया है । 
(६) अपनी प्रजा पर अपना हित प्रकट किया है, ओर सब पन्‍्थ 


बुद्ध और बौद्ध-घम श्प्ष 


के लोगों के बौद्ध हो जान की आशा प्रकट की है। (७) यह आशा 
प्रकट की है कि उसकी सूचनाएं तथा धर्मोपदेश लोगों को सत्य 
पथ पर चलने के लिये उद्यत करेंगे, और (८) अन्त में अपने सर्वे- 
साधारण क॑ हित के कार्यों और लोगों की धर्मोन्नति के उपायों का 
पुनरुल्लेख किया है, ओर सदाचार की शिक्षा द्वारा लोगोंको अपने 
मत में लाने की आज्ञा दी है। इन आठों सूचनाओं का निम्न- 
लिखित अनुवाद सिरनांट साहब के अनुसार दिया जाता है-- 


सपना १०८ 


दंबताओं के प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार घोज्ञा--अपने 
राज्याभिषेक के २६ वें वर्ष में मेने यह सूचना खुदवाई है । धर्म में 
अत्यन्त उत्साह, कठोर निरीक्षण, पूरी तरह आज्ञा-पालन करने 
ओर निरन्तर उद्योगों के विन! मेरे कमचारियों को इस लोक तथा 
परलोक में सुख पाना कठिन है । पर भेरी शिक्षा को धन्यवाद है. 
कि धर्म के लिए यह चिन्ता और उत्साह बढ़ रहा है, और दिन- 
दिन बढ़ेगा । और मरे उच्च श्रेणी के मध्यम श्रेणी के तथा नीचे 
की श्रेणी के कर्मचारी लोग उसके अनुसार चलते हैं, और लोगों 
को सत्यमार्ग बतल्ाते हैं तथा उन्हें हर्षित रखते हैं । और इसी 
प्रकार मेरे सीसा-प्रदेश के कर्मचारी ( अन्तमहाभात्र ) भी कार्य 
करते हैं । क्योंकि नियम यह हैं-- 

धर्म से शासन, घर्म से क़ानून, धर्म से उन्नति और धर्म से 
रक्षा | 
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खचना २-7 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला-पधर्म 
उत्तम है | पर यह पूछा जा रूकता है कि यह धर्म क्या है ! धर्म 
थोड़ी-से-घोड़ी बुराई और अधिक-से-अधिक भल्लाई करने मे हें, 
वह दया, दान, सत्य और पवित्र जीवन में है | इसलिए मेने 
मनुष्यों, चौपायों और जल-जन्तुओं के लिए सब प्रकार के दान 
दिये हैं, मैंने उत्तक हित के लिए बहुत-से काय किये हैं, यहाँ तक 
कि उनके पीने के लिए जल का भी प्रबन्ध किया है | और बहुत- 
से अन्य प्रशंसनीय काय किये हैं । इस हंतु मैंन यह सूचना खुद- 
बाई है, जिसमें ज्ञोग उसके अनुसार चलें, और सत्यपथ को पहण 
करें, और बह बहुत काल तक स्थिर रहे।जो इसके अनुसार कार्य 
करेगा, वह भला और प्रशंसनीय काये करेगा | 


बचना १-८ 

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--मनुष्य 
केवल अपने-अपने अच्छे कर्मों को देखता है, और कहता है कि 
मैने यह अच्छा काय किया है| पर वह अपने बुरे कर्मों को नहीं 
देखता, और यह नहीं कहता कि मैंने यह बुरा कार्य क्विया, यह 
पाप है । यह सच है कि ऐसी जाँच करना दुखदायी हे, परन्तु यह 
आवश्यक है कि अपने मन में यह प्रश्न किया जाय, और यह कट्दा 
जाग्र कि ऐसी बातें यथा दुष्टता, निदेयता, क्रोध और अभिमान 
पाप हैं। सावधानी से अपनी परीक्षा करते और कहते रहना 
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आवश्यक है कि में ईर्षा को स्थान महीं दूं गा, और न दूसरों की 
हु कक 


निन्‍्दा करूँगा | यह मेरे ल्लिए यहाँ फलदायक होगा, यथार्थ में यह 
दूसरे जन्म में और भी लाभदायक होगा । 


सूचना *: 


देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--अपने 
राज्याभिषेक के २३ वें वर्ष में मेन यह सूचना खुदवाई है। मैने 
लाखों निवासियों के लिए रज्जुकों को नियत किया है। मैंने 
रज्जुकों को दण्ड देने का अधिकार अपने हाथ में रक्खा है, जिस 
में वे पूरी हृढ़ता और रक्षा के साथ अपना कार्य करें, और भेरे 
राज्य के लोगों की मलाई और उन्नति करें। वे उन्नति और दु:ख 
दोनों की बराबर जाँच करते रहते हैं, और घर्मयुतों के साथ वे 
मेरे राज्य के लोगों को शिक्षा देते हैं, जिनसे लोग सुख और भवि- 
घ्यतू में मुक्ति प्राप्त कर सकें। रज्जुक लोग मेरी आज्ञा-पालन करते 
है, पुरुष लोग भी मेरी इच्छा और आज्ञाओं का पालन करते है 
ओर मेरे उपदेशों का प्रचार करते हैं, जिसमें रज्जुक लोग संतोष- 
जनक काये करें| जिस भाँति कोइ मनुष्य अपने बच्चे को किसी 
सचेत दाई को देकर निश्चित रहता हैं, और सोचता हैं कि मेरा 
बच्चा सचेत दाई के पास है, उसी भाँति मैंने भी अपनी श्रजा के 
हित के लिये रज्जुक लोगों को नियत किया है। और जिसमें थे 
इट्ता और रक्षा के साथ बिना किसी चिन्ता के अपना कार्य करे, 
मैंने उनको अभियुक्त करते और दण्ड देने का अधिकार स्वयं अपने 
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हाथ में रकखा है। अभियुक्त करने ओर दण्ड देने में दृष्टि से देखना 
चाहिए | इस लिये आज की तिथि से यह नियम किया जाता हे 
कि जिन केदियां का न्याय हो गया हैं आर जिन्हें फांसी देने को 
आज्ञा हुई है, उनके लिये तीन दिन की अवधि दी जाय | 

उनकों सूचना दी जायगी कि वे तीन दिन तक जीबित रहेगे | 
न इससे अधिक और न इससे कम ! इस प्रकार अपने जीवन की 
सूचता पाकर वे अपने दूसरे जन्म के हित के लिये दान देंगे अथवा 
ब्रन रक़्खेंगे । मेरी इच्छा है कि बंदी गृह में भी उन्हें भविष्यत्‌ का 
निश्चय विलाना चाहिए, और मेरी यह दृढ़ अभिलाषा है कि में 
धर्म के कार्यों की उन्नति, इंद्रियों के दूमत और दान का प्रचार 
देखूँ । 

खचतना ४7 

देववाओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला । अपने 
राज्या मिषेक्र के २६ वर्ष के उपरान्त मैंने निम्न-लिखित जीबों के 
मारे जाने का निजेव किया है, अर्थात्‌ शुरू, सारिका, अस्न, 
चक्रवाक, हंस नन्दिमुख, गेरन, गेल्ात ( चमगीदंड़ ) अम्बक 
पिल्लिक, दद्धि, अनस्थिक सछल्नो, वेद्वेयक, गंगा नदी के पुपुत, 
सकूज,कफत, सयक,पमनसस, सिसल, संदक, आकापरड,पल्सत, 
स्वेतकपोत, आस कपोंत और सब चौपाए जो किसी काम में नहीं 
आते और खाए नहीं ज्ञाते | बकरी, भेड़ी ओर शूकरी जब गामिन 
हो वा दूध देती हों वा जबतक उनके बच्चे छ महीने के न हो न 
मारी जायें, लोगों के खाने के लिए मुर्सीक्ों खिलाकर मोटी न कश्नी 
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चाहिए | जीत हुए जानवरों को नहीं जज्ञाना चाहिए | जंगल्न चाह 
असावधानी से अथवा उसमें रहनेबाले जानवरों को मारने के लिए 
जल्लाए नहीं जायेंगे। तीनों चतुर्मास्यों की पूर्णिसा को, पूर्णिमा के 
चन्द्रमा का तिध्य नक्षत्र से और पु्नंवस नक्षत्र से योग होने पर 
चन्द्रमा के चौदहवें ओर पन्‍्द्रहबें दिन और पूर्णिमा के उपरान्त 
वाले दिन और साधारणत:ः प्रत्येक उपोसथ दिन में किसी को 
सछली मारनी वा बेंचनी नहीं चाहिए। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, 
चतुददेशी, अमावस्या और पूर्णिमा को और तिष्य, पुनंबसु और 
तीनों चतुमांस्यों की पूर्णिमा के दूसरे दिन किसी को साँड, बकरा 
भेड़ सूअर वा किसी दूसरें बधिए किए जानेबाले जानबरों को 
बंधिया नहीं करना चाहिए । & 
तिष्य घुनेवसु और चतुमांस्यों की पूर्णिमाओं को और 
चातु्ास्यों की पूशिमाओं के दूसरे दिन घोड़े बा बल को नहीं 
दाग़्ना चाहिए। अपने राज्यामिषेक के २६वें बष सें मैंने २६ 
बन्दियों को छोड़ दिया है। 


खेचना ६-- 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला । अपने 
राज्याभिषेक के १२ वर्ष पर मैंने अपनी प्रजा के लाभ और सुख 
के लिए (पहले-पदल) सूचनाएँ खुदबाई । में यह समझकर प्रसन्न 
हूँ कि वे लोग इससे ज्ञाभ उठावेंगे, और .धम में अनेक प्रकार से 
उन्नति करेंगे, और इस भांति ये सूचनाएँ लोगों के लाभ खुख का 
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कारण होंगी। मैंने वे उपाय किये हैं,जिनसे मेरी प्रजा के--जो मुझ 
से दूर और मेरे निकट रहती ई--और मेरे सम्बन्धियों के भी सुख 
की उन्नति अवश्य होगी। इसी कारण में अपने सब कर्मचारियों 
पर देख-भाल रखता हूँ, सब पंथ के लोग मुझ से अनेक प्रकार 
के दाम पाले हैं । परन्तु में उनके धम-परिवर्तन को सबसे अधिक 
आवश्यक समभता हूँ। मेंस यह सूचना अपने राज्याभिषेक के 
२६ वर्ष उपरान्त खुदबाई है । 
सूचना ७-- 

देवताओं का प्रिय राजा पियदरसी इस प्रकार बोज्ञा-प्राचीन 
समय में जो राजा लोग राज्य करते थे, वे चाहते थे, मनुष्य घर्म 
में उन्नति करे। परन्तु उनकी इच्छासुसार मनुष्यों ने धर्म में उन्नति 
नहीं को। तत्न देवताओं का भिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--- 
तैंन सोचा, प्राचीन समय के राजा लोग यह चाहते थे कि सनुष्य 
धर्म में उन्नति करें । परन्तु जनकी इच्छानुसार मनुष्यों ने उन्नति 
नहीं की, अतः में किस प्रकार उन्हें सत्य पथ पर ला सकता हूँ। 
तब देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला-मैंने धर्म- 
सम्बन्धी उपदेशों को प्रकाशित करने और धार्मिक शिक्षा देने का 
निश्चय किया, जिसमें मनुष्य इनको सुनकर सत्य पथ को प्रहण 
करें, और उन्नति करें ! 

सुचना दा 
मैंने धार्मिक शिक्षाओं को प्रकाशित क्रिया है, और धर्म के 
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विषय में अनेक उपदेश दिये हैं, जिसमें धम की शीघ्र उन्नति हो । 
मैंने लोगों के लिए बहुत-से कर्मचारी नियत किये हैं, उसमें से 
प्रत्येक प्रजा की ओर अपना घर्मं करने में लगा हुआ है, जिसमें थे 
शिक्षा का प्रचार और भल्ाई की उन्नति करें | इसलिए मेंने हजारो 
मनुष्यों पर रज्जुक लोगों को नियत किया है! और यह्द आज्ञा दी 
है कि वे धर्मयुतों को शिक्षा दें | वेवताओं का प्रिय राजा पियद्सी 
इस ग्रकार बोल्ा-कंवल इसी बात के ह्विए मैंन ल्ाटों पर घर्म- 
सम्बन्धी लेख खुदवाय हैं, धम-महासाद्नों को नियत किया हैं, 
ओर दूर-दूर तक धर्मोपदेशों का प्रचार किया है। बड़ी सड़को 
पर मैंने नये अग्नोध के वृक्ष लगबाये हैं, जिससे वे ममुष्यों और 
पशुओं को छापा दें ) मैन आम के बगीचे लगवाए है, आधे-आधे 
कोस पर कुएं खुदबाय हैँ, ओर अनक स्थानों पर मनुष्यों और 
पशुओं के सुख के लिए घाशालाय बनवाई हैं। मेरे लिये यथाथ 
प्रसन्नता की बात यह हें कि पहले के राजा ज्ञोगों ने तथा मैंने 
अनेक अस्छे कार्यों से लोगों के छुख का अबन्ध किया हैँ, किन्तु 
में लोगों को धर्म के पथ पर चल्लान के एकमात्र उद्देश्य से अपने 
सब कार करता हूँ। मेने घर्म महामान्रों को नियत किया हैं, 
जिसमें वे सब प्रकार से धर्म के कार्य में यत्न करें, और सब पंथ 
के लोगों में, सन्‍्यासियों और गृह्स्थों में य॒त्न करें । पुजारियों, 
आ्ाह्मणों, सन्‍्यासियों, निम्नेन्थों और भिन्न-मिन्न पन्थ के लोगों के 
हित का ध्यान भी भेरे द्वदय में रहा है, और डन सब ज्ोगों में 
मेरे कर्मचारी काय कर रहे हैं । महाम्ात्र लोग अपने-अपने समाज 
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में काय करते हैं, ये तथा अन्य कमचारी मेरे हथियार हैं, और वे 
मेरे तथा रानियों के दान को बाँटते हैं, मेरे महल में वे अपने- 
अपने कमरों में अनेक प्रकार से काय करते हैं | में यह भी जानता 
हूँ, वे यहाँ तथा ग्रान्तों में मेरे लड़कों के और विशेषतः राजकुमारों 
के दान को धमम-कार्यों के साधन और धमम को बढ़ाने के लिए 
बाँटत है । इस प्रकार संसार में घर्म-काय अधिक होते हैं, अपरेर 
धम के साथन दया, दान, सत्य, पवित्रता, डपकार और मलाई की 
उन्नति होती है। भल्ताई के अनेक कार्य, जिन्हें में करता हूँ, 
उदाहरण की भांति हैं। उनको देखकर सम्बन्धियों और गुरुओं 
की आज्ञा-पाज्ञन में, वृद्धों के लिए दया-भाव रखने में, ब्राइमजा 
और श्रासनों का सत्कार करने में, ग़रीब दुखियों, नोकरों ओर 
सुल्ञामों का आदर करने में, लोगों ने उन्नति की हे, ओर करेंगे। 
मनुष्यों भ॑ धर्म की उन्नति दो प्रकार से दो सकती है। स्थिर 
नियमों द्वारा और उन लोगो के घर्म के बिचारो' को उत्तेजित करन 
के द्वारा । इन दोनों मार्गों में कठोर नियमों का रखना ठीक नहीं 
है. केवल हृदय के उत्तेज्ञित करने ही का सबसे अच्छा प्रभाव 
होता है | दृढ्ठ नियम मेरी आज्ञाएँ हैं, यथा में विशेष पशुओं के 
बव का निषेध करूं, और कोई धार्मिक नियम बनाऊँ, जैसा मैन 
किया भी है । परन्तु केवल हृस्य के विचारों के परिबतन से ही 
जीवों के ऊपर दया और प्राणियों को वध न करने से विचार में 
धर्म की सच्ची उन्नति होती हैं। इसी उद्देश्य से मैंने यह लेख 
प्रकाशित किया है कि वह मेरे पुत्रों ओर पोतन्रों' के समय तक 
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स्थिर रहे, जिसमें वे मेरी शिक्षाओ के अनुसार चलें। क्‍योंकि 
इस पथ पर चलने से मनुष्य यहाँ तथा परलोक, दोनों' में सुख 
प्राप्त करता है। मैंने यद् सूचना अपने राज्याभिषेक के २७ वें चष 
में ख़ुदवाई है। जहाँ कहीं यह सूचना पत्थर की लाटो' पर है, बहाँ 
बह बहुत समय तक स्थिर रहे । 

यह सूचना बहुत समय तक स्थिर रही है, और इसके उपराभ्त 
के दो हजार वर्षों में मनुष्य-जाति ने दया, दान, सत्य, पवित्रता, 
उपकार और भलाई की उन्नति करने से बढ़कर इस संसार ने 
कोई धर्म नहीं पाया है । 

अशोक का धर्म-कार्य 


अशोक का धर्म कुछ ऐसा निराला और अद्भुत था, जिस हम 
पृथ्तरी-भर में अलौकिक मान सकते हैं। रोमन-सम्राट्‌ कन्‍्सटैणटा- 
इनन और ओरंगण्षेब न भी धर्म-प्रचार में नाम पाया, परन्तु 
अशोक का तो व्यक्तित्व ही और था | उस समय तक भी बौंद्ध- 
घरस आर्थे-यर्स का एक सम्प्रदाय-मात्र था, जो धीरे-धीरे यज्ञों, उन 
की हिंसाओं सथा उनके कर्ताओं की भ्रवत्न सत्ता का विरोध कर 
रहा था। अशोक ने इस साधारण सम्प्रदाय को जगमान्य बना 
दिया । काज चीन, जापान, लब्ु, श्याम, बसों, तिब्बत आदि 
केशों में पच्रासों करोड़ बौद्ध हैं, यह सघ बुद्ध का प्रभाव है । 
भ्रवनों से शासित यूरोप और अफिका में भी अशोक ने बौद्ध-घर्म 
का प्रभात बड़ी शान्ति से कराया, यद्यपि वे स्वयं जीवन के अन्त 
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तक राज-कार्य करते रहे, परन्तु वे समय-समय पर साघुवेश 
घारण करते और भिक्षाभी माँग लिया करते थे। उनकी प्रश- 
स्तियाँ बताती हैं कि थे धर्मोपदेशक भी थे | अशोक अपने सम्राद 
होने के २० बर्ष बाद अपने शुरू उपशुप्त के साथ तीर्थाटन को 
निकल्ले थे । उनके साथ २० हजार शिष्य थे। इस यात्रा में जहाँ- 
जहाँ चक्रवर्ती ने सुक्काम किया, वहाँ ध्वज स्तम्म और शिलालेखों 
की स्थापना की | इस आात्रा में यह भह्ाान सम्राद पाटलिपुत्न से 
उस प्रदेश से होते हुए जो अब मुजफ़्करपुर और चम्पारन जिले 
में हैं, हिमालय के पास पहुँचे । फिर बह लिम्बनी वन में पहुँचे ! 
जहाँ बुद्ध ने जल पिया था, वहाँ भी अशोक मे एक घातु-स्तम्भ 
निर्माण किया, और बह याँच उसी के लिए जामीर में दे दिया | 
फिर वे कपिलबस्तु आये, ज्ञो बस्ती ज़िले के पिपराबा गाँव के 
निक्रह ही कहीं था। यह बुद्ध के पिताकी राजधानी थी | फिर बह 
सारनाथ, आवस्ती आये, और स्तूप घनवाये। और १० लाख 
निध्क दान में दिये। फिर गया और कुसीनगर आये । इन सभी 
स्थ्ञों पर अशोक मे स्तम्भ स्थापित किये । 

अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को दूर देश लंका में धर्म- 
प्रचाराथ भेजा, और अन्य विद्वानों को देश-देशान्तरों में । उन्होंने 
घड़े-बड़े दाल किये | उन्होंने औषधालय, जलाशय स्थापित किये । 
पशु-चिकित्सालय खोला, जीवहिंसा धीरे-धीरे उन्होंने बन्द की | 
अन्त में सबंथा बन्द होगई | अशोक ने अपने धर्म-सिद्धान्तों और 
आदेशों फे पाल्ननाथ एक सरकारी महकमा बना लिया था। 


बुद्ध और बौद्ध-धम ध्ध्द 


शासन 
अशोक पूर्णाधिकार प्राप्त सम्राट थे | सर्वोत्तम अधिकारियों 
८5 5 कप ्े न्धि 
को नियुक्त करना, सेना संगठित करना, युद्ध और  सन्धि करना, 
प्रजा से कर प्रहण्‌[ करना, न्‍्यांय करता, कोप का व्यय करना, 
नियम-विधान बनाना आदि से वह पूर्ण स्वच्छन्द थे। खेद हैं, 
अशोक के मन्त्रियों के नाम नहीं मित्नत्ते, परन्तु अपने राजकार्यों 
का उसने छठे शिला-लेख में उल्लेख किया है । 
सेना 


अशोक की सेना में ८० हजार सवार, ६ लाख पैदल, ८ हज़ार 
रथ और ६ हज़ार हाथी थे। प्रत्यक रथ में चार या दो घोड़े जुड़ते 
थे। चार घोड़ेवाले रथ पर दो सारथी, दो धनुर्धारी और दो ढाल- 
बदार होते थे । प्रत्यक हाथी पर महात्रत के सिब्रा तीन धरनुर्धर 
रहते थे । इस प्रकार नौकर-चाकरों को छोड़कर इस सेना में सात 
लाख के लगभग मनुष्य थे। नोकर-चाकर, साइंस, बाजेबाले आदि 
सब्र मिल्लाफर यह संख्या ८ ज्ञाख तक पहुँच जाती है| प्रधान 
शख्त्र वाण था, पेदलों के पास तलवारें भी थों | पर वे प्रायः तौर- 
धनुष रखते थे । यूनानियों ने लिखा हे कि इन लोहे के तीरो' से 
कबच भी रक्षा नहीं कर सकता । सबारों के पास भाले होते थे । 

यह सेना ३० सदस्यों की समिति के अधीन थी। उस धमे- 
समिति के अधीन ४-५ सदस्यों की ६ उप-समितियाँ थीं, जिनमे 
एक नाविक सेना की उपसमिति थी | दूसरी आरबरदारी, रसद्‌ 
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आदि का काम करती थी । साइंस, बाजेबाले, घसियारे, कारीगर, 
मजूर--सब इसी के अधीन थे । तीसरी उपसमित्ति पैदल, चौथी 
सबारों, पाँचवीं रथों और छठी हाथियों के विभाग का निरीक्षण 
करती थी | 
राज्य-अधषन्ध 

, प्रत्येक १० गाँवों के मध्य गाँव में एक क्स्वा और एक गढ़्ी 
होती थी | २०० गाँवों के बीच एक शहर और क्रिला होता था| 
इसे खारबाटिक कहते थे | ४०० गाँबों के बीच एक नगर होता 
था, लिसे द्रौशमुख कहते थे | ८०० गाँवों के बीच एक स्थानीय 
होता था! इसके बाद बड़े-बड़े नगरो' की बारी आती थी । 

पुलिस 
इसका काम अपराधियों का पता ज्गाना और उन्हें न्‍्याया- 
घीश के सामने जलाना था। इसका यह भी काम था कि राज्य- 
कर्मचारियों को लोकमत की सूचना दे | वह आजकल के सीक्रेट 
सर्विस के तौर पर थी | अशोक ने इनके लिए पुलिसादि और 
पतिवद का प्रयोग किया है। एक विभाग घर्म-निरीक्षण था जो 
धर्म-प्रचार का प्रबन्ध करता था । शुप्तचरो' का काम बड़ा जान- 
जोखिम का था | 
न्याय 

कानून बहुत कठोर थे । भ्ूूठी गवाही देने, राजा की सबारी 
के सम्मुख आने, पवित्र वृक्षों को काटने, टेक्स घ देने की सजा 
झृत्यु थी, मार-पीटकर इक़वाल कराने का भी रित्राज था | 


छुछ कह न थे 


4 ३६४३ 
धश्भ व आद्रावी का विचार ग्राम्य-पंचायतें करती थीं; पेशे 
की हचाबन पुर थी, मो पेशे-मम्दन्धी पंचायतें किया करतो थीं।' 
इसके कइरत ॥ -वावःलण थे, को केन्द्रों भें होत थे | इसमें तीन तो ह 
कई कु छाया पाहफल चर मौज स्थानीय आचार-विचार के जाता ' 
कील मे। सीय & वयायाजयों मउकशारनामा, ऋण, चारीखेतो 
सेतीओं, धारयार, रद कफ आदि होने थे! बड़े न्यायालयों में 
झकाडाह, शिल्प, खुल, बिदोग, डकैती, व्यमिचार और खून के 
बड़ कि की जीव 4 - 4 खदालते प्रारमवग्ड ते सकती थीं। अकात 
के प्रयनप के इन्पो के मृपुर्‌ थे। राह सभा में एक कानून का 
गलकाल ॥ चद्धान दवा थी, 20 वाइविकाक कहते थे। नहरों का 
शुचक खिलास था | चुस्म का ठीक लवाई दोती थी। पानी को कर 
वुखक सा। मकान थ भगकाए अश्गारो' से प्रजा को अन्न बोल ,' 
जाला! बा, खराजी %तज ॥ लिए दीत दिया जाता था, तथा सके 
दूरी के किए बनते आम खोजे आते थे और यवासस्भव सुकाश 
दुख में खड़ा मज 4 जाते थे । ह 
अल स्‍्थल-मार्ग 
खक अर पदक पॉटिवीयुय से अफगानिस्तान तक गई थी।.. 
बही आज लक आपबम या माँवे ट्रंक रोड कहाती है। सड़कों के 
को आड़ीड औक कप ग6ह4 थे! बिलास-मेंद्न भीय। आप-आक 


नह 


आस पर वर्थर से थे, जिनको खबाली और मरम्मत होते; 


। के. कक, हद 
इडदी कं! + खिल शाँव के मेशदुर इस मरम्मत की करते मे, उन 
कर मे देगा: बदला दा । तेंगनलेजग सभी को जौह़ाई ! गज होती 


हि 
हि 
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थी। बड़ी सड़के ३२२ फुट और राजमर्ग ६४ फुट चौड़े होते थे । 
घोड़े, हाथी, पाजकी, रथ और बेलगाड़ियाँ चलती थीं। व्यापार 
का साल वेलगाड़ियों, हँटों, गधों और मशुष्यों पर लद॒ता था। 
जल-मार्ग का प्रबन्धक एक स्व॒तन्त्र विभाग था। यात्रियों को 
नियत मूल्य पर समय पर नाव मिल जाती थी। मार्ग में चोरों 
ओर डकेतों से उनकी रक्षा की जाती थी | पुल लकड़ी, ईंट, पत्थर 
के होते थे,जो इन्होंके निरक्षण में थे। सरकारी घाट और मछुओ 
के घाट प्रथक्‌-प्रथक थे। मछली का व्यापार भी इसी विभाग के 
अधीन था | 
ख़ज्जाना 

राज्य की खास आमदनी भूमि कर से थी। सम्राट पैदावार 
का पॉाँचसाँश लेता था। मालगुजारी की दृष्टि से गाँव ५ कन्षाओं 
में विभक्त थे । एक, जो राज्य-कर से मुक्त थे। दूसरे वे, जो नियत 
संख्या में सिपाही दिया करते थे | तीसरे वे, जो अन्न, रुई, पशु 
या द्रव्य देते थे, चौथे दूध-दही देते थे, पाँचवें सुफ़्त मजूर था बना 
हुआ माल देते थे | 

प्रत्येक गाँव के गोप ( मुखिया ) के पास बही होती थी, उस 
में प्रत्येक यृद्ध का नाम, जाति, सम्पत्ति और आमद लिखी रहती 
थी | लगान भी लिखा रहता था। गोप इस लगान को तहसील 
केन्द्र के अध्यक्ष के पास भेज देता था। इस प्रकार वह राजकोष 
तक पहुँचता था। गाँवों की तरह नगर में भी एक कमचारी होता 
था ,जो नागरिक कहाता था । नगरों' की प्रधान आच जकात या 


बुद्ध और बौद्ध-घम २०२ 


चंगी से होती थी | बाहर से आये माल पर २० प्रतिशत चुंगी 
लगती थी। जो वस्तु जहाँ बनती थी, वहीं बिकती थी | बाहर की 
बस्तुएँ नगर के बाहर नहीं बिक्र सकती थीं। फाटक से घुसते ही 
बाज़ार शुरू होता था। वहीं सब्र चीज़ें ब्रिकती थीं। बिके माल 
पर चुंगी लगती थी। शख्र, अन्न, पशु और सवारियो' पर चुंगी 
नहीं लगती थी | इसलिए ये नगर के घाहर भी बिक सकते थे | 
धरम के लिए, राजा की भेंट के लिए, विवाह-कार्य या गर्भवती के 
लिए जो चीज़ जाती थी, उसपर चुंगी नहीं लगती थी । 

खास अवसरों पर राज्य क्रज़ लता था। शराबख़ाने और 
जुआ-घरों से भी आय थी । 

नागरिक-शासन 

पाटलीपुत्र के नागरिक शासन ( म्यूनिसेपल एडमिनिस्ट्रेशन ) 
का विस्तृत बर्णात्र मिज्ञता है | सीस सदस्यों की सभा नगर का 
शासन करती थी, जो ४-५ समभ्यों की ६ उपसभाओं में विभक्त 
थी | पहली उपसभा मज़दूरों और श्रमजीबियों का काम देखती 
थी । बाजार की वस्तु शुद्ध और भाव ठीक है, यह देखना भी इसी 
का काम था । दूसरी उपसभा विदेशियों का निरीक्षण करती थी, 
जो विदेशी नगर में आता उसपर कड़ी दृष्टि रखती थी । बह कहाँ 
से आया, क्‍यों आया, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, ये सब बाते 
ध्यान से देखी जाती थीं। यदि कोई विदेशी मर जाता, तो उसकी 
सम्पत्ति एकत्र करके उसके उत्तराधिकारियों को भेज दी जाती थी | 
तीसरी सभा जनता की म॒ृत्यु-उत्पत्ति का खाता रखती थी । चौथी 
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व्यापार का निरीक्षण करती थी। पाँचवीं तैयार माल जैसे कपड़ा, 
गहना आदि का निरीक्षण और छूटी चुंगी वसूल करती थी। 
ग्राम-शासन 
आम-शासन प्राम-पंचायतों के आधीन था, जिन्हें बड़े अधि- 
कार थे | स्थानीय पुलिस, छोटे-छोटे अभियोगों का न्याय, आस- 
पास को सड़क सुधारना उसी का काम था। इन पंचायतों के 
सदस्यों का चुनाव गाँव के ग्ृहस्थ करते थे । 


अशोक के समय में प्रज्ञा को दशा 


यह बात पीछे बता दी गई है कि मौर्य साम्राज्य:काल में प्रजा 
की दशा कैसी थी । ब्राह्मणों के यज्ञाडम्बर ने कितनी कुचाल ग्रहण 
की थी | सामाजिक नियन्ता और कर्मकाण्ड की श्रधानता थी | 
जहाँ आ्राह्मण॒-क्षत्रिय इस कर्ंकाण्ड के पारवण्ड में फंसे थे, वहाँ 
सामान्य भ्रजा में भांति-भांति के अन्ध-विश्वास फेले हुए थे, और 
इन अन्ध-विश्वासों के मूल स्तंभ तत्कालीन कुपढ़ ब्राह्मण थे, जो 
अपने जाति-गव के कारण कोई उद्योग तो कर ही न सकते थे, 
योग्य भी न थे, अतः धूत्तेता, पाखएड और ठगविद्या से प्रजा की 
मूढ़ता बढ़ा रहें थे। बौद्ध-पन्थों में इन ब्राह्मणों का बड़ा स्पष्ट 
बर्शन मिलता है । वहाँ इन्हें पूरा लोभी और पाखख्डी बताया गया 
है । उन ग्रन्थों में ऐसे कामों की सूची भी दी गई है, जो ये आ्ाह्मण 
लोग किया करते थे । उनमें से कुछ ये हैं--सामुद्रिक, फलिर 
ज्योतिष, स्पष्ट विचार, चूहों के काटे हुए कपड़ों से भविष्य-फा 
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निकालना, भूत-भेत विकालना, सर्प के सत्र पढ़ना, पशु-पत्तियों .. 
को अन्त्र पढ़कर चश में ऋरना, किली कन्या के ऊपर भूत-्रेत 
देव-देवता आ गया हो, ती इसे उतारना, उससे बात करना, मस्त्र- 
तनन्‍्त्र का जप, मम्त्र द्वार! किसी को नपुंसक बनता देना, कसी को .. 
पुत्र की आप्ति करामा, श्री की पूजा करना और हवस करना। : 
हवन में प्रायः पशुओं के माँस की आहूलियाँ देना और बचें हुए 
साँस को खा जाना | | 
चौद्ध-मन्‍्थों में उन देवताओं के नाम भी दिए हुये हैं, जिनही 
उस समय अधिक पूजा होती थी। इसमें प्रधान वेन्दु ( विध्णु ) . 
सक (शक्र-इन्द्र) प्रजाइति ( ब्रह्मा ) सामवरुण सूथ थे, ओर भी 
देवी-देवता थे । जो मबीन थे । वैदिक देवसा मित्र, पुषण चसरह, “' 
मरुत, आख़िन, सावित्नी आदि का प्रचार कम हो गया था | वाद. 2 
की प्रतिष्ठा कम हों गई थी, अग्नि पूजा ऊरगड़े की जड़ थी। अभि-' 2० 
प्राथ यह है कि उस समय में वैदिक-धर्म के नाम पर जनता में ४ 
बहुत-से पाखण्ड और अन्ध-विश्वास थे । 3 
जैन ओर बौद्ध लोग हिंसा का सबंधा त्याग किये हुए थे।  ; 
आीड-घर्म राष्ट्रधर्म हो गया था। ऐप 


इसी काल में बौद्धो' न बुद्ध के दाँत, हड्डी और उसकी स्पर्श ? ६ 
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को:हुईं प्रत्येक बर्तु पर मठ, स्तृप, स्तम्भ आदि बनाए। धीरे :क 
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/ जिसको प्रभोत्र आगे पौराणिक जनता पर पड़ा | और उससे शिव, 

.* विष्णु आदि की सूर्तियाँ बनाकर पूजनी शुरू कर दीं । 
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लोग सरल ज्ञान की अपेक्षा हठयोग की भरूठी-सच्ची सिद्धियो 
के पीछे पड़ गये थे। भिन्न-भिन्न प्रकार से शरीर को कष्ठ देकर रहना 
तप कहाता था | शरीर पर से बालो' को नोंच डालना, सदा खड़े 
रहना, एड़ियो' के बल बैठना, या चलना, काँटो' पर सोना, शरीर 
पर घूल मत रहना, ये बातें महत्वपूर्ण मानो जाने ल्वगी थीं । 

साधुओं की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी--विशेष कर बौंद्ध श्रमणो' 
की । सिकन्दर के जीवन में ऐसी कुछ बातो का उल्लेख है, जो 
प्लूटाक ने लिखी हैं-- 

“यह साधु सिकन्दर को बड़े दुःखद प्रतीत हुए, क्योंकि यह्‌ 
भारतीयों को लड़ने के लिये भड़काते थे, ओर जो नरेश सिकन्द्र 
का साथ देते थे, उनका नाम कल्ल्लित कर देते थे, इसीलिये 
सिकन्द्र ने बहुंतों को मरबा डाला । जो हों, इनको यह देश- 
हितेषिता सबंथा प्रशंसनीय थी । 

भारत से ज्ौटते समय सिकद्र न दूस दाशनिकों को जिन्होंने 
उसको इस प्रकार की कई आपत्तियाँ पहुँचाई थीं, पकड़वा मेंग- 
वाया, उसमे उससे बड़े कठिन-कठिन प्रश्न पूछे--और उनमें जो 
सब से बूढ़ा था, उसको पंच बना दिया । उसने यह भी कह दिया 
कि जो सब से पहले ग्र्ञत उत्तर देगा, वह सब से पहले मारा 
जायगा, और उसके पीछे और सब मार डाले जायंगे | 

उसने पहले से पूछा--“जीवबितों की संख्या अधिक है या 
मृतों' की ।” उसने उत्तर दिया--'जीबितो' की, क्योंकि सतोका 
तो अस्तित्व ही ज्ञाता रहता है |? 


बुद्ध और बीद्ध-घम * २०६ 


दूसरे से पूछा गया--“सब से बड़े जीव प्रथ्बी पर होते हैं 
या समुद्र में ?” उसने कहा--“प्रथ्बी पर, क्योंकि समुद्र प्रथ्वी 
का एक टुकड़ा है |? 

तीसरे से पूछा गया--“सब से धूत कौन-सा जीब है ?” 

उसने कहा--“ बह, जिसको मनुष्य अभी नहीं जानता।” 
(संभवतः उसका तात्पयय यह था कि मनुष्य सब से थूत है, पर 
उसे आत्मज्ञान नहीं है ) | 

चौथे से पूछा गया--“तुमने सबास को विद्रोह करने पर क्यों 
उद्यत किया ?? उसने उत्तर दिया--“में चाहता था कि या दो 
बह मान के साथ जिये, या कायरो' की भाँति मर ज्ञाय |? 

पाँचवे से पूछा गयां--“दिन बड़ा है या रात । (अर्थात पहले 
दिन उत्पन्न हुआ या रात १” उसने कहा---'रात से दिन एक दिन 
बड़ा है |” सिकन्दर को इस पर कुछ आश्चय करते देखकर उस 
ने कद्ां--“गूढ़ प्रश्नों के उत्तर भी गूढ़ ही होने चाहिएऐं |? 

छठे से पूछा गया--“मनुष्य क्या उपाय करे कि लोग उसे 
प्यार करे ?? उसने कहा--“बदि तुम्हारे पास अधिकार है तो 
ऐसा मत करो कि लोग तुमसे डरे |? 

सातवें से पूछा गया--संसार में सबसे पविन्न वस्तु क्या है ? 
उसने कहा--वह हृदय, जो लेन-देन में साफ है। 

आठवें से पूछा गया--“जीवन प्रयल हैं या मृत्यु ?” उसने 
कहा-- जीवन, क्‍योंकि वह इतने कष्टों को सहता है |” 

नवें से पूछा गया-- मनुष्य को कब तक जीना चाहिए ।” 
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उसने कहा-- जब तक वह जीने को मरने से अच्छा न 
समभने लगे ।” 

फिर दसवें से पूछा गया--“इन्होंने केसे-केसे उत्तर दिए 
है ९१? 

उसने कहा-- सबने एक-एक से बढ़ कर राल्त उत्तर दिए [”? 

सिकन्द्र ने कह।--“ तो सब से पहले तुम मरोगे ?” 

उसने कहा--“नहीं ! हाँ, तुम अपना बचन तोड़ना चाहो, तो 
दूसरी बात है, क्‍योंकि तुमन कहा था कि जो सब से ग्रज्ञत उत्तर 
देगा, वह सब से पहले मरेगा |? सिकन्दर से उनकों इनाम देकर 
विदा कर दिया । 

एक दुसरे साधु ने, जिसका नाम यबनों के अनुसार कैलेनस 
था, बड़ी निडरता दिखलाई।सिकन्दर ने उसके पास आनेरिकट्स 
नामक एक व्यक्ति को उसे बुलाने के लिए भेजा | कैलेनस ने उस 
के साथ रुखाई का बतांव किया, और कह्दा कि यदि तुम मुझसे 
बात करना चाहते हो, तो नंगे हो जाओ, नहीं तो तुमको चाहे 
देवराज ने भेजा हो, तो भी में तुमसे बात ल करूँगा। डेंडेमिस- 
साधु ने सिवा यह पूछने के कि सिकन्दर ने इतनी लम्बी यात्रा 
क्यों की है? कोई बात न की । 

इन कहानियों से यह पता चलता है कि और उनमें चाहे जो 
कुछ दोष-गुण रहे हों, उस समय के साधुओं में स्वाभिमान और 
स्ववेशाभिमान की मात्रा पर्याप्त थी | जगद्विजयी सिकन्दर ने ऐसे 
निर्भीक भाषण करना और उसके भेजें हुए चरों का ऐसा चिरादर 
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करना, विशेषतः जब कि वह बहुत-से साथुओं को प्राण-दण्ड दे 
चुका,था, सामान्य बात न॑ थी ! 

आये-घर्म के अनुसार जो लोग साधु-सन्यासी होते थे, वे 
प्राय: बन में रहते थे या देशाटन किया करते थे, परन्तु बोद्ध ओर 
जैन-काल में यह प्रथा चल्न पड़ी कि साधु लोग बिहारों या मठों 
में रहा करें | पहले इन मो में वर्षा के चार महीनों में ही रहने 
की प्रथा थी, परन्तु पीछे से कुछ साधु प्रायः बारहों महीने रहने 
लगे | एक-एक मठ में सहस्रों साधुओं के लिए प्रबन्ध रहता था, 
इतने साधुओं के साथ रदने के कारण बहुत-से नियमोपनियम बन 
गये, साधु-वर्ग का बल और प्रभाव भी बढ़ गया, मठाधीशों का 
अधिकार और प्रभाव भी बढ़ गया । एक नियत स्थान में रहने के 
कारण साधुओं का जीवन पहले की भांति कष्टमय नहीं रह गया । 
धीरे-धीरे यह प्रथा इतनी प्रबल होगई कि आयं-धर्म का पुनरुद्धार 
करते समय शझ्डूराचाय ने भी इसे बोद्ध-घम से लेकर अपने सन्या- 
सिद्यों के लिए प्रचलित कर दिया। उस समय इससे लाभ भी 
बहुत था, पर इसी का यह प्रसाद है कि आज दिन देश में लाखो 
निकम्मे, आलसो, स्वाँगी साथु बनकर विपय-भोग कर रहे हैं-- 
तपसी घनत्न्त, दरिद्र ग्रही' । 

जिस समाज की आर्थिक दशा जितनी ही उन्नत होगी, उतनी 
ही उसकी आवश्यकताओं का विस्तार होगा । और, उन आवब- 
श्यकताओं को पूरा करने के लिए डतने ही अधिक प्रकार के लोग 
उसमें पायेंगे | बौद्ध-काल में निम्न-लिखित पेशेवालों का भि न्न- 
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मिन्न स्थानों पर उल्लेख मिल्ञता हैं | फ़ीलबान, रथ दॉकने वाले, 
तीर चल्लानवात्न, रसोई बनानेवाले, नाई, स्नानागारों में सेबा करने 
वाले, हलवाई, माली, थोत्री, जुलाहे, डोजची बनासे वाले, कुम्हार, 
केखक, मुनीम, सुधार, मिश्ली, सोनार, लोहार, शब्लकार, संग- 
तराश, चर्मकार, हाथी-दाँव के कारीगर, रंगरेंज, जोहरी, मछवाहे, 
क़साई, शिकारी ओर बहेलिये, मल्लाह, वित्रकारं और मद्य बेचन- 
वाले यह तालिका बड़ी शिक्षा-प्रद है, क्योंकि यह स्पष्ट कह देती है 
कि उस समय की सभ्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। आजकल्न की सभ्य 
समाजों में जिन प्रधान परशों के लोग'रहते हैं, प्रायः सभी इसमें हैं। 

इन पेशेवालों के दस्तूर आजकल से मिलते-जुलते थे, प्रत्येक 
पेशों की एक प्रथक बिराद्री या ( उपबर्ण ) होती थी, डरकों पग 
या सेनिय ( श्रेणी ) कहते थे | सेनिय के बाहर का कोई मनुष्य 
उस वृत्ति को धारण नहीं कर सकता था, पर कभी-कभी सेनिय के 
सदस्य अन्य बणवालों को भी अपना शिष्य बनाकर अपना रोज़- 
गार सिखल्ा देते थे। यह सेनियाँ या पंचायतें आपस के बहुत से 
झगड़े निबटा दिया करती थीं । प्रत्यक सनिय में एक सरपंच या 
चौधरी होता था, इस चौधरी को प्रमुख या जेट्टुक (प्रमुख जेष्टक) 
कहते थे । इन जेट्गधकों का राज-दरबार में बड़ा आदर होता था । 
जब नरेश सारी प्रजा को कभी एकत्र करना चाहत्त, तो बह प्रत्यक 
सेनिय के जेट्टक के पास सूचना भेज दिया करते । यदि सेनियो से 
मंगड़ा हो जाता, तो उसका निणय महासंद्रि(महा श्रेष्टी ) अथात्‌ 
शज़ के प्रधान कोषाध्यक्ष के यहाँ होता था | 
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यबन यात्रियों ने लिखा है कि लोग प्रायः हाथियों, घोड़ों, ऊंटो 
ओर राधों पर सवार होते थे । सम्भव है, उस संमय गधे को छूना 
आजकल की भांति निषिद्ध न समझा जाता रहा हो | इक्के इन 
दिनों भी चलते थ्रे। हाथी या चार घोड़ों की गाड़ी पर चढ़ना बड़ी 
प्रतिष्ठा का चिह्न था, यह आजकल्ञ की-सी ही बात देख पड़ती है। 

ल्ोगो' के घर लकड़ी और पत्थर दोनों के बनते थे, पर बड़े- 
बड़े घरो' में भी नीचे का भाग पत्थर का और ऊपर का प्रायः 
लकड़ी का होता था | चून और ईंट से भी बराबर काम लिया 
जाता था । पत्थर और लकड़ी मे कारीगरी भी बहुत दिखताई 
जाती थी। साधारण लोगो के घर प्राय; एक मंज़िल के होते थे, 
पर कहाीं-कहीं सत्तभूषक आसादो' ( सप्तमूमिक ग्रासाद ) का भी 
नाम आता है। जब महल सात मंजिल के होते होंगे, तों धनिकों 
के भी घर तीन-तीस, चार-चार मंजिल के होते ही रहे होंगे | जैसे 
आजकल शहरों में घरों के चारों ओर प्रायः उद्यांन नहीं होता, 
बरन्‌ वह सीधी सड़क के दोनों ओर खड़े रहते हैं, बेसे ही उस 
समय होता था। सामने एक बड़ा फाटक होता था। भीतर ज्ञाकर 
बड़ा आँगन पिज्ञवा था, जिसके चारों ओर कोंठरियाँ होती थीं | 
यदि इनके ऊपर दूसरी मंजिल न हुई, तो खुली छत होती थी | 
छत को उपरिपासादतल्न कहते थें। लकड़ी के घरो' में भी खम्भों 
और सीढ़ियों के ज्िए पत्थर से काम लिया जाता था । 

ऊपर पेशों की तालिका में स्नानागारों के सेबकों का उल्लेख 
हुआ है | यह पेशा अब भारत में लुप्त हो गया, क्योंकि दिल्ली 
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ऐसे नगयों में मुसलमानी स्नानागारों को छोड़कर अब स्नानागार 
ही नहीं रहे। परन्तु प्राचीन काल में प्रायः सभी देशों में सावं- 
जनिक स्नानागार होते थे। इनसे सामान्य स्नान के अतिरिक्त 
शरीर को और भी कई प्रकार के लाभ होते थे । 
भारतीय स्नानागार दो प्रकार के होते थे--एक खुल्ल, दूसरे 
बन्द ! खुले स्मानागार तो बड़े-बड़े तालाब थे, जिनके चारों ओर 
सुन्दर पक्के घाट बने रहते थे। ऐसे तालाब तो आजकल भी 
बहुत हैं, पर बन्द स्नानामारों की प्रथा उठ गई । बन्द स्तानागार 
ऊँची जगह बनते थे। इनके बनामे में ईंट या पत्थर से काम लिया 
जाता था। चारों ओर बरामदा होता था, जिसमें बाहर को ओर 
जेंगला लगा रहता था। भीतर तीन प्रधान कीठरियाँ होती थी। 
इनकी दीवारों के नीचे का भाग तो ईंटों का छोवा था, शेष लकड़ी 
का | इस लकड़ी को चर्स से ढेंककर ऊपर से पत्रस्तर कर देते थे। 
पहले कमरे में लोग बस्लादि उतारकर बीच के कमरे में जाते थे । 
यहाँ दीवारों से लगकर बेठने के स्थान बने होते थे और बीच में 
आग जलती रहती थी | यह गरम वायु से स्नान था, बोच-बीच 
में नहाने बालों पर गरम जल छोड़ा जाता था | जब भली भांति 
पसीना आ जाता, तब शरीर खूब मा जाता था। मलने के पीछे 
ल्ञोग तीसरे कमरे में जाते थे, जहाँ एक कुणड रहता था, इंस कुण्ड 
के अल में स्नान करके स्तान-क्रिया समाप्त होवी थी। आजकल्ष 
जिस टर्किशबाथ' की इतनी घूम है, वह इसका रूपान्तर हे | 
सम्भव है, तुर्को ने यह भारत से ही सीखा हो । 
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नगर के चारों ओर, एक दीवार (शहरपनाह) होती थी। इस 
में चार प्रधान फाटक होते थे | इसके अतिरिक्त चारों कोनों पर 
चार और फाटक होते थे। पूर्व से पश्चिम तक एक लम्बी सड़क-- 
जिसे राज-मार्ग कहते थे--होती थी, और उत्तर से दक्षिण तक एक 
छोटी सड़क--जिसे महाकल या वामन कहते थे | बीच के चौरास्ते 
पर शाजप्रासाद या नगर की सभा का भवन या ग्राम्य-पंचायत का 
खुला स्थान होता था। चारों कोनों में यही घरों के समूह होते 
थे। इनके और दीवार के बीच में जो रास्ता होता था, उसे मंगल- 
बीथी कहते थे। इसी पर चलकर नगर की प्रदक्षिणा होती थी । 
उत्तर फाटक के अधिष्ठासा सेनापति ( काक्तिकेय ), दक्षिण के 
इन्द्र, पू्े के ब्रह्मा और पश्चिम के यम थे। नगर की दीवार से सौ- 
धनुष की दूरी पर यात्रियों के लिए विश्राम-शालायें होती थी। 
इनसे परे श्मसान और श्मसान से परे चाण्डालादि के घर होते थे 
उत्तर-भाग में ब्राह्मणों, शम्षकारों, लोहारों और बौद्दरियो' के घर 
थे | वायव्य कोश में बाज़ार और औषधालय थे | पूब्र-भाग से 
क्षत्रियों और कई प्रकार के कारीगरो' तथा अन्न, पुष्प, सुगन्‍्ध 
आदि के व्यापारियों के घर थे | पूष की ओर शूद्र रहते थे। शेष 
अनता दक्तिणु-भाग में रहती थी ! 

इस सामान्य वर्शन्‌ के पश्चात्‌ पाटल्िपुत्र का कुछ विशेष 
बणुन्‌ करना भी रोचक दोगा । वह गंगा ओर हिरण्यवाहा (सोन) 
के संगम पर बसा हुआ था । इसकी लम्बाई लगभग ७॥ कोस 
ओर चौड़ाई एक कोस से कुछ कम थी | इसके चारो ओर एक 
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के पोछे एक तीन खाइयाँ थीं, दीवार में ६९७ फाटक और स्थान- 
स्थान पर ४७० बुज बने हुए थे । दीवार लकड़ी की थी, और उस 
में भीतर से तीर चलाने के लिए छेद बने हुए थे, बीच में राज- 
महल था | महत् के चारों ओर एक रमणीक उद्यान था, जिसमें 
फ़ौचारे लगे हुए थे | उसके खम्भों' पर सोने के चादर चढ़े हुए थे, 
ओर सोने-चाँदी के फूल्त, पत्ते, पक्षी आदि बन रहे थे । उसमें 
स्थान-स्थान पर सिंहासन रक्खे थे, और रल्नपूरित स्वणपात्रो से 
सुसज्जित था । मेगारिथनीजञ ने उसकी कारीगरी को फ्राश्स की 
कारीगरी से अच्छा लिखा है| कई सौ वर्ष पीछे जब फ़ाहियान 
चीम से भारत आया, तो उसने इसे देखकर कहा कि यह मनुष्यों 
की नहीं, प्रत्युत दालवों का काम है। ठीक है, महाभारत में भी 
मय दानव की कारीगरी की बड़ी प्रशंसा की गई है। 
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प्राचीन बौद्ध काल की साम्पत्तिक अबस्था का बर्णंन जातक, 
सुत्तपिटक, विनय पिटक, कौटिलीय अर्थशात्र और यूनानियों के 
भारत क्षृतान्तों में पाया जाता है । 

जातकों से प्रकट होता है कि प्राचीन बौद्ध काल में ज़्मीदारी 
प्रथा न थी। किसान अपनी भूमि के सर्वथा स्वामी हुआ करते थे | 
राजा किसानों से [एक बार साल में उपज का दसमाँश ले ख्षेता 
था। इससे अधिक भूमि पर राजा का अधिकार न था । लावारिस 
भूमि राजा की गिनी जाती थी। बन भूमि भी राजा की सम्पत्ति 
थी | विशेष अवसरों और समारोहों पर किसान लोग राजा को 
भेंट दिया करते थे। राजा के आखेट के किये भी किसानों को 
चरागाहें छोड़नी पड़तीं थीं। द्समाँश का निणंय ग्राम-भोजक 
( गाँव का सुखिया ) करता था | यह वर्णन उन गाँवों का है, जो 
राजाओं के आधीन थे । पर जहाँ प्रजातन्त्र या गनतन्त्र होता था, 
बहाँ प्रजा से दसमाँश प्राप्त करने का भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता 
है। नेपाल की तराई में ज्ञो एक अशोक का स्तम्भ समिन्देई गाँव 
में मिला है, उसमें इस भ्रकार के कुछ करों का भी जिक्र हैं, 
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जो शाक्यों के प्रजातन्त्र में जिया जाता रहा होगा | उस स्तम्भ में 
'जुम्बनी ग्राम समिन्देई का कर माफ़ करने का उल्लेख है। इसके 
सिवा कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं नज्जर आता कि जिससे शाक्यों, 
लिच्छिवियों, मल्लों और कोलियों के प्रजातन्त्रों में किसी भी प्रकार 
का कर लिए जाने की शंका उत्पन्न हो | 

जातकों से पता लगता है कि प्रत्येक श्राम में ३० से लेकर १०० 
कुटुम्ब तक रहते थे । ये ग्राम कई प्रकार के होते थे, जैसे-- 
जानयत' जो नगरों के निकट हुआ करते थे | श्रात्यन्तः (पच्यन्त) 
जो सीमाओं पर होते थे। गावों के चारो और खेत, जंगल चराह- 
गाह होते थे। लोग चराहगाहों में मुफ़्त पशु चराते थे, मुफ्त 
ल्कड़ियाँ काट लाते थे । खेतों के कटने पर पशु उनमें चरने को 
छोड़ दिए जाते थे | खेतों को बोने का समय नियत था । ग्राम्य- 
पंचायतें सींचने के कुए या नहरों की व्यवस्थाएँ किया करती थी। 
मुखिया की देख-रेख में पानी यथा नियम सभी को बॉँटा जाता 
था| गाँव के कुल्न खेत एक घेरे में रहते थे | खेत आ्रायः कुटुस्बों 
की गिनती से बराबर बेटे रहते थे, और फ़सल्ल भी प्रायः बराबर 
बैंटा करती थी। कोई किसान बिना मुखिया की आज्ञा न अपना 
खेत बेच सकता और न गिरवी रख सकता था। पिता के मरने 
पर बड़ा पुत्र कुटुम्ब का स्वामी बनता था। यदि कुट्ुम्ब की सम्पत्ति 
बटती थी, तो सब भाइयों को खेत भी बैंट जाते थे। ख्त्ियों के 
आभूषण और बद्च उनकी निजू सम्पत्ति गिने जाते थे । लड़कियाँ 
भाता की सम्पत्ति की अधिकारिणी रहतीं पर खेत में भागीदार 
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नहीं हो सकती थीं। चरागाह और जंगत्लों पर सचका समान 
अधिकार था। पंचायत गृह, अतियि-शाला, सडक, बन, बगीचे 
कुएँं इत्यादि पंचायत बनबाती थी । गाँव वाले खूब खांति-पीते थे । 

नगरों की संख्या बोद्ध-काल में कम थी। उस काल के १४-२० 
बड़े-उड़े नगरों: के नाम. मिलते हैं-- 

अयोध्या, बनारस, चम्पा, कांपिल्य, कौशॉबी, मथुरा; मिथिला 
राजगृह, सूरत, साकेत, भ्ावस्ती, उज्जैन, बैशाली, तक्षशित्ला, 
पाटलीपुत्र आदि । 

ये नगर चारों ओर दीवारों से घिरे रहत थे । नगर के चारो 
ओर चार फाटक रहते थे। जिनसे चार ओर को चार बड़े-बड़े 
गज सार्ग जाते थे। नगर में गलियाँ ( बीथी ) और मुहल्ल थ । 
एक-एक मुहल्ले में एक-एक पेशे के लोग रहते थे। बाजारों मे 
कपड़े, तेल, साग-भाजी, फल्-फूल, सोने-चाँदी, के गहन आदि सब 
प्रकार की वस्तुएं बिकती थीं। कौटिलीय अर्थशास्त्र में लिखा हैं 
कि प्रत्यक नगर में एक पर्यगृद्द (बाजार) होता था! यह चोकोर 
होता था, और पक्‍का बना होता था । 

नगर में एक संस्थाध्यक्ष ( ज्यापार और बाणिसम्य का मंत्री ) 
रहता था, जो व्यापार और व्यापारियों की देख-भाल रखता था । 
भाज्ष बेचने वाला जब तक यह साबित न कर सके कि माल चोरी 
का नहीं है, तथ तक उसे माल बेचने की आज्ञा नहीं मिलती थी । 
दूकानदारो' के भाव और बाट भी थह मन्‍्त्री जाँचता था । ठग को 
दंड मित्षता था | वही मन्‍्त्री निज तय करता था। मुनाफा निम्वय 
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करता था नगर फाटको' पर चुंगी-घर थे | बाहर से आये हुये 
माल का व्यौरा वहाँ लिखा जाता था, और उनके माल पर मुहर 
लगाई जाती थी | चुंगी भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लिये भिन्न थी। 

नगरों' में अनेक उद्यान, बगीचे, बावड़ी, तालाब आदि हुआ 
करते थे | जातकों में सत्त भूमक-प्रासाद! (सतमं॑जिले मकानों) 
का वर्शन भी आया है| विनयपिटक में स्तानागार ( इम्मामों ) 
का उल्लेख है | जहाँ तेल मालिश करने और ठंडे तथा गर्म स्नानों 
का अच्छा प्रबन्ध था | जुआधघर भी नगरो में होते थे | बेश्याओं 
की सम्भाल के लिये पक अफसर रहता था, जो गायिकाध्यज्ञ 
कहाता था। नगर में शूना' बूचड्खाने भी थे। इसके अध्यक्ष 
शूनाध्यक्ष कद्दाते थे। दोलिया' शराब पीने के अ्डु भी थे । उन 
के खुलने बन्द होने के कड़े नियम थे। आबकारी का दारोग्रा 
सुराध्यक्ष कहाता था । 

नगर का अध्यक्ष शागरिक' कहाता था| इसका काम सगर 
की देख-भाल करना, श्रत्येक धर का आय-ब्यय जानना, जन- 
सख्या जानना, पालतू पशुओं की संख्या जानना, सफाई रखना, 
आपएि था । 

नगर के अधिकांश घर लकड़ी के ही थे। इसलिए आग लगने 
का डर रहता थ। | इसके लिए कई उपाय किये गये थे। नगर में 
एक भी छुप्पर का घर न था | प्रत्येक दस घर के लिए एक कुआँ 
था | सड़क के दोनों ओर पानी से भरे हुए घड़े रक़खे रहते थे। 
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प्रत्येक गरहस्थ की अपने घर नसेनी, रस्सी, कुल्दाडी और चमड़े 
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का थैला रखना पड़ता था | जो आदमी पड़ोस में आग लगते पर 
बुझाने नहीं जाता था, उसको १९ पण जुर्माना होता था | और, 
यदि कोई जञान-बूककर आग लगा दे, तो वह जलती आग में डाल 
किया जाता था | 

आर्थिक उन्नति का प्रधान साथन व्यापार है। उस समय 
देश-काल के अनुसार व्यापार पर्याप्त था | भारत के भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में आपस में तों व्यापार होता ही था, मध्य एशिया और 
मिस्र के यबन राज्यों तक के साथ यहाँ की वस्तुओं का विनिमय 
होता था । देश के भीतर माल बैलगाड़ियों' पर चलता था, और 
देश के बाहर भारतीय जद्वज़्ों में | 

उस समय का प्रधान सिक्का कर्पापण था | यह तांबे का द्वोता 
था। सोने के सिक्कों का भी उल्लेख है, परन्तु ,चाँदी के सिक्के 
शायद नहीं होते थे । विशेषत्ः हुँडियों से काम चज्ञता था । 

जहाँ धन होता है, वहाँ अपव्यय भी होता हे । लोगों को मद्य 
ओर झ्यूत का दुब्येसन था | शराबखान राज्य के निरीक्षण में थे । 
उनमें ऋतु के अनुकूल पुष्प, गन्ध, आसन आदि रकखे जाते थे । 
प्रत्यक शराबखाने में एक सरकारी चर यह देखने के लिए नियुक्त 
रहता था कि कौन कितना पीता है, और किसके पास कितना घन 
या आभूषण आदि हूँ। यदि शराब पीने के पश्चात्‌ किसी की चोरी 
होजाती, तो मद्य बेचने वाले को उसको ज्ञति पूरी करने के अतिरिक्त 
जुर्माना भी देना पड़ता थां | 

ग्रामों में जुआ खेलना मना था। नगर में अत्येक जुआ खेलने 
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बालो' के स्थान के लिए सरकार को कर देना पड़ता था, और 
जीत के धन में से ४) सेकड़ा सरकार का होता था। अ्रत्येक जुआ- 
खाने में एक सरकारी कमंचारी इस बात की जाँच के लिए रहता 
था कि पासे ठीक हैं, खेल इसानदारी से होता है, और सरकारी 
कर पूरा-पूरा दिया जाता है । 

बौद्ध-काल, विशेषत: अशोक का समय, दो समयों के बीच से 
पड़ा था । एक ओर तो बढ समय था, जिसको वैदिक कात्त कहते 
है| दूसरी ओर बह समय था, जिसमें संस्कृत-भाषा का प्राधान्य 
था | जैसा कि सभी विद्वान जानते हैं, यह भाषा बेदिक भाषा से 
कई बातों में भिन्न हैं । इसलिए इसको संस्कृत ( संस्कार की हुई, 
शोधी हुई ) कहते हैं । इसी द्वितीय समय सें सुख्य-मुख्य काव्य- 
ग्रन्थ, पुराण, स्तृति और नीति-पंथ रचे गये । इन धार्मिक और 
अधे-धार्मिक म्रंथों के सिद्धान्त प्राचीन काल से चज्ते आते रहे हों, 
पर माषा नदीन है । 

इन दोनो' के बीच में बौद्धनकाल पड़ा, इस काल में न तो 
बैदिक भाषा से काम लिया जाता था, न संस्कृत से | बैदिक भाषा 
कठिन और दुर्वोध होने के कारण छोड़ दी गई थी । संस्कृत की 
अभी उत्पत्ति हुई दीन थी | इस समय पाली से काम 
लेते थे । 

पाली वस्तुतः किसी एक देश की भाषा न थी । मौर्य-साम्राज्य 
के उदय के पहले कौशल राज्य का बल बहुँत बढ़ा हुआ था । उस 
ऊे अन्तर्गत वर्तमान संयुक्तप्रान्त, बिहार और नेपात्ष का बहुत- 
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सा अंश था। इसलिए ज्ञों भाषा इसके कर्मचारियों, व्यापारियों 
आपदि द्वारा बोली जाती थी, वह और प्रान्तीय भाषाओं में प्रधान 
ही गई । यों तो ये सभी भाषायें एक-दूसरे से मिलती-जुलती थीं । 
यही कौशल की भाषा पाली का मूल हुई। बहुत-से विद्वानों की 
सम्मति है. कि इसका संस्कृत अर्थात्‌ विशुद्ध रूप बह था, जो 
अबन्ती में बोला जावा था | अवन्ती-बिद्या का केन्द्र था, इसीलिए 
वहाँ भाषा मार्जित हो गई । पीछे जब मगध-साम्राज्य का केन्द्र 
हुआ, तो इस भाषा पर मगध की बोली का रंग चढ़ा। अतः पाली 
कौशल,अबन्ती और मगध की बोलियों की एक प्रकार की खिचड़ी 
थी | इसलिए यह प्रायः सारे देश में सुगमता से समझी जाती 
थी । राजकार्थ में भी इसीलिए इससे काम लिया जाता था | बुद्ध 
ओर मद्दाबीर-ऐस उपदेष्टा भी इसीसे काम लेते थे । परन्तु पाती 
का रूप सदेय एक-सा न रहा | पहले-पहल तो शुद्ध पाली प्रच- 
लित थी, पीछे से शिक्षा-लेखों और राजपत्रों तथा धर्म-अन्थों मे 
उसके शब्दों के माजित रूप दिय जान त्वगे। क्ेखकों न यह प्रयत्न 
करना आरंभ किया कि जहाँतक हो सके, ऐसे शब्द लिखे जायें, 
जो लेखक की विद्वता प्रकाशित करें । अशोक के समय में यह 
ग्रद्नत्ति बहुत बढ़ गई; यह बाल उनके शिल्ा-लेखों से स्पष्ट है । 
परिणाम यह हुआ कि पाली का रूप धीरे-धीरे संस्कृत से मिलने 
लगा, यहाँतक कि उसका स्थान सबत्र संस्कृत ने ले लिया | 

यह तो लेखों की भाषा हुई, बोल-चाल की भाषा के लिए कोई 


आप 


पुष्ट असाख नहीं मिलता, पर जब बिद्वानों की ऐसी प्रवृत्ति थी, तो 
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शिक्षित ज्ञोग और उनकी देखा-देखी और लोग, विशेषतः पाटलि- 
पुत्र, अबन्ति, काशी, श्रावस्ती, तक्षशिल्ा आदि प्रवास नगरों के 
निवासी भी अपने बोल-चाल में यथाशक्‍य संस्कृत का पुट देन का 
प्रयत्न करते रहे होंगे । 

लिपियाँ भी कई प्रचलित थीं, पर अशोक के समय से 
प्रधान लिपि वही थी, जिसे ्राह्मी लिपि कहते हैं । इसी लिपि से 
आवश्यक ओर क्रमागत परिवर्तनों के पीछे हमारी बतमान देव- 
नागरी लिपि निकली हे | बहुघा विद्वानों की यह सम्मति हैँ कि 
लिखन की विद्या आरयों ने स्वयं आविष्कृत न करके इराक या शाम 
के निवासियों से सीखी था | अक्षरों के साम्य आदि को वेखकर 
उनका यह अनुसान है कि पहिले पहिल बुद्ध से सौं-दों सौ बे 
पूब॑ भारतीय व्यापारी इस उपयोगी विद्या को उस देशों से सीख 
आए फिर धीरे-धीरे उसका प्रचार सारे देश में हों गया। अशोक 
के समय तक इसका इतना प्रचार हो गया था कि ब्लियाँ तक 
लिखना जानती थीं, यद्यपि लिखने से इतना कम काम लिया जाता 
था कि मेगास्थिनीज़ ने लिखा है कि ये लोग लिखना नहीं जानते | 
जो कुछ हो, अशोक के सम्रय तक प्राचीन लिपि में भारतीय बर्ण 
माला के अनुसार बहुत छुछ परिवर्तन हो गया था, और स्थ॒रों की 
हस्व, दीघे मात्राओं के चिहृ प्रकट करन को भी निकाल लिए गए 
थे, जिनका पहले अभाव था। 

यह सब था,परन्तु लिखने से बहुत काम नहीं सिया जाता था । 
राजकाय तो बिना लिखने के चल नहीं सकता था। व्यापारियों को 
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भी अपना बहुतठसा व्यापार-व्यवद्दार लेखबद्ध करना पड़ता था ! 
चिट्ठी-पत्नी की भी प्रथा थी,पर पुस्तक बहुत कम लिखी जाती थी । 
क्या वैदिक धर्मांबलंबी, क्या बौद्ध, क्या जैन, सभी घ्म-पुस्तकों को 
कंठस्थ रखना ही अच्छा समभते थे | इससे संभव है, एक लाभ 
यह रहा हो कि पुरुतकें अनधिकारियों के हाथों में जाने से बच 
जाती हैं, कुछ यद्द बात रही होगी कि प्रादीनकाल से यही दस्तूर 
चला आता था, जैसे आज्ञ कल छापा हो जाने पर भी हाथ करी 
लिखी पुस्तकें श्रेष्ठ सममी जाती हैं, प्रच्युत अब भी विद्यार्थी उनको 
पुबंबतू रट डालते हैं | इसमें उनके ऋ्रमशः लोप द्वो ज्ञाने और 
ग्रक्षिप्त अंशों के मिल जाने की आशंका थी | 

उस समय कारज़ नहीं था । शिक्षा-लेखों और दान-पत्रों (जों 
साने या ताँबे पर भी लिखे जाते थे) को छोड़कर काग़ज़ का काम 
भोज पत्र और पेड़ों की छात्रों से जिया जाता था | इनपर अक्षर 
खोद कर एक प्रकार की स्याही लगा दी जाती थी जिससे अक्षर 
स्पष्ट है जाते थे | फिर छेद कर सब पत्र एक साथ बाँध दिए 
जाते थे । 

पढ़ानेबाले यातो बैदिक धर्मावलम्बी ब्राह्मण थे या बोद्ध साधु, 
ब्ाह्मण यथाशक्य हिजातियों के अतिरिक्त औरों को न पढ़ावे रहे 
होंगे। बेदादि भ्रन्थों का तो सुन लेना भी शुद्रों के लिये वर्जित है । 
यदि कोई शूद्र वेद-भन्त्र सुन ले, तो उसके कानों में गला हुआ 
सीसा डाज् देने का विधान है । परन्तु बोढ्ों में ऐसे बन्धन न थे । 
उनमें कोई जाति-पाँति की रुकावट न थी, न उनके पास कोई 
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ऐसी विद्या थी, जिसे वे किसी बे विशेष से गुप्त रखना चाहते 
हो । अतः उनके यहाँ सभी शिक्षा पाते रहे होंगे । पर यह स्मरण 
ख्बना चाहिए कि यद्यय उन दिनो में मी ज्ाढ्मणों का बहुत कुछ 
आदर था, पर प्राधान्य बौद्धों का था; जैसा कि प्रसिद्ध पुरातत्वज 
डा० भाण्डारकर ने दिखलाया है | लगभग चारसो बष (युधिष्ठिराब्द 
शु८्८६० से २२८६० तक) के बीच का एक भी ऐसा शिला-लेख, 
दान-पत्र या अन्य लेख नहीं मित्नता, जिससे यह सिद्ध हो कि 
किसी नरेश या सेंठ-साहूकार न आश्षणोों को कोई गाँव, भूमि, 
विहार, भवन या धन आदि दिया हो, न कोइ उस समय का वेदिक 
सभा-मण्डप़ या यज्ञ मण्डप मिलता है, न कोई देव-मन्दिर देख 
पड़ता है । यह प्रमाण पर्याप्र है । 

नाल्ंद विश्वविद्याज्षय की नींब पड़ चुकी थी। कुछ सेठो' न 
उस स्थान में कुछ भूमि लेकर बुद्ध देंब को अपित की थी। वहाँ 
साधु रहने लगे, और विद्यार्थी पढ़ाने लगे। क्रमशः वह विहार से 
विद्यापीठ बन गया । यहाँतक कि ह्षेबधेन के समय में वह केवल 
भारत ही नहीं, प्रत्युत सारी प्रथ्वी में अप्रतिम विश्वविद्यालय हो 
गया | जिस संस्था में १०,००० मनुष्य न केवल निःशुल्क शिक्षा, 
वरन अज्न-वद्ध भी पाते हों, वह वस्तुत: असाधारण रही होगी । 
जसमें तत्कालीन जगत्‌ की प्रायः सभी विद्याएँ पढ़ाई जाती थी। 
अशोक के समय तक उसका ऐसा विकास नहीं हुआ था| परन्तु 
जो विद्यालय रहे होंगे, विशेषतः ब्राह्मणों के विद्यालय, उनका क्रम 
न्यूनाधिक यही रहा होगा । और, यह भी निम्चय है कि शाखराथ 


बुद्ध और बौद्धनथम २२४ 
के लिये आाह्यणों के यहाँ बौद्ध अन्थ और बोड़ों के यहाँ चैेदिक 
अन्ध .पढ़ाए जाते थे । 

काशी, उज्मेन और-तक्षशिज्ञा की बढ़ी प्रसिद्ध थी | जहाँ तक 
जान पड़ता है, राज की नीति यद्व थी कि जो अध्यायक हों, उनकी 
रचा और सम्मान किया जाय | यदि आवश्यकता हों, तो भवन- 
निर्माण के लिये अथवा उनके तथा छात्रों के भरण-पोषण के लिये 
आर्थिक सहायता भी दी जाय | 

शिक्षा-पद्धति मौखिक थी। हुएनसांग ने भी, जो इस समय 
के लगभग १५०० सौ ब्षे पीछे आये | अपने समय की पद्धति को 
मौखिक ही वतलाया है । पढ़ाने वाले दो प्रकार के थ्रे--कुछ तो 
ऐसे बिद्दान थे, जो नगरों के पास आश्रमों में रहते थे। इनके 
साथ इनके विद्यार्थियों की टोली रहती था | शिक्षा का श्रधात्त मार 
इन पर ही था। इनका लक््य और ढंग वही था, जो प्राचीन काल 
के बशिष्ठ, अंगीरा, याज्ञवल्क्य आदि कुलपतियों का था। (ऐसे 
ऋषि को, जिसके साथ १०,००० शिष्य रहते हों,कुलपति कहते थे) 
इसके अतिरिक्त परिब्राजक और भिक्लुक भी आवश्यक उपदेश, 
प्रधानतया अध्यात्मिक उपदेश, देते फिरते थे । ग्राय:ः सभी नगरों 
ओर ग्ञामों के बाहर इनके लिये विश्राम-भवन बन थे । यहीं ज्ञोग 
इनको भोजनादि दे जाया करते थे और इनका उपदेश सुना 
करते थे | इस सब का परिणाम यह था कि उस समथ के शास्त्र, 
जैस भी थे, उनका ज्ञान सामान्य जनता में व्यापक था। शिक्षा 
अनिवाय रही हो या न रही हो, पर प्रज्ञा खूब शिक्षित थी | 


सर्प बौद्ध काल का सामाजिक ज्ीनव 


मगास्थिनीज़ ने लोगों की शिक्षा ओर मस्तिष्कि की अवस्था का 
जो वशणुन किया है, उसका साराँश यह है-- 

“दाशनिक दो प्रकार के हैं--आाह्युण और अमण । ज्राह्मणों 
की प्रतिष्ठा अधिक है, क्योंकि उनके सिद्धान्तों में सासंज्स्थ अधिक 
है ( अर्थात्‌ उनके सिद्धान्तों में परस्पर विरोध नहीं हैं) गर्भाधान 
के समय से ही किसी-न-किसी विद्वान के निरीक्षण में रहते हैं, पर 
विद्वान्‌ ( गर्भिणी ) माता के पास जाते हैं, और उसके तथा उसके 
अजात बच्चे के लिए मन्त्र-तन्त्र पढ़ने के बहाने उसको समुचित 
परामर्श देते हैं। जो ख्ियाँ उनकी वातें मन लग!कर सुनती है, 
उनकी सनन्‍्तति अच्छी होती है । जन्म के पीछे बच्चे एक-के-पीछे 
एक मनुष्य के भिरीक्षण में रहते हैं, और ज्यों-ज्यों उनकी अवस्था 
बढ़ती जाती है, उनके शिक्षक भी उत्तरोक्तर अधिक बिद्वान्‌ होते 
हैं। दाशनिक लोग नगर के सामने, अद्वाते के भीतर, एक कुछ्च में, 
रहते हैं । बहुत सादगी से रहते हैं, और चटाइयों या झुगचर्मों पर 
सोते हैं| यह्‌ मांस और विषय-सुख से दूर रहते हैं, और अपना 
समय गम्भीर भाषणों के सुनने और जो कोई ज्ञान सीखना चाहे, 
उन्हें अपना ज्ञान सिखलाने में बितात हैं | श्रोता थुकने को कौन 
कहे, बोलने और खाँसने तक नहीं पाता। यदि कोई इस ग्रकार 
की चुक कर बैठे, तो बह असंग्मी समझक्कर वहाँ से निकाल 
दिया जाता है |” 

“इस प्रकार ३७ वर्ष विद्यालय में रह कर प्रस्थेक व्यति 
( विद्यार्थी ) अपने घर जाता है, और तब बह पतला मलमल 


बुद्ठ और बौद्ध धर्म ९९६ 


पहनता है, और अपने कानों और उँगलियों में सोने के आभूषण 
डाल्न लेता है, (यह स्नातक का चिह्न है| आज से २३०० ब्ष पहले 
सामान्यतः ३७ वर्ष का ब्रह्मच्य होता था), तभी बह ( अर्थात्‌ 
यृहस्थ ) सांस खाता है, परन्तु उन पशुओं का नहीं, जो भार 
उठाते हैं । बह जिवली स्लियों से चाहना है, विवाह करता है। उस 
के यहाँ दास तो होते ही नहीं, इसलिए वे काम-बन्धे के लिए चहुत 
से लड़के-बाले चाहते हैं।”! 

“ब्राह्मण लोग अपना ज्ञान अपनी जियों को नहीं सिखलाने | 
डनको यह डर रहता है कि यदि ब्रियाँ दुराचारिणी हो गयीं, तो 
अनधिकारियों को घविद्या बतल्ा देंगी। दूसरा डर यह है कि यदि 
स्वयं अच्छी दाशनिक हो गयीं, तो कदाचित अपने पतियों को 
त्याग दें, क्योंकि जो जीवन और मृत्यु, सुख और दुःख को समान 
दृष्टि से देखने लगता है, वह दूसरे के अधीन नहीं रह सकता। 

ये लोग बहुधा झृत्यु के विषय पर विचार करते हैं| वह इस 
जीवन को उस समय से तुलना देते हैं, जब बच्चा गर्भ में रहकर 
तैयार होता है | वे सममते हैं, ज्ञानियों के लिए मृत्यु सच्चे और 
सुखसय जीवन का द्वार है | इसलिए ये लोग म्रत्यु के लिए प्रस्तुत 
होने के लिए बड़े-बड़े संयम करते हैं। इनका सिद्धान्त है कि सनुष्य 
पर जो कुछ बीतता है, बह न शुभ है न अशुभ । शुभाशुभ एक 
मिथ्या श्रम है, नहीं तो वह्दी वस्तु एक को सुखी और दूसरे को 
दुखी कैसे बनाती, और एक ही मनुष्य को कभी सुखी, कभी दुखी 
केसे करती ? 


र्श्७ बौद्ध-फकाल का सामाजिक जीवश 


प्राकृतिक हग्विषयों के सस्वन्ध में इनके विचार बड़े स्थुल्न है, 
क्योंकि इन विचारों की उत्पत्ति कहानियों से हुई है । कई बातो में 
इनके विचार चबनों से मिलते हैं। यह भी सृष्टि को सादि और 
सांत (? ) प्रश्वी को गोल और इखर को व्यापक मानते हैं। 
इनका विश्वास है कि ऋई मूल तत्व इस विश्व में काम कर रहे हे, 
और सृष्टि जल-तत्व से हुई है । यह चार महाभूतों ( यबन-दाशे- 
निक केवल ज्षिति, अप, तेज और वायु को मानते थे ) के अति 
रिक्त ग्क पाँचवोँ महाभूत ( आकाश ) भी मानते है। प्रथ्ची इस 
विश्व का केन्द्र हे ! प्लेटो की मांति ये लोग भी अपने सोज्षादि- 
सम्बन्धी सिद्धान्तों को रूपकों ढ्वारा श्रकट करते हैं । 

श्रमण्यों में जो क्षोंग हिल्लोबिओइ (? ) कहलाते हैं, उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा होती है । ये बनों में रहते हैं, पत्तियों और बनेले 
फलों को खाते हैं, ओर छाक्क के बने कपड़े पहनते हैं ।ये त्रद्मचारी 
होते हैं, और मद्य-पान नहीं करते | राजा लोग दूतों को भेजकर 
इनसे घटनाओं के कारण पूछते हैं, और इन्हीं के द्वारा देव-पूजा 
करते हैं | हिलोबिओई के पीछे वैद्यों का सम्मान होता है। ये लोग 
भी सादगी से रहते हैं, पर बनवासी नहीं होते | ये लोग जौ का 
आटा और चावल खाते हैं | थह पदार्थ इनको बड़ी सुगमता से 
माँगने मात्र से, सिल जाता है | अपने ज्ञान से यह सन्‍्तान उत्पन्न 
करा सकते और यह बतला सकते हैं कि गर्भस्थ बच्चा लड़का 
होगा या खड़की | यह औषधि का प्रयोग तो कम करते हैं 
और भोजन का नियमित प्रबन्ध करके रोगी को अच्छा करत है। 


पुद्ध और बोद-धम स्श्द 


मरहमों और लेपों का अधिक प्रयोग होता है। अन्य औषधियों 
को ये लोग प्राय: हानिकर समभते हैं । 

ये दोनों वर्ग ( बरह्मण और अमण ) सहन शीलता का बड़ा 
अभ्यास करते हैं। कभी-कर्ी थे दिन-दिन-भर एक ही आसन से 
निश्चल खड़े रह जाते है । 

“इनके अविरिक्त ज्योतिषी ( सम्मान्ष-अर्थात्‌ ऐसे लॉग, जो 
ब्योविष के पूर्ण विद्वाव्‌ न होते हुए भी योंद्री इधर-उधर के ल्लटकों 
से तिकाल की बातें बताने का दावा करते हैं ) और ओमा (भूत- 
प्रेतादिं को बश करनेवाले या जादूगर) और प्रेत-कर्मे जाननेवाले 
(ऐसे ल्लोग जो झुत्यु के पीछे के संस्कार कराते हैं, महात्राह्मण) भी 
होते हैं, जो ग्रामों और नगरों में भिक्षा साँगते फिरत हैं । 

जो लोग बड़ विद्वान हैं, वे भी परलोक के विषय में ऐसी-ऐसी 
अन्धबिश्वास-मूलक बातों की शिक्षा देत हैं, जिनको सुनकर (और 
डर कर) लोग धर्मांचरण करें । कहीं-कहीं इनके साथ श्व्रियाँ मी 
दर्शन शाम्र का अभ्यास करती हैं। 

अशोक की राजाक्षाओं से ह। विदित होता है कि वे एक 
शिक्षित प्रजा के लिए निकाली गई थीं। अशिक्षित जनता उच्च कोरि 
की नैतिक दीक्षा को समझ ही नहीं सकती, उसके लिए जो धार्मिक 
उपदेश होगा, उसमें पदू-पद पर स्वर्ग का अल्लोभन और नरक का 
अभय विद्यमान होगा। वह कदापि ऐसी शिक्षा को ग्रहण न कर 
सकेगी जिसमें इश्वर तक का पता न हो । 

उस समय शिक्षित जनता के सामने क्या साहित्य था, यह 


स्श्द्‌ बौद्ध-काल का सामाजिक जीवन 


ठीक-ठीक नहीं कहा ज्ञा सकता | बेद तो थे ही, परन्तु तत्कालीन 
बौद्धग्नन्थों में अथब वेद का कहीं नाम नहीं आता। इससे यही 
अनुमान होता हैँ कि उस समय अथब वेद और बेंदों से प्रथक्‌ 
नहीं किया गया था । प्राचीन वैदिक धर्म की प्राचीन पुस्तकों में 
तीन ही बेदों का नाम आता है| कइ स्थलों पर ऋक, यज्भु, सास 
के साथ-साथ अंगिरस” शब्द आता है, और वह अब अथव वेद 
के अर्थ में लिया जाता है, क्योंकि कहीं-कहीं अथर्वा गिरस' नाम 
भी आता है । पर यह स्पष्ट है कि अथवं घेद और बेढों से पीछे 
बना था । वेदों के अपोरुषे यज्ञ पर ध्यान देते हुए यों कहिए कि 
उसके मंत्रों का संग्रह पीछे हुआ, ओर बोद्ध-भन्थों के प्रमाण से 
भेसा क्ात होता है' कि कम-से-कम अशोक के समथ तक यह काम 
नहीं हुआ था | ग्रद्मादि और सूत्र अवश्य रहे होंगे, नहीं तो लोगों 
को कर्मकाण्ड की शिक्षा केसे दी जाती । स्पृतियों' का प्रश्न ठेढ़ा 
है । इसमें सन्वेह नहीं कि बीज रूप से स्मृतियाँ रही होंगी, ऋम 
से इनके मुख्य सिद्धान्तों के अनुसार कायवाही होती रही होगी, 
अधिकाँश बिद्वानों की यह सम्मति है कि बतंमान स्फेति अन्थ 
उस समय नहीं थे । मनुस्मति भी, जो सबसे प्राचीन और आरामा- 
शिक मानी जाती है, गुप्त-काल अर्थात्‌ अशोक से ्गसग सातसौों 
बर्ष पीछे की बनी मानी जाती हैं । 

उस समय शायद इतिहास-मप्रन्थ अर्थात्‌ रामायण और महा- 
भारत भी नहीं थे । इसका भी यही .प्रमाण हैं कि बौड्ध-प्रन्थों में 
इनका नाम नहीं मिलता । यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है, पर अनुमान- 


हि 
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जनक अवश्य हैं । इस कथाओं' का मूल भार रहा होगा, पर यह 
रूप जो अब देख पड़ता है, शायद नहीं था। इसी प्रकार पुराण 
भी न थे | पुराण तो अधिकाँश बौद्ध-काल के पीछे बने हैं। क्योकि 
इनमें बौद्धों और जैनियों का बन, बह भी घृणा युक्त, मिलता 
हैं । अशोक तक का, प्रत्युत उनसे पीछे के नरेशों का, उल्लेख 
रहता है| यदि ये नाम ऋषियों के लिखे होते, और इनका कथम 
भविष्य-बाक्य होता, तो मुसलमान बादशाहों के भी नाम मिलते। 
पर पुराणों की भी प्रधान कथाएं प्रचल्षित रही होंगी। कई 
कथादँ जैसे राजा शिबि की कथा, कुछ रूपान्तर से बोद्ध-पुस्तकों 
में भी मिलती है । इन्हीं पुस्तको' में यह भी लिखा हे कि समय- 
समय पर लोग 'अक्खान” ( आख्यान ) सुना करते थे। यह 
अक्खान' गद्म-प्मात्मक दोते थे । निःसन्देह यह आख्यान 
शामायश-महाभारत आदि की कथाओ' के सहश रहे होंगे। 
सम्भव हैं, उनके पद्म भाग में मूल रामायण या मूल महामारत के 
बहुत-स ख्छोक रहे हों | यह वो प्रसिद्ध ही हैं कि महाभारत २४००० 
से १,९०,००८ ह्ोकों का हों गया हैं। पड़द्शनों का कुछ भी पता 
नहीं लगता | न उनका कुछ ज़िक्र हैं। बौद्ध-साहित्य में लिपिटक 
और जातक थे, पंच निकाय भी थे | महाभारत अभी नहीं बना 
था, पाणीनि की अपष्टाध्यायी और कात्यापन का वार्तिक था। 
और भी कुछ व्याकरण भ्रन्थ थे। कोटिल्य के अथ-शास्त्र को उस 
काल की राजनीति-भ्रन्थ कह सकते हैं | आध्यात्म विषयों पर 
विवाद बहुघा हुआ करता है। और लोग इन गम्भीर विषयो' में 
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पूर्ण रचि रखते थे। आश्यान्तर और वाह्म कोई संघर्ष न था, 
चीन, यूनान, मिश्र, फ़ारिस, सभी से मित्र भावनाएं थीं। अथव 
वेद न था। ऋषिल को लोग जानते थे । रामायण और महाभारत 
को लोग नहीं जानते थे। महाभारत में यबनों और शकां का 
उत्लख है । यवन तो चन्द्रगुप्त के समय में भारत से आ गये थे . 
परन्तु शक्क अशोक के समय तक नहीं आये थे। रामायण में 
पाटलीपुत्र और मगध के राज्य का नाम नहीं है | अयोध्या राज- 
धानी लिखी गई है, पर बीद्धकाल में साकेंद और श्रावस्ती होगई 
थी । ज्पोतिष के किसी ग्रन्थ और विद्वान का पता नहीं चलता । 
बैद्यम की चरक संहिता भी उस समय नहीं थी। बौद्ध-त्रिपिटक 
के चीनी अनुवाद से पता लगता है कि चरक कसिप्ट के राजवेद 
थे, जो अशोक से लगभग ४४० वर्ष पीछे हुए । 

शिल्प खूब उन्नत था। शिल्पी लोग नगर के उसी भाग में 
रहते थे, जिसमें ब्राक्षण रहते थे। और उनके नाम के साथ 
आचाय पद जोड़ा जाता था, जैसा कि दक्षिश में अब भी है। 
शिल्पकार के हाथ काटने या अड्भ-मंग करने वाले को मृत्युद्णड 
मिल्ञता था। प्रधान-प्रधान शिल्पी राज से वेतन पाते थे। अधि- 


काँश भवन लकड़ी के बसते थे। लकड़ी की कारीगरी बहुत उच्च 
थी । काशी का वृद्ध कालेश्वर का मन्दिर और आस-पास के खंडहर 


बौद्ध शिल्प के नमूने हैं। तीन अकार के मुख्य भवन बनते थे। 
राज ग्रासाद, सरकारी भवन और धमे-सन्दिर । 
यह बात रपष्ट होती हे कि युवधिष्ठिर के बाद चन्द्रमुप्त दी प्रथम 


बुद्ध और बौद्ध-घर्म श्श्र 


सावमभीम मम्राट थे। भहा भारत के बाद से लेकर चन्द्रगुप्त के 
समय तक कोई साम्राज्य न बना था। शहरपनाह कलड़ी की बनाई 
जाती थी | धार्मिक मन्दिर बहुत कम थे, क्योंकि मूर्ति-पूज्ञा नही 
थी । अशोक ने स्तम्भ ओर स्तृप बनवाने शुरू किए थे। साधु- 
लोगों के एक-दो बड़े-बड़े विहार थे, परन्तु बहुघा वे भ्रमण किया 
करते थे, केबल चातुमांस में वे नगर के बाहर अस्थायी छप्परों मे 
रहा करते थे | हिन्दुओं के मन्दिर और बोद़ों के बिहार पीछे के 
बने हुं हैं । ु 

हाल ही में एक शित्षा-लख करलिंगराज् शखारवेल का मिला 
है, जो अशोक से लगभग १६० बष पीछे जैन-धर्मानुयायी प्रतापी 
राजा हुए थे. उस पर १६५ मौय-सम्बत दिया हुआ है, उसका 
विषय यह ह-- ह 

“पाँचवें वर्ष--तनसूल्षिय-से राजघानी में वह नहर लाए, जो 
ननन्‍द्‌ राज ने ३०० बष पहले ख़ुदबाई थी । उन्होंने प्राची नदी के 
दोनों ओर महा विजय ग्रासाद'नामक राज महृत्न ३८ लाख उ्यय 
करके बनवाया 77 

इस लेख से तत्कालीन परिस्थिति का एक अनुमान होता है । 

वक्षिण भारत ज्ञात हो चुका था | अगस्त जी शिल्प और कृषि 
के आचार्य थे, विन्ध्याचल पार करके दाक्षिणा पंथ का आविष्कार 
कर चुके थे । चन्द्रगुप्त के महल को देखकर मेगम्थिनीज़ ने कहा 
था कि वह महत्न सूसा और एक्ूतानां के महलों से सुन्दर था | 
राजाओं के मकान सात मंज़िले तक होते थे, जिन्हें 'सप्त भूयक 
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प्रासाद! कहा गया है । मन्दिरों ओर मठों के आकार गुम्मजाकार 
होते थे | इनके प्रधान फाटक पर एक शिखर होता था | जिस पर 
खुदाई का काम होता था। पूर्व की ओर कमल्दल की आकृति की 
एक खिड़की होती थी, जिसके द्वारा प्रकाश, प्रभात द्वोते द्वी पकिन्न 
स्थान पर पड़ता था, जो घर में नियुक्त था ! 

चन्द्रगुप्त के काज्न तक बौंद्ध नगरों में न रहने पाते थे । उन्हें 
श्मशान के निकट रहने की आज्ञा था। बौद्ध अस्थि भस्म पर स्तृप 
बनाने लगे थे । फिर वहाँ रहने पर भी बह स्थान उनके प्रसिद्ध 
ओर पत्रित्र हो गए । 

मन्दिरों की बनावट ऐसी थी कि बाहर पर मण्डप होता था, 
ओर ऊपर या तो चोरस छत या गुम्बज होता था। मन्दिर के पीछे 
थोड़ा-सा स्थान पुजारियों या अन्य विशिष्ट पुरुषों के खड़े होन का 
होता था । इसे अन्तराल कहते थे ! अन्वराल के पीछे बह कोटठरी 
होती थी, जिसमें मूर्ति या पूज्य-सामग्री होती थी । इसे गर्भगृह 
कहते थे । यह चौकोर, गोल या अठपहलू तथा कमल्ााकार बनती 
थी | इसके ऊपर स्तुप या शिखर होता था। सारनाथ में जिस 
ढंग से छातों के नीचे मू्तियाँ बेठी हैं, बेस ही तब भी होती थी । 
ये छाते, छूत्र या राज चिन्ह समके गये थे । 

परन्तु ये सब परिवर्तत अशोक के बाद बड़ी शीघत्रता से 
हुए। अशोक के समय तक बुद्ध की पूजा नहीं होती थी | तब तक 
ये शुरु, पूज्य, संस्थापक और महात्मा थे | पर उपास्य देव नहीं | 
निर्बाण-प्राप्ति तब तक धर्मपालन से होती समझी जाती थी---डपा- 
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सना से नहीं | अलबत्ता उनकी अस्थियाँ और अंग प्रत्येक स्थान 
पर अवश्य गड़े थे | उनके प्रधान शिष्यों तक के जन स्थानों पर 
स्मारक बन गये थे, जहाँ-जहाँ विशेष घटनाएं हुई थी । परन्तु पीछे 
जो बुद्ध की मूर्ती पूजी गई, तो चीन, त्रह्मा, जापान, कोरिया, 
तिब्बत, सुककिस्तान, खोंतान, श्याम, बर्मा, अनाम, कंबोडिया, 
जावा, क्ंका आदि दूर-दूर देशों तक में बुद्ध देव की स्बण, रजक, 
ताँबा कॉसा, पत्थर आदि को बनी प्रतिमाएं पुजने लगीं । 

तत्कालीन शिल्पियों के सम्मुख एक कठिनाई थी ! उन्हें मूर्ति 
बनाने की आज्ञा न थी, पर भावों द्वारा उनके जीवन की कठिनाई 
प्रदर्शित करने की आज्ञा थी। ऐसी दशा में बोधि गया में बोध 
होना, एक बटबृक्ष के नीचे एक बेदी, जिस पर बह पृज्य-सामग्री 
रखी है, बनाकर तथा सारनाथ सें धर्मापदेश देना, एक घर्म चक्र 
द्वारा कुसी नगर में देहान्त, एऋ स्तूप द्वारा समझाया गया | 

शिल्प के इन नमूनों' के सिवा--गया के पास बराबर पहाड़ी 
में आजीवक साधुओ के लिये बना हुआ गुफा-ग्रह अच्छा उदा- 
हरण हैं । श्रावस्ती, काशी आदि नगरों में अशोक के जो स्मारक 
हैं, उनकी कारीगरी उच्च कोटि की है । सारनाथ का सिंह-स्तंम 
अपू्य है। मारहुत और साँची के स्तूप इससे कुछ घटिया हैं। 
उस समय दो प्रकार के शिल्पी थे, एक प्रतिष्ठित--जो आचार्य 
कहाते थे, और उनका पद ब्राह्मणों के समान था । दूसरे जो संदिग्ध 
बंश के या बैश्या और शूद्र की उत्पत्ति से थे। 

अशोक ने उज्जैन की गवबर्नरी के काल में एक वैश्य की पुत्री 
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से विवाह किया था। पर राजा होन पर उसे त्याग देना पड़ा, 
क्योकि बह उच्च कुल की नहीं थी । उससे उसे एक पुत्र भी हुआ 
था | पाटलीपुत्र में आकर उसने कई विवाह किए । एक रानी का 
नाम कासवाकी था, जो कट्टर बौद्ध थी। एक प्रशस्ति में उसका 
जिक्र है | एक महिषी का नाम असंधिमित्रा था, जो अशोक के 
जीवन में ही मर गईं थी, जिससे उन्हें बहुत कष्ट हुआ था। 
बृद्धावस्था में उन्होंने तिध्यरल्षिता से बिवाह किया था। इस स्ी 
ने अशोक के धर्म जीवन और प्रशांत बृद्धावस्था को छिन्न-भिन्न 
कर दिया । इसे बौद्ध से तथा सम्राद्‌ के धर्म-भाव से घृणा थी | 
इसने बोधिवृक्ष को नष्ट करान का पड़यन्त्र रचा, फिर इसने सौतेले 
पुत्र कुगाल पर कुदृष्टि की और उसकी आँखें फुड्बाई । अन्त से 
बह सम्राट की आज्ञा से जीवित जलवा दी गई। वास्तत्र में 
अशोक जैंस महान सम्राद्‌ और धार्मिक पुरुष के लिये ब्रद्धावस्था 
से युवती से विब्राह करना अतिशय निन्‍्दनीय था। रें८ वष 
राज्य करके यह सम्राट मृत्यु को प्राप्त हुए । 

अशोक के साथ मोय॑-बैभच भी विलुप्त हुआ । उनके बाद के 
राजा होने के ठीक प्रमाण नहीं मिलते । भिन्न-मिन्न बातें हैं, जिम 
पर बहस करने का यह स्थान नहीं | उत्तकी मृत्यु पर साम्राज्य के 
कई टुकड़े हो गए। करद राज्य स्वाधीन हो गए। कलिंग और 
आँध्र दोनों प्रथकू हो मए थे। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के ध्वंस 
होने पर सोर्यवंश भी विभाजित दो गया | प्रधान शाखा मगध रे 
रही | पर उसका विस्तार घटता ही गया। अन्त में राजा बृहृद्रश् 


बुद्ध और बौंड-धर्म स्स्दृ 


को उसके सेनापति ने मार डाला, इसका उल्लेख हम मगध बे 
राजाओं के वर्णन में कर ही चुके हैं । 

चार वर्ण पू्वबत थे | परन्तु चारों के मेल से बणंसंकरों की 
अनेक जातियोँ बन गई थीं। बोद्ध ग्रन्थों में इन्हें हीन जाति या 
होन सिल्प (हीन शिल्प) कहा गया है, इसमें चमार, चटाई बनाने 
वाल, जुलाहे, कुम्हार आदि थे | 

चारों बर्णो में क्त्रिय ब्राह्मणों की अपेक्षा श्रेष्ठ था | ज्ञान काँड 
उनके हाथ में तथा क्रमंकोंड आह्मणो के हाथ में था, फिर राजदएड 
उनके हाथ में था, फिर बौद्ध और जैन दोनों % आचाय क्षत्रिय थे 
इसलिये इन दोनों बर्णों में चढ़ा-ऊपरी हो रही थी। बोद्ध साधुओं 
में राजकुमारों नं सम्मिज्षित होकर उनका मद्दत्व बढ़ा दिया था | 

बर्ण त्याग साधारण बात थी | रोटी-बेटी के लिय बण की क्रैद 
न थी, पर कुछ नियम थे। जातक ग्रन्थों सें ऐसे बहुत उदाहरण 
हैं । स्मृतिकाल में यद्यपि ब्राह्मण सेवा कम को बुरा सममभत्ते थे, 
पर अशोक के काल में वे सेबा करते थे । मिखी और चहेलिए क/ 
काम भी करते थे | आक्चण ज्षत्रियों का खान-पान और विवाह 
सम्बन्ध होता था। चाण्डालादि से विवाह करने वाले का सिर 
मूँड कर उस पर राख ढात्र दी जाती थी, और बह जाति से च्युत 
समभा जाता था । 


5१६३ 
पकराज कनिष्ठ अन्तिम बोदछू-सम्राट 


जब आमन्‍्धों का मध्य भारत में शासन चत् रहा था, तब 
पश्थिमीय सीमा पर विदेशियों के आक्रमण हो रहें थे । 

सिकन्दर के लौट जाने पर चन्द्रगुप्त ने सिनध नदी के प्रान्तो 
में यूनानी सेनापति सिल्यूकस को हरा कर यूनानियों को निकाल 
दिया था। परन्तु बेक्टिरिया में यूनानियों का एक स्वतंत्र राज्य 
था | हिन्दुओं तथा बेक्टिरिया के यूनानियों में लड़ाइ-कगड़े चलते 
ही रहते थे । बेक्टिरिया के यूनानी सिक्‍के बनाने में बड़े निपुण थे। 
उनके सिक्कों से इंस्वी पूर्व १ से ३ तक उनके सभी राजाओं की 
सूची बन गई है। कभी-कभी थे सिन्धु से आगे बढ़ जाते थे । 
बौद्ध सभ्यता में इसीलिये इनका इतना श्रभाव हुआ है कि बौद्ध 
के खंडहरों में यूनानी संगतराशों के चिह्न तथा बौद्ध राजाओं के 
सिक्कों में यूनानी लेख खुदे मिलते हैं । 

ई० सन्‌ १२६ में यूची लोगों ने अन्य कुछ जातियों से मिलन 
कर मध्य एशिया के रास्ते काबुल को जीता- और सिन्ध तक 
अपना अधिकार कर लिया । जेक्टिरिया राज्य का अन्त हो गया , 
इसी जाति का एक राज़ा हविश्क काबुल में राज्य करता था | वह 


बुद्ध और बोद-घर्म श्श्र८ 


वहाँ से भागा, और उसने काश्मीर को विजय कर लिया । ड्सी 
के वंश में प्रसिद्ध कनिष्ठ राजा हुआ, जो ईसा के उपरान्त प्रथम 
शताब्दी में कश्मीर की गद्दी पर था | 

इस विजयी राजा ने अपना राज्य काबुल और यारकन्द से 
लेकर आगरे और गुजरात तक फेलाया। अशोक के बाद यही 
ऐसा गतापी राजा था | हुएनत्साँग लिखता हे--कि चीन के राजा 
इसके पास मनुष्यों को मिरवी रखते थे | यह कट्टर बौद्ध था। 
उससे उत्तरी बौद्धों की एक बड़ी सभा की थी, तथा बौद्ध-घर्म 
प्रचार को दृत भेजे थे । शक सम्बत इसी से चला है। कनिष्क के 
बाद कश्मीर फिर खण्ड-खण्ड ही गया, और छोटा-सा राज्य रह 
गया । राज-तरंगीनी नामक प्रसिद्ध संस्क्रत इतिहास में--जो 
कल्हण न १२ शताब्दी में बनाया था--इस बड़े राजा के समय 
का द्वाल इस प्रकार लिखा है-- 

कलहण के मत में महाभारत-युद्ध से कनिष्क के उत्तराधिकारी 
अभिमन्यु के समय तक १२६६ बष में ४२ राजा हुए । इससे 
महाभारत का समय ईसा से १४ सौ बष पृव्र सिद्ध होता है । 

कनिष्कके बंशज बिल्कुल हिन्दु नाम और चौद्ध-च् ग्रहण कर 
चुके थे । कनिष्क की ३१ वीं पीढ़ी में भातृगुप्त गद्दी पर था, जो 
उब्जैल के प्रतापी विक्रमादित्य का समकालीन आ, विक्रमादित्य ने 
ही भावृगुप्त की सहायता की थी । 





78 
दो अमर चीनी बोद्ध-भिक्तु 


प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान भारतवर्ष में लगभग ईसा की 
चौथी शताब्दि में आया और उसने अपनी यात्रा उद्यान यानी 
चमन के आस-पास के देश से प्रारंभ की | बह लिखता है कि 
बहीं से उत्तर-भारत की शुरूआत दोती है | वहाँ का रहन-सहन, 
रीति-रिबाज मध्य-भारत से मिलता-जुलता है। उस समय बहाँ 
बौद्ध-धर्स का बड़ा भारी श्रचार था और उसके ४०० संघाराम 
बने हुए थे । वह वहाँ के गान्धार, तक्षशित्ना, पेशाबर आदि बड़े- 
बड़ शहरों में गया । उसने पेशावर के एक--अद्भुत, सुन्दर और 
मुद्द ऊँचे बौद्धमीनार का अपनी पुस्तक में बन किया है। 

बह नगरहार आदि प्रान्तों में यात्रा करता हुआ सिन्धु नदी 
को पार करके यमुना के किनारे पर बसे हुए मथुरा में पहुँचा । 
यमुना के दोनों तटों पर २० संघाराम बने हुए थे और वहाँ लग- 
भग तीन हजार बौद्धमिक्नु रहते थे। वहाँ का वर्णन बह इस 
प्रकार करता है-- 

“बियबान से आगे पश्चिमी भारत के देश हैं। वहाँ के (राज- 
पूताने) सब राजा बौद्ध हैं। इसके बीच का देश मध्यदेश कह- 
लाता है। वहाँ का जलवायु गर्म और एकसा रहता है। वहाँ के 


बुद्ध और बौद्धघर्स २४० 


ज्ञोग अच्छी अवस्था में हैं, उन्हें राज्य-कर नहीं देना पड़ता । न 
उन्हें राज्य की तरफ से कोई रोक-टोक है | केबल जो लोग राजा 
की भूमि को जोंतते हैं उन्हें अपनी उपज का कुछ अंश राज्य को 
देना पड़ता है । वे जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं और जहाँ रहना 
चाहें रह सकते हैं | अपराधियों को शारीरिक दण्ड नहीं दिया 
जाता, परन्तु डनकी दशा के असुसार जुर्माना किया जाता है । 
अगर कोई कई बार राज-द्रोह करे तो उसका दाहिना हाथ काट 
किया जाता हैं। राजा के शरीर-रक्षक जो उसके दाहिनी और जांई 
ओर उसकी रक्षा करते हैं, नियत बेतन पाते हैं। सारे देश में 
कचल चाण्डालों को छोड़कर और कोई लहसुन या प्याज नहीं 
खादा, न जीव-हिंसा करता है' और न कोई मदिरा ही पीता है। 
यहाँ के ज्लोंग सूअर या चिड़िया नहीं रखते और पशु का व्यापार 
नहीं करते । बाजार में मदिरा की दुकानें नहीं हैं । बेचने-खरीदन 
में लोग कौड़ियों को काम में लाते हैं। केवल चाए्डाल लोग हत्या 
करके मांस ब्रेचत हैं | बूद्ध के निवांण से लेकर आज तक यहाँ के 
राजा लोग बिहार, मठ आदि बनवाते आये हैं और उसके खच के 
लिए खेत, मकान, बगीचे, गाय-बेल, नौकर आदि के दानपत्र 
खुदवाये जाते थे और एक के उपरान्त दूसरे राजा के राश्य से 
वे स्थिर रहते थे । उन्हें छीनन का किसी ने उद्योग नहीं किया ! 
अतणएब उनमें अबतक कोई बाधा नहीं आई है | इनमें रहनेवाले 
सब भिक्लुओं को बिछीने, चटाई, भोजन, पानी और कपड़े आदि 
अपरिसित रूप से दिये जाते हैं। यहो बात सब जगह है? 


२४१ दो अमर चीनी बौद्ध-मिक्तु 


फ्राहियान संकाश्य से हांता हुआ तत्कालीन गुप्तों की मदन 
राजघानी कन्नोज में आया था! | उसने वहाँ के सिफ्र दो मठों के 
विपय में लिखा है। फिर वह कोशल्ों की प्राचीन आवस्ती में गया 
पर अब वह उजड़ चुकी थी ! वहाँ सिक्र दो सौ घर थे; पर जत- 
बन की स्वाभाविक सुन्दरता ज्यों-की-त्यों विद्यमान थी, जहाँ बहुधा 
बुद्ध उपदेश दिया करते थे । कुछ, गुलाब तथा असंख्य रंग-विरंगे 
फूलों से सुशोमित उस बिहार के सन्यासियों ने फ़ाहियान और 
उसके मित्र के आगमत को सुनकर कहा--“बड़ा आश्चय है कि 
पृथ्वी की सीमा-प्रदेश के लोग धर्म की खोज की अभिल्ाषा से 
इतनी दूर आते हैं |? 

गौतस की जन्स-भूसि कपिलवस्तु के विषय सें फ़ाहियान ने 
लिखा है--“इस नगर में नतो कोई राजा है और न प्रजा। उसमें 
सन्यासियों और गृहस्थों के कुल सौ घर हैं |” 

कुशी नगर, जहाँ गौतम की झूत्यु हुई थी, वह भी अब उजड़्‌ 
चुका था। वहाँ सिर्फ़ कुछ सन्‍्यासी ओर उनके कुछ निकट सम्बंधी 
रहते थे | 

फ्राहियान ने प्रसिद्ध बैशाली के विषय में लिखा है--“बुद्ध के 
निर्बाण के सौ वर्ष बाद बैशाली के कुछ भिक्ुओं ने दस बातो में 
से, विनय के नियम को यह कहकर तोड़ दिया कि बुद्ध ने ऐसा 
करने की आज्ञा नहीं दी है। उस समय अ्ईतों और सत्य-मताब- 
लम्बी भिक्ुओं ने जो कि कुल मिलाकर सौ थे । विनय-पिटक को 
फिर से मिलान करके संग्रहीत किया |? 


बुद्ध और बौद्ध-वम र्डर्‌ 


गंगा को पार करके फ्राहियान पादलिपुत्र में आया, जिस पहले 
अजावशब़ु ने अपन उत्तरी शत्रुओं के आक्रमण को रोकने के लिए 
बनाया था ओर जो फिर अशोक की राजथानी रहा | यहाँ वह 
विशाल राजमहल्ल था, जिसके' भिन्न-भिन्न भागों को अशोक ने 
देवों से पत्थर मंगबाकर बनवाया था। कहते दँ---इसकी दीवार, 
द्वार, नक्काशो मनुष्य की बनाई हुई नहीं अतीत होती है। उसके 
खण्डहर अब तक अवशेष हैं। अशोक के गुम्बज के पास एक 
विशाल संघाराम था,'जिसमे स्वयं शुरु मंजश्ी और सातसौ भिछु 
रहते थे। फ़ाहियान ने यहाँ पर धूम-धाम से किये जाने वाले बौद्ध- 
विधानों का वर्णन किया है | वह लिखता हें--“प्रति वर्ष दूसरे 
मास के आठवें दिन मूर्तियों की एक यात्रा निकलती हैं। इस अब- 
सर पर लोग एक चार पहिये का रथ बनवाते हैं । उस पर बाँसों 
को बाधकर उसे पाँच खण्ड का बनाते हैं। उसके बीच में एक- 
एक खभ्भा रहता है, जो तीनफले भाले की तरह होता है और 
ऊँचाई में २२ फिट तथा इससे भी हँचा होता हैं | इस अ्कार यह 
एक मन्दिर की तरह दिखाई देता हैं । तब वह उसे एक बढ़िया 
श्वेत मलमल को भड़कीले रंगों से रँगते हैं । उसमें फिर देवों की 
मूर्तियों को सोने-बाँदी और काँच के आभूषण पहनाकर कामवार 
रेशमी चेंदोवे के नीचे बैठाते हैं। वह तब रथ के चारों कोनों पर 
ताखा बनाते हैं ओर उनमें बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते हैं जिनकी सेवा 
में एक-एक बोधि सत्व खड़ा रहता है । इसी प्रकार के लगभग २० 
रथ बनाये जाते हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार से सजाये जाते हैं। इस 


र्छ्र '. द्वो अमर चोनी बौंद्धनम 


दिन दूर-दूर से अनेकों सन्‍्यासी और ग्ृहस्थ इकट्ठ होते हैं और 
जब बह धूप और फूल चढ़ाते हैं तो बाजा बजता है और खेल 
होते हैं| तब त्रह्मचारी पूजा करते हैं। फिर बौद्ध लोग एक-एक 
करके नगर में प्रवेश करते हैं। नगर में आने पर वह फिर ठहरते 
है और रात-भर रोशनी, गाना-बजाना, खेल-कूद, पूजा आदि होती 
रहती है ।”? 

इसा की पाँचवी शताब्दि से बोड़-धर्म ने बिगड़कर जो मूर्ति- 
पूजा का रूप धारण किया था, उसका यह ज्ीता-ज्ञागता आँखों' 
देखा अमूल्य वृत्तान्त है। 

इससे भी अधिक मनोरंजक वृत्तान्त फ्राहियान ने पाटलिपुत्र 
के धर्माथे चिकित्सालयों का लिखा है । वह्‌ दिखता है--- 

“इस देश के अमीर ग्रहस्थों न नगर में चिकित्सालय बनवाये 
हैं, जहाँ हर देश के लूले-लंगड़े या अन्य रोगश्रस्त रोगी रह सकते 
हैं। वहाँ वह हर प्रकार की सहायता पाते हैं। चिकित्सक उनके 
रोगों की परीक्षा करता है और रोग के अनुसार उनके खाने-पीने, 
दवाई, काढ़े और अन्य सुख की सामग्रियों के लिए आज्ञा दे देता 
है। आरोग्य होने पर वह अपनी इच्छानुसार चले जाते हैं। 

फादियान ने राजगृह के उस मठ के विषय में, जो कि बुद्ध की 
सृत्यु के उपरान्त पविन्न पाठों को संगृहीत करने के लिये बनवाया 
गया था,लिखा है--परबेत के उत्तरी ओर एक चेति नाम की पत्थर 
की गुफा है । यहीं बुद्ध के निर्वाण के बाद पवित्न पुस्तकों के 
संग्रहीत करने के लिये ४०० अंत एकत्रित हुए थे |? 


बुद्ध और बोद-धम र्ड्ड 


गया को फ्राहियान ने उज़ड़ा पाया। उसने वहाँ बोधिवृक्ष ओर 
बुद्ध से सम्बन्ध रखनवाले सब स्थानों को देखा | उसने बनारस 
में आकर उस मृगदाय को देखा, जहाँ पहिले बुद्ध ने सत्य-घर्म को 
प्रकट किया था । उस समय वहाँ दो संघाराम घस गये थे | वहाँ 
से बह कोशाम्बी ओर बनारस होते हुए फिर पाटलिपुत्र को लौटा। 
वह विनयपिटक की हस्त लिखित लिपि की खोज में उत्तरी 
भारतवर्प के भिन्न-भिन्न स्थानों में घुमा, पर वहाँ ये आज्ञायें केवल 
मौखिक थीं । उसे कोई मूत्र ग्रन्थ न मिल्ना । आखिर मध्य-भारत 
के एक बड़े, संघाराम में उसे आज्ञाओं का एक संग्रह मिल्ला। 

गंगा के किनारेंकिनारे फ्राहियान पूर्वी बिहार की राजधानी 
चम्पा में होता हुआ ताम्रपल्ली में आया, जोकि उस समय गंगा के 
सुंदाने पर एक बड़ा भारी बन्द्रगाह था। बहाँ चौबीस संघाराम 
थे और उनमें रहनेवाले भि्ठु साधारणत: बुद्ध की आश्ञाओं का 
पात्नन करते थे। फाहियान ने यहाँ पर दो बप तक ठहरकर पब्रित्न 
पुस्तकों की नक्नल की और मूर्तियों के चित्र डवारे ] वहाँ से उसने 
एक सोदागरी जहाज में बेठकर लछ्छा की ओर प्रस्थान किया | 
१७ दिन और १४ रात की यात्रा के उपरान्त वह लड्ड में पहुँचा। 
वह लिखता है--“लड्ढा में पहले कोई बस्ती नहीं थी। पहले-पहल 
बहाँ कुछ व्यापारी आकर बसे और धीरे-धीरे वद्द एक बड़ा राज्य 
हो गया | फिर बौद्धों ने वहाँ जाकर अपने धर्म का ग्रचार किया ! 
नगर के उत्तर की ओर ४७६ फ़ीट ऊँचा एक बड़ा गुम्बज और 
पक संघाराम था, बहाँ पाँच हजार सन्यासो रहते थे |” 


२४४ दो अमर चांनी बौद्ध:मिह्तु 


लंका में दो वर्ष तक रह कर फ्राहियान ने विलयपिटक और 
अन्य ग्रन्थों की, जो चीन में अब तक बिदित नहीं थे--नक़ल्ञ की | 
एक अवसर पर एक व्यापारी ने बुद्ध की एक २२ फीट ऊँची 
रज्न-जटित मूर्ति को एक चीनका बना हुआ पंखा भेंट क्रिया। उसे 
देखकर फ्राहियान को अपनी मातृ-भूमि का स्मरण हो आया, वह 
बहुत उदास हुआ और उसकी आँखों में आँसू आ गये । 

लंका से बह एक बड़े भारी जह्याज़ में बेठकर अपने देश को 
रवाना हुआ । बीच में बड़ा भारी तूफ़ान आया, और जहाज के 
व्यापारियों ने बहुत सा साल समुद्र में फेंक दिया। फ्राहियान ने 
भी अपना एक घड़ा और कटोरा समुद्र में फेक दिया। डसे डर 
था कि कहीं व्यापारी उसके छन पवित्र अन्थों और चित्रों को 
समुद्र में न फेंक दें जिनके लिए उसने इतन कष्ठ सह हैं । तेरह 
दिन बाद तूफान शान्त हुआ और उन्होंने एक छोटे से टापू पर 
जहाज ठीक करके पुनः समुद्र में प्रस्थान किया | निरन्तर ६०दिन 
की यात्रा के वाद जहाज जाबा या सुमात्रा पहुँचा | वह लिखता 

---“इस देश में ब्राह्मण ओर नास्तिक अधिक रहते हैं ।? 

फ्राहियान पाँच मास जाबा में ठहरकर एक दुसरे सौदागरी 
जहाज़ पर बेठकर अपने देश चीन को रवाना हुआ। बीच में फिर 
एक बड़ा जबरदस्त तूफ़ान आ गया । इंस पर उन मूर्ख ब्राह्मणों 
ने कहा कि इस सामन को (फाहियान को) बिठाने के कारश ही 
यह तूफान आया है ओर उन लोगों ने उसे बीच में ही उतार देने 
का निश्चय किया | पर फ्राहियान के संरक्षक न बड़ी बीरता के 


बुद्ध और बौद्ध-ध्म २४६ 


काथ उसका साथ दिया, और निरन्तर ८२ दिन की यात्रा के 
उपरान्त वह लोग चीन के दक्षिणी किनारे पर पहुँच गये | 

दूसरा चीनी यात्री हुएनत्संग फाहियान से ज्लगघग २०० वर्ष 
बाद इंसा की सातवीं शताब्दी के आरस्म में फर्गन, समरक्तन्द, 
बुखार और बलख दोता हुआ भारतवर्ष आया था । यह्‌ बहुत 
वर्षों तक भारतवर्ष में रहा | वह सन्‌ ६२६ ३० में चीन से चला 
ओर ६४४ ६० में वापिस चीन पहुँचा था। उसके वर्णन सातवीं 
शताब्दी के भारतबष के सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रकाश 
डालते हैं। बहू लिखता है-- 

“जलालाबाद की प्राचीन राजधानी नगरहार घेरे में चार 
मीज्ञ थी । यहाँ के लोगोंका चाल-व्यवद्यार सादा और सच्चा था। 
उनके स्वभाव उत्साह-पूर्ण और बीरोचित थे। यहां बौद्ध-धर्म का 
बड़ा प्रचार था, परन्तु यहाँ हिन्दु-बर्मांवलम्बी भी रहते थे | उनके 
पाँच शिवालय और लगभग १०० पूजा करने वाले लोग थे । नगर 
के पूंे की ओर अशोक का बनाया हुआ ३०० फीट ऊँचा स्तृप 
था, जोकि बहुत ही सुन्दर कामदार पत्थरों और अद्भुत रीति से 
बनाया गया था । यहाँ बहुत से संघाराम थे। नगर के दृक्षिण- 
पश्चिम में चार भील पर एक संघाराम था। जिसमें ऊंची दीवार 
और ढेर किए हुये पत्थरों का कई खण्ड का एक बुज और २०० 
फीट ऊँचा शक स्तूप था। गान्धार राज्य की राजधानी पेशावर 
थी। नगरहार तथा गान्धार दोनों ही उस समय हिन्दुकुश के 


कर 


निकट के राजा के आधीन थे और उसी के नायक इन देशों में 


२४७ दो अमर चीनी बोद-मित्तु 


राज्य करते थे | गान्धार में इस ससय बहुत कमर आबादी रह' गई 
थी | नगर में अन्न बहुतायत से पैदा होता था और प्रजा ॒ग्रीों 
पर ग्रीति रखती थी । उस समय यहाँ एक हज्ञार संघाराम और 
१०० मन्दिर उज़ाड़ और टूटी-फूटी दशा में पड़े थे !? 

गान्थार राज्य के बणन के सिलसिले में उसने एक विद्वान 
बौद्ध लेखक मनोहृत के विषय में लिखा है--“मनोहत विक्रमा- 
दित्य की सभा में रहता था| विक्रमादित्य हिन्दु और दिन्दु विद्या 
का रक्षक था। एक दिन धम-सम्बन्धी बाद-विवाद्‌ पर सभा में 
मनोंहृत का अपसान हुआ और उसने यह कहते हुए डस सभा 
को छोड़ दिया कि--पक्तुधातियों के समूह सें न्यात्र नहीं रहता |! 
परन्तु विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी शि्वादित्य विद्वानों का संर- 
क्षक था उसने मनोहत के शिष्य वुबन्धु का सत्कार किया। इससे 
सब्र दूसरे पण्िडितों ने सभा को त्याथ दिया [० हुएनत्संग लिखता 
है-“शील्ादित्व मेरे समय से ६० बर्ष पहले अर्थात सन ८० इ० 
के लगभग हुआ था।” इससे विक्रमादित्य के राज्य का समय ५५० 
इ० के पहिले निश्चित होता हैं, और यह हमारे निश्चित किए हुए 
समय से मिक्षता है । 

हुएनत्संग पौलुस नगर के पास के एक ऊँचे पर्वत पर गया | 
बह लिखता दै--यहाँ उसने नीले पत्थर को काटकर बनाई हुई 
भीम या दुर्गा की एक भूर्ति देखी | जिसके दशेन करने दूर-दूर से 
यात्री आते थे | प्बत के नीचे उसने एक महेश्वर का सन्दिर भी 
देखा जहाँ शरोर में राख लगाये हुये हिन्दू संत्यासी पाशुपत पूजा 


ब्रुद्ध और वौद्ध-घम श्ध्द 
के लिये आते थे। यहाँ से बह पाणिनी के जन्म-स्थान सलातुर में 
गया था ) े 

उद्यान अर्थात्‌ काबुक्त के चौतरफ्‌ के देश के संघारामों को 
हुएनत्संग ते उजाड़ पाया । सिन्धु नदी को पार करके वह छोरे 
तिब्बत में पहुँचा | वहाँ के ब्रिषय में वह लिखता है--बहाँ सड़कें 
हअँची-नीची और बहुत ही ढल्ुवाँ हैं, शुफाएं अन्धकारमय हैं | कही 
रस्सों और कहीं फैसे हुए लोहे के सिक्कड़ों द्वारा नालों को पार 
करना पड़ता हैं । खंदकों के आर-पार हवा में हटके हुए पुल्ल हैं । 

हुएनत्संग तिब्बत से तक्षशिला और सिंहपुर में गया, जो कि 
काश्मीर राज्य के आधीन थे। सिंहपुर में उसे श्वेताम्यरी और 
दिगम्बरी लोग मिल्ले । उनके विषय में लिखता है---“उनके सिद्धाँवा 
के नियम अधिकांश बौद्ध-सेद्धान्तों से लिये गये हैं। अपने पृज्य- 
देव मद्दाबीर की भूर्ति को वे चोरी से तथागत अशांत्‌ बुद्ध की 
श्रेणी में रखते हैं | उसमें केवल कपड़े का भेद रहता है, सुन्दरता 
में बह बिल्कुल्ष एक-सी होती है. |” हुएनत्संग का विचार था कि 
जैनियों का सम्प्रदाय कुछ बोढ़ों के जुदा द्वोच से बन गया है। 

बह लिखता है--काश्मीर का घेरा १४०० मील है और उसकी 
राजधानी ढाई मील़ लम्बी और एक मील चोड़ी है। यहाँ की जल्न- 
वायु ठण्डी और कठोर हे । यहाँ के ल्लोग भीतर चमड़े के कपड़े 
ओर ऊपर सफ़ेद पढ़ुए पहनते थे। बहाँ के लोग हल्के, तुच्छ, 
निरबेल और कायर स्वभाव के होते हैं। उनका चेहरा सुन्दर होता 
है, पर वह पक्के पूत होते हैं | पर वे विद्या-प्रेमी और सुशिक्षित 


२४६, दो अमर चीनी बौद्ध-मिक्तु, 


होते हैं। वहाँ १०० संघाराम और ४०० सनन्‍्यासी थे । काश्मीर मे 
अब तक कनिष्क का यश फैला हुआ था। 

हेएमत्संग कनिष्क के विषय में लिखता है---“बुद्ध के निर्वाण 
के ४०० वर्ष बाद गान्धार का राजा कनिष्क राजगद्दी पर बंठा। 
उसके राज्य का यश दूर-दूर तक फैला | उसने दूर-दूर के देशों को 
अपन आधीन किया ।” इससे सिद्ध होता हैं कि कनिष्क अशोक 
के ३०० ब्ष उपरान्त अर्थात्‌ ऊप ई० में हुआ | यह तिथि हमारी 
दी हुई तिथि तथा शाक्य सम्बत्‌ से मिलती हैँ। हुएनत्संग कनिष्क 
के समय में हुई उत्तरी-बोद्धों की सभा के विषय में लिखता है--- 
ध्वहाँ ५०० अहत्‌ एकत्रित हुए थे। उन्होंने तीन टीकाएँ बनाई-- 
१--छपदेश शाख्बन--जिसमें सूत्रपिटक की एक टीका की हैं । 
२--बिनिय विभाषा-शास्ष--जिसमें विनयपिटक की टीका की है । 
३--अभिघम विभाषा-शास्त्र-जिसमें:अभिधर्म पिटक की व्याख्या है । 
बह कनिष्क के विषय में लिखता हे कि चीन के अधीनस्थ राजा इस 
भारत-सम्राद के पास अपने विश्वासी आदमी भेजते थे। वह उनके 
साथ बड़े आदर का बतांव करता-था । उसने उनके रहने के लिए 
रावी और सतलज के बीच का देश नियत किया था। चीनी लोगों 
मे भारत में नाशपाती और शक््तालू कां प्रचार किया था। इसी- 
लिये शफ़्तालू का नाम चीनानी और नाशपाती का नाम “चीन 
राजपुत्र रक्खा गया था: ।? 

हुएनत्संग ने बौद्धों के शत्रु मिहिरकुल के विषय में लिखा है-- 
“कुछ शताब्दि पूर्व मिहिसकुल ने रावी के पश्चिम साकल के नगर 
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में अपना अधिकार जमाया | इस भयंकर मिहिरकुल ने ४ खड़ों 
में घुजारियों तथा संधारामों को नष्ट करने की आज्ञा दी, जिससे 
उसका तलामोनिशान भी न रहे, और उसने बोद्ध-घर्स के अन्त 
करने का निश्चय किया | इस प्रवल्न राजा ने मगध के राजा बाला- 
दित्य पर आक्रमण किया पर वहाँ बह पकड़ा गया और अपमान- 
पूषंक फिर छोड़ दिया गया। बहाँ से यह काश्मीर गया और वहाँ 
राजद्रौह पैदा करके वहाँ के राजा को मारकर काश्मीर की गही पर 
म्बयं बेठ गया । उसने गान्धार को विजय करके बहाँ के राजवंश 
को जड़ से पखाइ डाला | बौद्ध-थर्म के स्तृपों और संघारामों को 
तहस-नहस कर डाला | इस अवसर पर उसने सिन्धु नदी के तट 
पर तीन लाख मनुष्यों का क्ध किया।” इसमें शायद कुछ अत्युक्ति 
हो, पर यह सिद्ध है कि मिहिरकुल बौद्धों का प्रबल विरोधी था। 
हुएनत्संग सतलज के देश को देखकर बहुंत प्रसन्न हुआ | कह 
लिखता है--/इस देश का घेरा ४०० मील और इसकी राजधानी 
का साढ़े तौन मील है । इस देश में अन्न, जल, सोना, चाँदी और 
रज्न आदि बडुतायत से पेदा होते हैं | यहाँ के क्लोग बड़े सदाचारी, 
नम्न, प्रसन्न, पुस्यात्मा और बौद्ध-धर्म पर विख्ास रखने वाले हैं । 
परन्तु संघारामों में बहुत कम पुजारी रहते हैं। मधुरा के देश का 
थेरा एक हज़ार मील है और यहाँ की राजधानी का घेरा चार 
मील !यहाँ की ज़मीन बड़ी उपजाऊ है। यहाँ के लोग सुशील, 
नम्न,. पम-मेमी और विद्या-प्रेमी हैं| यहाँ बीस संघारामों में लग- 
भग २००० पुजारी रहते हैं। वृत्त के तीनों महीनों यामी पहले, 


र्प््१ दो अमर चीना बौद्धन 
पाँचवें ओर नवें महीनों के छः-७: वृत्त करमेयाले दिलों में स्वृपो 
की पूजा करते है, वे लोग अपनी रज्लज़टित पताकाओं को खड़ी 
करते हैं। बहुमूल्य छातों के कुण्ड जालों की तरह दीख पढ़ते हैं। 
धूप का धुआँ बादल की तरह उठता है, वृष्ि की तरह फूल वर्षाये 
जाते हैं, सूये और चन्द्रमा उसमें इस भांति छिप जाते हैं, मानो 
घाटियों पर बादलों स ढक लिये गये हों। देश का राजा, मन्‍्त्री 
ओर बड़े-बड़े लोग इन घर्म-कार्यों में बड़े उत्साह के साथ भास 
लेते हैं । 

थानेश्वर के राज्य के विषय में वह लिखता है--इस राज्य 
का घेरा १४०० सील और इसकी राजधानी का ४ मील है । यहाँ 
का जलवायु अच्छा और जमीन उपजाऊ है | इसकी राजधानी 
प्राचीन कुरुक्षेत्र के युद्ध-स्थल्ल के निकट है |” 

महाभारत के युद्ध के विषय में बद्द लिखता है--“दो राजाओं 
ने पाँचों खण्डों को परस्पर में बाँट लिया और यह घोषणा की कि 
जो कोई भी इस भावी युद्ध में मारा जाबंगा,बह मुक्ति प्राप्त करेंगा। 
वहाँ लकड़ियों की तरह मृतकों के ढेर जग गये और उनकी हड्डियों 
से आज भी सवत्र वह भूमि ढकी हुई है ।? 

हुएनत्संग फिर “श्रध्नु' ( उत्तरी द्वार ) के राज्य में आया, 
जिसके पूर्व में गंगा और उत्तर में हिमालय था और जिसका 
१२०० मील का घेरा था। यही प्राचीन कुछ ज्ञोगों की मूमि थो | 
विस्तृत समुद्र की तरह लदराती हुईं गंगा को लहरों को देखकर 
हुएनत्खंग आश्रयान्वित हुआ। सतिपुर (पश्चिमी रुहलखण्ड) जिस 
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का घेरा १९०० मील था, उसका वशन करने के बाद उसने गंगा 
के उद्गम स्थान मायापुरी ( दरिद्वार ) का वर्णन किया है। बह 
लिखता है--इस नगर का घेरा ४ मील है। नगर से थोड़ी ही 
दूर पर गंगा के तट पर एक विशाल मन्दिर है, जहाँ अनेकों 
चमस्कार किये जाते हैं। उसके बीच में एक तालाब हैं, जिसके 
तट कारीगरी के साथ पत्थर के बने हैं | उसमें से गंगा एक नहर 
के द्वारा बहाई गई है, पलञ्ञाब के लोग उसे गंगा द्वार' कहते हैं। 
गंगा को लोग असंख्य पाप घोनेबाली मानते हैं| यहाँ हमेशा 
हज़ारों लोग दूर-दूर से जल-स्नान करने के लिये आते हैं |» इस 
डद्धरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि हरिद्वार सातवीं शवारिद में ही 
हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीथे बन गया था । 

हुएनत्संग हिमालय के नीचे के देश अह्मपुर का वणेन करता है 
कि--“बहां सोना बहुत भात्रा में निकलता है । वहाँ बहुत काल 
तक झ्ियाँ ही शासन करती रही हैं इसलिए बह ख्तियों का राज्य 
कहलाता है। शासक श्री का पति राजा कहलाता है | पर वह 
राज-काज के विषय में कुछ नहीं जानता । पुरुष केवल युद्ध का 
अबन्ध करते और भूमि जोतते हैं| यह वरणेन निस्सन्देह दिमालय 
के नीचे के देशों की पहाड़ी जातियों का है। इन लोगों में अब तक 
भी एक स्री का अनेक पतियों के साथ बिवाह करने की रीति 
प्रचलित है । 

अन्य कई देशों में होता हुआ हुणनत्संग कान्यकुब्ज में आया, 
जिसे दो हजार वर्ष की सभ्यता का सत्कार प्राप्त था। क्योंकि जब 


श्ष्३ दो अकर चीनी बौद्धनमज्ञु 


सगध असभ्य आदिम वासियों का राज्य था, उस समय पाँचालों 
ने अपनी सम्यता में उन्नति की थी। यद्यपि मगध ने बिंबसार, 
अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त तथा प्रतापी अशोक आदि राजाश्ों के समय 
में सर्वोच्चिता प्राप्त की थी, किन्तु ३० सन्‌ के छुछ ही शतारिदियो 
बाद कान्यकुब्ज ने पुनः अपना महत्व प्राप्त किया और बह गुप्त 
सम्राटों का प्रधान देश हो गया । शीलादित्य द्विवीय की सभा इसी 
कान्यकुब्ज में हुई थी । 

हुएनत्संग ने कान्यकुब्ज के राज्य के विषय में लिखा है कि-- 
“इसका घेरा ८०० मील है । इसकी राजधानी ४ मील लम्बी ओर 
१ सील चौड़ी थी। नगर के चारों ओर खाई ओर आमसने-सामने 
हट और ऊँचे बुज थे। यहाँ के लोग सुखी और सम्पन्न थे । वे 
बविद्या-प्रेमी, कुलीन, निष्कपट और सज्जन थे, कामदार और 
चमकीले वश्न पहिनते थे। उनकी शुद्ध भाषा की प्रसिद्धि बहुत दूर- 
दूर तक फैली हुई थी। ये लोग धर्म-बरिषय पर बहुत वादू-विवाद 
करते थे | यहाँ बौद्धों और हिन्दुओं की संख्या भी समान थी । 
बौद्धों के १०० संघारास और १०००० पुजारी थे,हिन्दुओं के २०० 
मन्दिर और कई हज़ार पुजारी थे | 

अपने साधारण नियमा[को छोड़ कर हुएनत्संग ने कान्यकुब्ज 
के इतिहास का ध्षृत्तान्त लिखा है। वह कहता हैं कि--“कास्य- 
कुब्ज का पहिला राजा प्रभाकर वद्धन था, उसके बाद उसका बड़ा 
पुत्र राज्यवद्धन राजा हुआ, परन्तु सुवर्ण (बंगाल) के राजा शशांक 
(नरेन्द्र गुप्त) ने उसे हराकर मार डाला । उसके मन्त्रियों ने उसके 


बुदु और बौद्ध-धम र्भ््द 
छोटे भाई हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से गद्दी पर बेठाया ।” 
हुसनत्संग इस शीलादित्य से मिला और उसने इसका बड़ा आदर 
संत्कार किया। यह शीलादित्य द्वितीय था। शीलादित्य प्रथम 
हुण्नत्संग के ६० बष पूर्व हुआ था। शीलादित्य ट्वितीय न ६१५ से 
६४० तक राज्य किया। शीलादित्य द्वितीय टक्कर बल्शाली राजा 
था । उसने ४००० हाथियों २००० घुड़सबारों' औौंर ४०००० पैदल 
सिपाहियों की सेना एकन्रित की और छः वर्षों के अन्दर उसमे 
सारे पंजाब को अपने आधीन कर लिया । वह बोद्ध घर्मांव लम्बी 
था | उसने अनेकों स्तृप, संघाराम, दान शालायें, चिकित्सालय 
बनवाये और वह हर पाँचवें वर्ष बौद्धों के धार्मिक त्यौहार पर 
एक बड़ा भारी जन-समुह एकत्रित करता था और बहुत दान 
देता था । 

हुएनत्संग जब नालन्द में कामरूप के राजा के साथ एक 
संघाराम में ठहरा हुआ था, तब शीलादित्य ने राजा से यह कहला 
भेंजा--“मैं चाहता हूँ, तुम उन विदेशी श्रमण के साथ जो कि 
नालन्द के संघाराम में आपके अतिथि हैं, इस समूह में तुरन्त 
आओ |? हुएनत्संग कासरूप के राजा के साथ शील्लादित्य के पास 
गया । शीलादित्य ने उससे उसके देश के विषय में बहुत-स प्रश्न 
पूछे और उसके दिये हुए उत्तरों से बहुत खुश हुआ । शीलादित्य 
ने उस समूह को एकत्रित करके लाखों मनुष्यों के साथ गंगा के 
दक्षिणी किनारे से और कामरूप के राजा ने गंगा के उत्तरी किनारे 
से यात्रा की और वे लोग ६० दिन मे कान्यकुब्ज पहुँचे | तब बीस 


श्घ५ दो अमर चीनी बौद्ध-मिजु 


देशों के राजा जिन्हें शीलादित्य ने आज्ञा दी थी, अपने-अपने देश 
के प्रसिद्ध ,श्रभणों, ब्राह्मणों, प्रबन्धकर्ताओं तथा सैनिकों-सहित 
वहाँ एकत्रित हुए | यह वास्तव में राजकीय धार्मिक समूह था। 
शीलादित्य ने गंगा के पश्चिमी ओर एक संघाराम और पृत्र की 
ओर एक १०० फ़ीट ऊँचा बुज बनवाया और उसमें मनुष्याकार 
की एक बुद्ध की स्वणु-मूर्ति स्थापित की और उस मास की अर्थात्‌ 
बसन्त-ऋतु के तीन मास के पहली तिथि से २१ वीं तिथि तक 
श्रमणों और ब्राह्मणों को समान रीति से भोजन कराता रहा । 
सह्नाराम से लेकर राजमहल्न तक सारा स्थान तम्बुओं और गाने 
वालों के खेमों से सब्जित था। बुद्ध की एक छोटी मूर्ति सजे हुए 
हाथी पर रकक्‍खी जाती थी और शीलादित्य उस मूर्ति की बाँद ओर 
और कामरूप का राजा दाहिनी और पाँच-पाँचसौ युद्ध के हाथियों 
के साथ चलसे थे। शीलादित्य चारों ओर मोती, सोना, चाँदी तथा 
फूल फेंकता जाता था। तब मूर्ति को स्नान कराकर स्वयं शीलादित्य 
उसे अपने कन्घे पर रखकर पश्चिम के बुज पर ले जाता था और 
उसे रेशमी वस्र तथा रत्नजटित आभूषण पहिनाता था। भोजनादि 
के उपरान्त विद्वानों का शाख्राथ द्ोता और फिर शाम के चक्त राजा 
अपने भवन में चला जाता था। इस प्रकार नित्य-प्रति मूर्ति निकाल्ली 
जाती थी। अन्त में समाप्ति के दिन बुज में आग लग गई। 
हुएनत्संग तो इस घटना का इस प्रकार बयान करता है कि-- 
“शीलादित्य को बौद्ध-धर्म में रत देखकर आक्षणों ने ब॒ज में आर 
लगा दी और उसे मारने का प्रयत्न किया |” लेकिन हुएनत्संग एक 


बुद्ध और बौद्ध-घम - २५६ 


कट्टर बौद्ध था, इसलिये आह्यण्णों पर किये गये उसके इस आरोप 
को मानते वक्त बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये । 

इन वृत्तान्तों से ज्ञात होता है कि उस समय भारतब्षे एक ही 
सम्राद के अधीन अनेकों राज्यों में विभाजित था। हिन्दूं और 
बौद्ध-धर्मावलम्बी दोनों ही राजा दोनों धर्म के पण्डितों का समान- 
रूप से सत्कार करते थे और इनमें बाद-विवाद ग्रायः मिन्र-भाव 
से होता था । उस समय बोद्ध लोग धार्मिक त्योहारों पर उत्तर- 
कालीन हिन्दुओं की भांति धूम-धाम से उत्सव करते थे और बौद्ध- 
धर्म बियड़कर मूर्तिपूजा में आ लगा था । बौद्ध-धर्म की उन्नति 
को देखकर ब्राह्मण लोग जलते थे ओर निरन्तर दो शताबिदियों के 
प्रयास के बाद उन्होंने बौद्ध-धर्म को परास्त क्रिया ।. 

अयोध्या के विषय में वह लिखता है कि-- अयोध्या के राज्य 
का घेरा १००० मील का है और वह घन-बान्य, फल-फूलों से भरा 
हुआ है। यहाँ पर १०० सट्जाराम और तीन हजार अत हैं |? 

हयमुख राज्य में होते हुए हुएनत्संग प्रयाग या इलाहाबाद मे 
आया । वह लिखता द--/इस राज्य का घेरा तीन हज़ार मील 
है, यहाँ की पेदावार बहुत है | यहाँ के लोग सुशील, विद्याव्यसनी 
और कट्टर हिन्दू हैं। वे बौद्ध-धर्म का सत्कार नहीं करते |” अन्त 
में उसने इलाहाबाद के उस बड़े वृक्ष का भी बर्णन किया है, जो 
आज भी यात्रियों को अक्षयबट के नाम से दिखायः जाता है। बह 
दोनों नदियों के संगम पर मरने वाले मनुष्यों का वर्णन करता 
टै--“दोनों नदियों के संगम पर प्रति दिन सेकड़ों मनुष्य स्नान 
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करके मरते हैं| इस देश के लोग सममते हैं कि जो मनुष्य स्वर्ग 
में जाना चाहे वह एक चावल्त के दाने पर उपवास रखकर अपने 
आपको जल में डुबा दे। वहाँ नदी के बीच में एक बड़ा भारी 
स्तंभ है, जिस पर चढ़कर लोग डूबते हुए सूर्य को देखते हैं ।» 
कौशाम्बी जहाँ बहुधा बुद्ध ने उपदेश दिया था उसके विषय 
में हुएनत्संग लिखता हं--/यह एक अब तक भरा पूरा नगर था, 
इसका घेरा १२०० मील था, चावल्न और ऊख यहाँ पर बहुत 
पैदा होता था, यहाँ ऊ लोग वद्यपि कठोर और उजज्भु कहे जाते 
है फिर भी बे सच्चे और धार्मिक थे | आावस्ती अब ऊजड़ गई 
थी । इस राज्य का घेरा १२०० मील था। गौतस का जन्म-स्थाल 
कपिलबस्तु भी अब खंडहर हो गया था| इस देश का घेरा ८०० 
मीक्ष था, इसमें क़रीब १० उजाड़ तगर थे। राजभवन का खंडहर 
तीन भील के घेरे में था। यहाँ पर कोई राजा नहीं था, प्रत्येक 
नगर न अपने-अपने सरदार नियत कर लिये थे। गौतम का सृत्यु 
स्थान कुशीनगर भी इसी प्रकार उजाड़ था। इलाहाबाद और 
हरिद्वार की तरह बनारस भी हुएनत्संग के समय तक हिन्दुओं 
का एक धर्म-स्थान था। इस देश का घेरा ८०० मील था। राज- 
थानी ४ मील लम्बी और १ मील चौड़ी थी । यहाँ के लोग समृद्ध 
विद्वान और धार्मिक थे । यहाँ के ३० संघारामों के ३००० पुजारी 
और १०० मन्दिरों के १०,००० पुजारी थे | विशेषतः बनारस में 
महेशवर की पूजा होती थी, कुछ छोग बाल कटवा कर नंगे रहकर 
और शरीर में भभूत लगा कर पुनर्जेन्स की निवृत्ति के लिये 


बु& और बोद्ध-धर्म रद 


तपस्थाओं की साथना किया करते भे | बीस देव मन्दिरों के बृज 
और दालान नकाशीदार पत्थर ओर ल्ञकड़ियों के बन थे। सब 
मन्दिर ब॒क्षों की छाया में थे। यहां एक भहेश्वर की १०० फ्रीट ऊँी 
एक तांबे की गंभीर और तेज-पूर्ण मूर्ति थी जो सचमुच जीवित-सी 
ज्ञान पड़ती थी । नगर के उत्तर पूर्व के स्तुप के सामन एक दर्पण 
की भांति उज्ज्बज्ञ और चमकदार लोह-स्तंभ था उसका बरातल 
बफे की भांति चिकना और चमकीला था। वरुण नदी से दो 
मील पर मृगदाय का विशाल संघाराम था जहां बुद्ध ने पढले-पहल 
अपना धर्म प्रकाशित किया था | इसके आठ भाग थे । खण्डहर 
बुज तथा उसके आगे निकले हुये बालाखानों और गुफ़ाओ में 
बहुत ही उत्तम काम था । इस बड़े घेरे के बीच में एक २०० फ़ीट 
ऊँचा बिद्ार था जिसकी सीढ़ियाँ इंटों की और नींव पत्थर की 
थी, इसकी छत पर एक सुनहला आम का फल बना हुआ था ! 
बिद्दार के बीचों-बीच एक बुद्ध की मनुष्याकार मूर्ति थी जोकि धर्म 
के पहिये को चला रही थी। यह मूर्ति इस स्थान के लिये बहुत 
उपयुक्त थी जहाँ कि उस महान्‌ उपदेशक ने अपने धर्म के पहिये 
को पहले-पहल चलाया था। 

अन्य स्थानों में होते हए हण्नत्संग वैशाली में आया | इस 
राज्य का घेरा १३०० मील का था पर इसकी राजधानी खण्डद्दर 
होगई थी | यहाँ का जलवायु अच्छा, लोग शुशीत और सच्चे हैं । 
संघाराम अधिकाँश खण्डहर हैं उनमें बहुत कम सन्यासी हैं। 

झुएनस्संग विज्जयनों का लिच्छुवियों से जुदा उल्लेख करता 
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है परन्तु वास्तव में विज्जयन और लिच्छवी एक ही थे। बल्कि यो 
कहना चाहिये कि लिच्छवी लोग विज्जयनों की आठ. जातियों में 
से एक थे! 

हुएनत्संग फिर नेपाल गया। पर वहाँ के लोगों के विषय में 
उसकी अच्छी सम्मति नहीं है। बह कहता है कि वहाँ के लोग 
कुरूप, क्रोधी, कठोर, कूठे और विश्वास-घातक हैं । 

सैपाल से फिर यह वैशाली लौटा । और गंगा को पार करके 
वहाँ से मगध में पहुँचा ओकि उसकी पवित्र मण्डली से भरा हुआ 
था । उसने जो १४ पुस्तकें लिखी हैं उनमें से पूरी दो पुस्तकें उन 
कथाओं, दृश्यों तथा पव्रित्र चिह्नों के विषय में हैं जिन्हें उसने मगध 
में पाया था । 

मगधघ का राज्य एक हज़ार भीक्ष के घरे में था । दीवारों से 
घिरे नगरों की वज्ञाय क़स्बों की बस्ती ज्यादा थी। यदद देश उप- 
जाऊ, नीचा और नम था इस कारण बस्ती ऊँची भूमि पर थी | 
बरसात में जब सारा देश पानी से भर जाता था, तब लोग नांघों 
छारा बाहर आते-जाते थे | क्ञोग खुशील, विद्याप्रेमी और बोद्ध 
ये | वहाँ ५० संघाराम और १०,००० अद्दत्‌ थे। और दस देव 
मन्दिर थे। 

पाटलीपुत्र अब बिल्कुल उजड़ चुका था | केवल नींव ही देख 
पड़ती थी । हैएएनत्संग ने अशोक, महेन्द्र, नागाजुन और अश्रघो' 
के यिषय में तथा उन स्तूपों, बिहारों और स्थानों के विषय में जिर 
का सम्बन्ध बुद्ध के जीवन-चरित्र से है, बहुत कुछ वर्णन किया हैं 
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वहाँ से बह फिर गया को गया, जहाँ केवल ब्राह्मणों ही के 
१००० घर थे । वहाँ से वह प्रसिद्ध बोतिवृत्ष और उसके पास के 
बिहार में गया, जो लगभग १६० या १७० फ़रीट ऊँचा था और 
बहुत ही सुन्द्र बेल-बूटों से भरा हुआ था। कहीं-कहीं गुथे हुए 
मोतियों की मूर्तियाँ बनी हुई थीं और कहीं स्वर्गीय ऋषियों की 
मूर्तियोँ। इन सब के चारों तरफ़ एक तांबे का सुनहला आमक्षक 
फल था और उसके निकट ही मदहाबोधि सद्ठाराम की बड़ी इमारत 
थी, जिसे एक लंका के राजा न बनधाया था ! उसकी छ: दीबारे 
थीं और तीम खण्ड ऊँचे बुर्ज थे! यह रक्ा के लिये तीस या 
चालीस फीट ऊँची दीवारों से घिरा हुआ था | वह लिखता है--- 
+इसमें शिल्पकार ने अपनी पूरी चतुराई खर्च की है। बेल-बूटे 
बड़े द्वी सुन्दर रंगों के हैं | बुद्ध की मूर्तियाँ सोने और चाँदी की 
बनी हुई और रत्नजटित हैं | स्तृप ऊँचे और बड़े हैं और उनमे 
सुन्दर काम हैं ।? 

बोधिवृक्ष के निकट के स्थानों को, जब तक भारतवर्ष में बौद्ध- 
धर्म का प्रचार रहा, बौद्ध लोग पवित्र समझते थे। प्रति वर्ष चातु- 
भांस की सम्माप्ति पर सब स्थानों से हज़ारों-लाखों धार्मिक पुरुष 
यहाँ पर एकत्रित होकर सात रात तक वे लोग इस जिले में म्रमस 
करते, घूप जलाते, पूजा करते, गातेबजाते और फूलों की वर्षा 
करते थे। इससे एक नई बात का पता चल्नता है कि उस समय के 
लोग भी वैसे ही घूम-बाम, प्रसन्षता और बाह्याहम्बर से उत्सव 
मनाते थे, जेंसे कि उत्तरकालीन दिन्द | 


प्‌ 


२६१ दो श्रमर चीनी बौद्ध-मिच्ु 


इसके बाद हुए्नत्संग सम्राट्‌ बिम्बसार और अजातशब्रु के 
समय की सगध की राजधानी सजगह में आया, जो अब थधीरें- 
धीरे खण्डहर हो रहा था और आबादी बिल्कुल कम हो गई थी । 
उसने बहाँ उस स्थान को देखा, जहाँ पहिल्ली सभा काश्यप के 
समापतित्व में हुई थी | काश्यप ने उस समय कहा था--“आनंद 
जो निरन्तर तथागत के शब्दों को बराबर सुनता था, सूत्रपिटको 
को संग्रहीत करे | और में ( काश्यप ) धर्मपिटकों को संग्रहीत 
करूंगा |?” वर्षा-ऋतु के तीन मास व्यतीत होसे पर त्रिपिटक का 
संग्रह समाप्त होगया । 

फिर हुएनत्संग नालन्द के महाविद्यालय में आया, जहाँ कई 
हज़ार सन्यासी विद्याध्ययन करते थे | उनके विपय में बह लिखता 
है--'वे लोग बड़े ही योग्य ओर बुद्धिमान मनुष्य थे। भास्तवर्ष 
के सब देश उनका सत्कार करते और उनके आदेशानुसार चलते 
है | गूद़ विषयों पर प्रश्नोत्तर करने के दिन काफी नहीं है, अतः 
प्रात:काल से लेकर रात्रि तक वे लोग शाब्वार्थ भें लगे रहते है । 
बुद्ध और सुबा परस्पर एक-दूसरे को सद्दायता देते हैं। जो लोग 
त्रिपिटक के प्रश्नों पर शास्मार्थ नहीं कर सकते, उनत्तका सत्कार नहीं 
होता और वे लज्जा के मारे अपना मुँह छिपाने को विवश होते है | 
इसलिए भिन्न-भिन्न देशों से बिद्दानों के फ्कुण्ड-के-फुण्ड अपनी 
शक्ला-ससाधान के लिये यहाँ आते हैं और, जो शीघ्रता से शाख्ाथ 
में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। बहुत-स मनुष्य अपनें-को म्ूूठ-मृठ 
नाहन्द के विद्यार्थी बताकर इधर-उधर जाकर प्रसिद्धि पाते हैं [? 


बुद्ध ओर बौद्ध-धसम २६२ 


डा० फम्यूसन साहब का यह कथन ठीक हैं कि जिस प्रकार 
मध्यमकाल में फ्रान्स के लिये ऋनी और क्ल्लेखों थे, वैसे ही मध्य- 
काल में भारत में सच्ची विद्या का केन्द्र नालन्द था। वहीँ से 
अन्य देशों में विद्या का प्रचार होता था। दोनों धर्मों की सब 
बातों में जैसी अद्भुत समानता है, वैसे ही दोनों धर्मों की सब 
रीतियों के अविष्कार और व्यत्रहार में बौद्ध लोग इंसाइयों से 
पाँच शताब्दि पहले रहे । 

नाज्नन्द का बड़ा बिहार जहाँ पर कि विश्वविद्यालय था, उसी 
के योग्य था। शक्रादित्य, वुद्धणुप्र, तथागत गुप्त और वाल्लादित्य 
इन चार महान राजाओं न मिलकर इस विश्व-विस्यात विशाल 
इमारत को बनवाया था | इस इमारत के बन जाने पर इसमें एफ 
बड़ी भारी सभा हुई, जिसमें कि दो-दो इज़ार मील की दूरी से 
हज़ारों आदमी एकत्रित हुए थे | इसके बाद कई राजाओं ने इसके 
आस-पास कई बिहार बनवाये, जिनमें बालादित्य का बनब्राया 
हुआ बिहार सबसे सुन्दर था। बह तीन सौ फ्रीट ऊँचा था और 
सुन्दरता, बड़ाई और बुद्ध की स्थापित मूर्ति में बह बोधि वृक्ष के 
नीचे के बड़े बिहार की समानता रखता था ॥7 

मगव से हुएनत्संग दविरस्य पवेत के राज्य में आया, जिसे 
जनरल कनिंधम ने मुंगेर निश्चित किया हैँ। इस राज्य का घेरा 
६०० सील और यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी। राजधानी के 
निकट मुँगेर के गरम सोते थे, जिनमें से बहुत-सा घुआँ और भाष 
निकलती थी । चम्पा जो अंग के पूर्ची-बिहार की राजधानी थी, 


र््र३े दो अमर चीनी बौद्ध-मिक्तु 


आजकल के भागलपुर के निकट थी | इस राज्य का घेरा ८०० 
मील और भूमि समतल तथा डपजाऊ थी | राजधानी को दीबारं 
दस फ्रीठ ऊँची और एक डँचे चबूतरें पर थीं। 

अन्य कई स्थानों में होता हुआ हुँए्नत्संग पुन्द्रवा पुन्द्रवरघेन 
में आया, जो आजकल का उत्तरी ब्ञल है। यह राज्य ८०० 
मील के घेरे में था, उसमें घनी बस्ती थी । बस्ती के बीच-बीच से 
बाग, अग्रीचे, लवा, गुल्म, ताल्ाव आदि थे, भूमि चौरस और 
उपजाऊ थी | यहाँ २० सट्नाराम और ३०० पुजारी थे, भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायों के लगभग ६०० देव-मन्दिर थे। यहाँ नंगे निम्नेन्थ लोग 
सबसे अधिक थे | ह 

पूब की ओर अह्यपुत्र नदी के उस पार कामरूप का प्रबल 
राज्य था, जिसका चेरा १००० भील था। इस राज्य में आधुनिक 
आसाम, मनीपुर, कबार, मैमनर्सिह और सिल्लहट सब सम्मिलित 
थे | यहाँ की मूमि उपजाऊ थी | नारियल और दूसरे फल्ल बहुता- 
यत से होते थे | नदियों या बाँध का जल कस्बों के चारों और 
बहता था | यहाँ का जलवायु कोमल और लोग ईमानदार थे । बे 
कुछ नाटे और पीले रंग के होते थे, पर वे क्रोधी होते थे। उनकी 
भाषा सध्य भारतवासियों से भिन्न थी | उन लोगों की स्मस्णशक्ति 
तेज थी और वे लोग पढ़ने में दत्तचित थे । बे लोग बौद्ध-धर्म को 
नहीं मानते थे, वे देबों की पूजा करते थे। यहाँ लगभग १०० देव 
मन्दिर थे, वहाँ एक भी बौद्ध-संघाराम नहीं था । राजा यहाँ का 
ब्राह्मण था और उसका नाम भास्कर वम्मेन था ओर उसे कुमार 


उद्ध और बौद्ध घस रद 


की पदवयी थी । इसी राजा ने ही क्रन्नौज के प्रवापी महाराजा 
शीज्ञादित्य से हुएनत्संग का परिचय कराया था | 

कामरूप के दक्षिण में समतन या पूर्बी-बंगाल था| इस राज्य 
का बेरा ६०० मील था। यहाँ की राजवानी ४ मील के घेरे में थी। 
यहाँ के लोग नाटे, काले, बलिष्ट, विद्यालुरागी थे। ये बातें पूर्वी- 
बंगाल के लोगों में आज तक पाई जाती हैं | यहाँ ३० संघाराम 
और दो हजार संन्‍्यासी थे। मन्दिर लगभग १०८० थे, नंगे निग्रन्थ 
असंख्य थे | 

इसके बाद हुएनत्संग नाम्रलिप्त देश ( तुमुलुक देश ) में गया 
जिसे कि आज कल दक्षिण पश्चिमी बंगाल कहते हैं और जिसमे 
आधुनिक मिदनाएुर भी सम्मिलित है | यह राज्य ३०० मील के 
बेरे में था, इसकी राजधानी एक बन्दरगाह था। यहाँ के लोग 
बलि, फुर्तीलि, शुरबीर और साथ-ही-साथ जल्दबाज़ थे | यहाँ 
समुद्र कुछ देश के भीतर घुस आया था | यहाँ हीरे, मोती, रत्न 
आदि अमूल्य बस्तुएँ एकत्रित होती थीं। यहाँ १० संघाराम और 
५० देवमन्दिर थे । ' 

इसके बाद हुएनत्संग कर्ण सुवश' का बणुन करता है जोकि 
आजकल पश्चिमी-बंगाल और मुर्शिदाबाद समझा जाता है। इसी 
देश के राजा शशाक ने कन्नौज के राजा शीलादित्य के बड़े-भाई 
को हराया और मार डाला था। इस राज्य का घेरा ३०० मीज्ञ 
था | यहाँ के लोग सुशील, समृद्ध और विद्याओमी थे | यहां १० 
संघाराम और ४० देव मन्दिर थे । 


२६४. दो श्रमर चीनी बौद्ध-मिक्ध 


इन वृत्तान्तों से पाठकों को भर्ती भांति ज्ञान हो गया होगा कि 
उस समय रास बंगाल (बिहार और छड़ीसा को छोड़कर) पाँच 
बड़े-बड़े राज्यों सें विभाजित था | १--उत्तरी बंगालसें 'पुन्द्र-राज्य! ! 
२--आसाम और उत्तर पश्चिम बंगाल में 'कामरुप-राज्या । 
३-पूर्वी बंगाल में 'समतत-राज्य' | ४--दक्तिश-पश्चिमी बंगाल 
में तामश्नलिपि-राज्य' ) और ४--पश्चिमी बंगाल में 'कर्ण्सुवर्ण- 
राज्य! था| हुण्नत्संग का उत्तरी भारतवधे का बृत्तान्त बंगाल के 
साथ समाप्त होता है | 

अब आगे हुएनस्संग दक्षिणी भारतब॒ष का बन करता है--- 
डद्गरबा अर्थात उड़ीसा का राज्य १४०८ मील के घेरे भें है। उसकी 
राजधानी आधुनिक जयपुर के पास पाँच मील के धरे में थी। वहाँ 
की जमीन बड़ी द्वी उपज्ाऊ थी | उसमें सब प्रकार के अन्न, फल- 
फूल और बहुत से अद्भुत वृक्ष पैदा होते थे। परन्तु यहाँ के मनुष्य 
असभ्य थे | उनका रंग पीलापन लिए हुए काला था। यहाँ की 
भाषा मध्य भारत से भिन्न थी। पर ये लोग बड़े विद्या-प्रेमी थे ! 
जब धौद्ध-बर्म भारतवर्ष के अन्य स्थानों से उजड़ गया था तब 
यही देश उसकी रक्षा का स्थान था । यहाँ लगभंग १०० संघाराम 
ओर १०,००० सन्यासी थे । यहाँ देव-मन्दिर सिफ्र ४० थे । उड़ीसा 
पहले ही दीर्थ स्थान हो गया था ! यद्यपि बहाँ उस समय तक पुरी 
का मन्दिर नहीं बना था | इस देश की दक्षिण-पश्चिम सीसा पर 
स्थत एक बड़े पर्वत पर 'पुष्पगिरी! नामक एक विशाल संघाराम 
था। कहते हैं कि इस संघाराम के पत्थर के स्तूप में एक अद्भुत 


चुद और बोद्ध-घर्म रद्द 


प्रकाश मिलता था। दूर-दूर के यात्री यहां आन्आ कर सुन्दर 
कार्चोबी के छाते भेंट करते थे | बे गुस्वज के सिरे पर गुलदान के 
नीचे रकखे जाते थे और वे पत्थर में सूइयों की तरह खड़े. रहते 
थे।इस तरह भंडा गाड़न की रीति आजतक जगन्नाथ में प्रचलित 
है । दक्षिफ्त-पश्चिम की ओर एक चरित्र नम का बड़ा भारी बन्द्र 
गाह था। यहाँ के व्यापारी बड़े दूर-दूर के देशों की यात्रा करते 
थे | विदेशी लोग यहाँ पर आते-जाते और ठहरते थे। नगर की 
दीवार दृढ़ और डँवी थी। यहाँ हर प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएँ 
मिलती थीं । 

उड़ीसा के दक्षिण-पश्चिम में चिल्क फील के वेट पर कान्योघ 
का राज्य था | यहाँ के निवासी शूरबीर, सच्चे और उद्योगी थे, 
पर वे काले और मेल थे। लिखने में मध्य भारतवर्ष के अक्षर 
काम में लाते थे, पर इनका उच्चारण बिल्कुल भिन्न था | यहाँ के 
निवासी हिन्दू थे, यहाँ बौद्ध-धर्म का अधिक प्रचार नहीं था | यह 
जाति बड़ी ही प्रबल्ल थी। अपन भ्ुजब्र् से बह आस-पास के 
प्रान्तों पर शासन करती थी । समुद्र-तट पर रहने के कारण लोगा 
को बहुत-सी क्रीमती बस्तुएँ मिल जाती थीं | लेन-देन में ये लोग 
मोती और कौड़ियों को काम में लाते थे। बोकक को खींचन के लिये 
यह लोग हाथियों को काम में लाते थे ! 

इस राज्य के उत्तर-पश्चिस में एक बड़े जंगल के पार कालिंग 
का प्राचीन राज्य था - इस राज्य का घेरा १०० मील था, इसकी 
राजधानी ४ मील के घेरे में थी ! यहाँ बहुत-से घन जंगल थे, जिन 


२६७ दो अमर चीनी बोद-मिकु 
में जंगली हाथी रहते थे। यहाँ के ल्लोग यद्यपि जोशीले, उजडइ 
ओर असभम्य थे, पर वे अपनी बात के पक्के और किश्वासपात्र थे! 
यश्मपि हुपनत्संग के समय में कल्लिंग की ऐसी दुरवस्था होगई थी, 
परन्तु पाठकों को स्मरण होगा कि मेगास्थिनी ज्ञ के समय में कलिग 
का राज्य एक प्रतरत्ष मद्दा-साम्राज्य था। कलिंग का राष्य बंगाल 
से लेकर गोदावरी के मुहाने तक समस्त समुद्र-तट तक फैला हुआ 
था । उसकी प्रबलता का स्मरण अब लक बना हुआ था । हेएच 
स्संग कहता हैं-- 
प्राचीन काल में कलिंग राज्य की चस्ती बहुत घनी थी। 
ज्लोगों के कन्धे एक-दूसरे से रगड़ खाते थे | रथ के पहिये की धुरी 
एक-दूसरे रथ की धुरी से टकराती थी।” यद्यपि अब कलिंग का 
प्रभुत्व नहीं रहा था, फिर भी यहाँ की जातियों में एक प्रकार की 
राजकीय एकता थी । 
कलिंग के उत्तर-पश्चिमी जंगलों और पहाड़ियों में होकर कोशल्त 
का माग था, जो आधुनिक वरार का देश है। इस देश का घेरा 
१००० भील और इसकी राजधानी का घेरा ८ मील था | यहाँ 
बस्ती बहुत घनी थी। यहाँ के लोग जोशीले, बहादुर, लम्बे, काले, 
कट्टर और सच्चे थे | उनमें से कुछ लोग हिन्दू और कुछ लोग 
बौद्ध थे । इन दक्षिणी फोशल्नों के सम्बन्ध में जिन्हें अवध के 
क्रोशलों से भिन्न समझना चाहिये, हुएनत्संग प्रसिद्ध बौद्ध प्रन्थ- 
कार लागाजुन और राजा सद्ृह का वर्णन करता है, जिसने एक 
८ ५ 
चदट्गान को कटवाकर उसमें सद्दाराम बनवाया था। फ्राहियान 


बु और बौद्ध घम श्द्८ 


ओर हुएनस्संग दोनों ने स्वयं, इस सठ को नहीं देखा, पर दोनों 
मे इसका वर्णन किया है । वे लिखते हैं--“इस चट्टान में एक 
गड्ढा करवाया और उसमें एक सट्बाराम बनवाया | लगभग दो 
मील की दूरी पर उन्होंन सुरंग खुदधाकर एक ढका हुआ मार्ग 
खोला | इस प्रकार इस चट्टान के बीच खड़े रहन से बिल्कुल कटी 
हुइ चट्गानों और लम्बे बरासदों के बीच, जिनमें नीचे चलने के 
लिए गुफाएँ और ऊपर चढ़ने के लिये गुम्बज बने हैं, खएडदार 
इमारत को देख सकते हैं, जो कि पाँच खण्ड ऊँची है । भ्रत्यक 
खण्ड में चार दालान तथा घिरे हुंए बिहार हैं ।'एक दफा इस सब्जराम 
के पुजारी परस्पर लड़ पड़े और इसके निबटारे के लिए राजा के 
पास पहुँचे । ब्राह्मणों ने इसे अच्छा अवसर देखकर संघाराम को 
बरबाद कर दिया और उस स्थान की गठबन्दी कर दी १ 

फिर हुँएनत्संग आन्ध्रों के शरचीन देश में आया, जिन्होंने 
इंसा के कई शत्ताबदियों पहले दक्षिण भारत में अपने राज्य और 
सभ्यता की उन्नति की थी और मगध वथा समस्त भारत पर 
शासन किया था। सातवीं शताबिद में उसकी प्रधानता उज्जयनों 
ओर गुप्तों के हाथ में चली गई थी। अब इनका राष्य केवल ६०० 
भील के घरे में था, अहाँ २० संघाराम और २० मन्दिर थे | 

इस देश के दत्तिण में बनकटक'! अर्थात्‌ आन्धों का बड़ा 
देश था, जिसका घेरा १२०० मील का था | इसकी राजधानी ८ 
मील के घेरे में थी,'जिसे कि आजकल बेजवाड़ा कहते हैं। भूमि 
उपजाऊअ और फसल बहुत थी, परन्तु इस देश का बहुत-सा भाग 
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बियाबान था, बस्तियाँ बहुत कम थीं, जंगल्न-के-जंगल सुनसान 
और इजाड़ पड़े थे । यहाँ के लोग पीलापन लिये हुए काले थे । बे 
कट्टर, जोशील ओर बिद्या-प्रेमी थे। सैकड़ों प्राचीन मठ उजाड़ 
ओर खण्डहर हो गये थे | केवल ६० भर्ठों में सन्‍्यासी रहते थे । 
यहाँ पर १०० मन्दिर थ और उनके बहुत-से पूजने वाले थे । 
हुएनत्संग लिखता है--“नगर के पूबु,और पश्चिम ओर दो विशाल 
सठ हैं, जो पूब शिक्षा और अपर शिक्षा के नाम से विख्यात है ! 
इन मठों को किसी राजा ने बुद्ध के सस्सानाथ बनवाया था । उस 
ने विशाल घादी में गड़ढा खुदबाया, सड़क बनवायों और पहाड़ी 
मार्ग खुलबाये थे 7? 

डा० फग्यूसन सन्‌ १७६६ में अमरावती में निकले हुए स्तूप 
के विषय में कहते हैं--कि यही वह पश्चिसी सठ है | डा० बर्जस 
मठ के पत्थरों पर खुदे हुए लेखों के आधार पर इस स्तृप को 
दूसरी शताब्दी का मिश्चित करखे हैं । 

बड़े आन्ध देश के दक्षिण-पश्चिम में एक चील्ला का राज्य था 
जोकि ४०० मील के घेरे में था। यहाँ बस्ती थोड़ी थी, जंगल और 
उजाड़ होने के कारण डाकू यहाँ खूब लूट मचाते थे । यहाँ के 
निवासी दुराचारी ओर निदेय थे। 

, इसके दक्षिण में द्वाविड़ों का राज्य था। इसका घेरा १२०० 
मील का था। इसकी राजधानी विशाल काज्लीपुर' थी। जो आज 
कल काज्ीवरम के नाम से पुकारी जाती है । यहां पर १०० संघा- 
सम और १०,००५ पुजारी थे । 
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द्राविड़ राज्य के दक्षिण में मलयकूट का राज्य था, जिसे डा० 
बर्नेल ने कावेरी नदी के डेल्टा से मिलाया है। यहाँ के लोग दाल, 
बीर, जोशीले, विद्याव्यसनी और व्यापार कुशल्न थे। इस देश के 
दक्षिण में मह्लय पर्वत के दक्षिणी भाग थे, जहाँ कपूर और चन्दन 
होता था | इस पत्रत-अ्॒णी के पू सें पोटलक प्बेत था, जहाँ बुद्ध 
महात्मा अवलोकितेश्वर ने, जिनकी पूजा चीन, जापान और तिब्बत 
मे उत्तरी बौद्ध करने हैं---कुछ समय तक निवास किया था। 

हुपनत्संग यद्यपि लंका में नहीं गया, परन्तु उसने वहाँ का 
सब वृत्तान्त लिखा है । उसने महेन्द्र के विषय में और अन्य कई 
बत्तान्त और दम्तकथाएँ तथा कथाएँ लिखी हैं | वह लिखता है--- 

“लंका में १०८ मठ और २०,००० पुजारी थे! वहाँ पर रघ्न 
और मोती अधिक पाये जाते हैं |” 

द्राविड़ों से उत्तर की ओर यात्रा करता हुआ हुएनत्संग कोकन 
में आया, जो १०,००० मील के घरें में था| यहाँ के लोग यशपि 
काले, कोधी ओर जंगली थे, पर वे विद्या का सम्मान करते थे। 

कोकन के उत्तर-पश्चिम एक भयानक जंगल के पार १००० 
मील के घेरे में महाराष्ट्र का बड़ा देश था | यहाँ के लोग बड़े बीर 
सच्चे, पर कठोर और बदला लेने वाले थे। वे उपकृत होकर 
युल्ाभ और अपमानित दोकर जान के गाहक हो जाते थे । नि्ल 
की सहायता में वे अपनी जान तक लड़ा देते थे। अपने शत्रु को 
वह पहले द्वी सूचना दे देते और फिर दोनों शब्हों से सुसब्जित 
होकर लड़ते थे। अगर कोई सेनापति युद्ध में हार जाय तो उसे थे 
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दण्ड न देकर क्लियों का कपड़ा देकर मिकाल देते हैं, जिससे वह 
स्वयं अपनी मृत्यु का उपाय करे। इनका राजा क्षत्रिय है, उसका 
नाम पुलकेशी था। डन दिनों पुलक्रेशी की कार्य-कुशल्तता और 
न्याय-शीज्षता की घाक चौतरफ थी । हुएनत्संग के समय में यद्यपि 
महाराज ,शीलादित्य ( द्वितीय ) ने पूरे से लेकर पश्चिम तक की 
जातियों को बिजित किया था, पर एक इसी ज्ञात्ति न उसकी 
अगधीनता स्वीकार न की | शील्ञादित्य न सब दिशाओं से उत्तम- 
उत्तम सैनिकों को एकत्रित करके एक प्रबल सेना बनाई और इस 
वीर जाति को अपन आधीन करने के लिये उस पर आक्रमण 
किया । पर यह जाते उसके आधीतन नही हुई । इस युद्ध मे पुल्त- 
केशी ने शीलादित्य को हराया और मानी मरहठों की स्वतन्त्रता 
को कायम रक्‍्खा | उसी प्रकार हज़ार ब्ष उपरान्त पुलकेशी के 
एक उत्तराधिकारी ने उत्तरी-भारत के सम्राट औरंगजेब का सामना 
किया । और मरहठों को खोइ हुई स्वत्तन्त्रता ओर ग्रबल्लता को 
पुनरुजजीवित किया | जब मुग्लों और राजपूतों का पतन होगया, 
तब भी ये ही मरहठे अंग्रज़ों से लड़े थे | 

मद्राष्ट्र देश की पूर्वी सीमा पर एक बड़े भारी पव्त पर बने 
हुए विशाल संघाराम का वर्णन करते हुए हुएनत्संग न लिखा है-- 
“यह संघाराम एक अन्वक्रारमय घाटी में बना हुआ है, इसके 
कमरे और दालान चट्टानों के सामने फैले हुए है, प्रत्यक चट्टान के 
पीछे चट्टान और आगे घाटी है।” ये प्रसिद्ध एजेण्टा की गुफाये 
है | बह फिर लिखता है-- इसके अतिरिक्त यहाँ एक सो फीट 


बुद्ध और बो&-घम २७२ 


फुचा बिहार है, उसके बीच में पत्थर की ७० फीट ऊँची एक 
वुद्धकी सूर्ति है। इसके ऊपर सात संजिलका एक पत्थर का चैंदीवा 
था, जो देखते में निराधार दिखता था |? 

महाराष्ट्र के पश्चिम में या उत्तर-पश्चिस सें एक्क सरुकच्छ का 
देश था | इसका घेरा ४० सील का था । यहाँ की भूमि ऊूसर थी, 
आतः समुद्री माग से ही यहां अन्न पहुँचता था। 

फिर हुए्नत्संग ने मालबे के प्राचीन देश का वृत्तान्त लिखा 
है--“यह देश विद्या क लिये प्रसिद्ध हैं । यहां के ऐतिहासिक अंयो 
में लिखा हुआ है कि मेरे ( हुए्नत्संग के ) ६० बष पहले यहां का 
राजा शील्ादित्य था। यह प्रथम शील्लादित्य था, जिसने ४४० ईं० 
से ६८० है० तक राज्य किया। यह सम्भवत्तः प्रतापी विक्रमादित्य 
का उत्तराधिकारी था ।? 

जिस शीलादित्य को हुए्नत्संग ने कन्नौज में देखा था, वह 
शीक्षादित्य द्वितीय था। इसने ६१० से ६५० इ० तक राज्य किया। 

हुएनत्संग के समय मालवे में सो संघाराम और सो ही मन्दिर 
थे | तब हुएनत्संग अटाली ओर कच्छ होता हुआ वल्लभी में 
आया, जहां एक सौ से भी ज्यादा करोड़पति थे। फिर वह सौराष्ट, 
गुजरात, सिन्ध और मुलतान सें गया और बहाँ से फिर उसने 
अपने देश को प्रस्थान किया | 

अब हम हुएनत्संग की डायरी के कुछ अंशों को यहाँ पर देशे, 
जिनसे कि तत्कालीन राज्य-अणाली और लोगों के आचार-व्यवहार 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है-- 
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“दृश की राज्य-प्रणालो उपकारी सिद्धान्तों पर निर्भर होने के 
कारण शासन-रीति सरल है। राज्य की आय चार मुख्य भागों 
में बेटी हुईं है। एक भाग राज्य का प्रबन्ध चलाने और यज्ञादि के 
लिये है| दूसरा भाग मन्त्री, प्रधान और अन्य राज-कर्मचारियों 
फो अआार्थिक सहायता के लिये है। तीसरा भाग बड़े-बड़े योग्य 
मनुष्यों क पुरस्कार के लिये है और चौथा भाग धार्मिक पुरुषों को 
दान करने के लिये है। राज्य-कर बिल्कुल हल्के हैं। अधिकांश 
लोग भूमि जोतते-बोतें हैं, उन्हें उपज का छुठा भाग कर की भांति 
देना पड़ता है। व्यापारी लोग बड़ी दूर-दूर वाणिज्य के लिये आते- 
जाते हैं। नदी-मार्ग तथा सड़कें बहुत थोड़ी चुँगी पर खुले हैं। जब 
कभी राज-कार्य के लिये मनुष्यों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनसे 
काम लिया जाता है, पर उनकी पूरी मजदूरी दी जाती है ।? 

“सैनिक लोग सीमा-प्रदेश की रक्षा करते हैं और बे उपद्गरवी 
लोगों को दण्ड देने के लिये भेजे जाते हैं। वे लोग रात्रि के वक्त 
घोड़ों पर सबार होकर राजमहल के चौतरफ़ पहरा भी देते हैं। 
सैनिक लोग काये की आवश्यकतानुसार रक्‍खे जाते हैं। उन्‍हें कुछ 
द्रव्य देने की प्रतिज्ञा की जाती है ओर प्रकद रूप से उनका नाम 
लिखा जाता है। शासकों, मन्त्रियों, दण्डनायकों तथा कमचारियों 
को निर्वाह के लिये भूमि दी जाती है ।” 

ऊपर के वृत्तान्त से बिदित होता है कि भारतवर्ष की प्राचीन 
रीति के अनुसार सब कर्मचारियों को उनकी सेवा के लिए भूरि. 
दी जाती थी। हुएनत्संग ने जो राजा की निज्ञी सम्पत्ति लिखी 
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उससे उसका तात्पय सब राज्य से हैं । पर ऐसे गाँव या भूमि को 
छोड़कर जो किसी मनुष्य या मठ क्रो सदा के लिए दे दी गई हो, 
अथवा जो राज क्मचारियों के लिए नियत हो । शान्ति और युद्ध 
में राज्य का तथा राजा के घर का व्यय राजा की सम्पत्ति तथा 
कर की आय से किया जातो था । 

लोगों के चाल व्यवद्दार के बिषय में हुएनत्संग उनके सीधेपन 
तथा सचाई की आदरणीय साक्षी देता है। वह लिखता है-- 

“वे लोग स्वभावतः गम्भीर, सच्चे और आदरणीय हैं। हर 
क़रिस्स के व्यवद्वार में वे निष्कपट और न्याय करने में गम्भीर हैं, 
वे लोग दूसरे जन्म में म्तिफल पाने से डरते हैं. और इस संसार 
की बस्तुओं को तुच्छ समभते हैं। वे धोखेबाज़ अथवा कपदी 
नहीं हैं और अपनी शपथ अथवा प्रतिज्ञा के सच्चे हैं |? 

यही सच्ची सम्मति मेगस्थिनीज़ के समय से लेकर अब तक 
के विचारवान्‌ यात्रियों की रही है, जिन्होंने हिन्दुओं को उनके घरों 
और गाँधों में देखा है और जो उनके नित्य कर्मों और अति-दिन 
के व्यवद्दारों में सम्मिलित हुए हैं। उन आधुनिक अग्रेज़ों में, जो 
भारतवर्ष के लोगों म॑ हिल-मिलकर रहे हैं, ऐसे ही एक निरीक्षक 

, कननेल् स्ज्ञीमेन साहब हैं। कल साहब कहते हैं---“गाँव में रहने 
बाले स्वभावत्तः अपनी पंचायतों में दृढता से सत्य का साथ देते 

; हैं। मेरे सामने सेकड़ों ऐसे अभियोग हुए हैं--जिनमें मनुष्य की 

, स्वाधीनता, सम्पत्ति और ग्राख उसके भ्ूठ बोल देने पर निर्भर 
रहे हैं, परन्तु उसने कूठ बोलना स्वीकार नहीं किया ।? 


5११३: 
बुद्ध गया 

भारतबष में गया का बोद्ध-मन्दिर बोद्ध-थर्म का एक सबसे 
घड़ा स्मृति चिह है | हिन्दुस्तान में यों तो बौद्धों के चार मुख्य 
तीथे स्थान हैं--(१) कपिलघब्रस्तु-जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, 
(२) बुद्ध गया--जहाँ बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, (३)श्रावस्ती-- 
जहाँ बुद्ध न सबसे पहले अपन धम का प्रचार किया था, 
(५) कुसीमगर--जहाँ बुद्ध ने निर्बांस प्राप्त किया था । 

इन चारों में बुद्धगया का सबसे बड़ा भारी महत्व है । कहा 
जाता है कि बुद्ध न अपने निर्बाण के समय अपने समस्त अनु- 
याइयों को यह आदेश दिया कि बह इस स्थान के द्शेन करदे रहें | 

इस मन्दिर का निर्वाण बुद्ध के २३६ वर्ष बाद सम्राट अशोक 
ने किया था । और मन्दिर को सुरक्षित रखने के लिये डसके चारों 
तरफ़ एक मज़बूत पत्थर की चहारदीबारी बनवा दी थी, जिसके 
खण्डहर अब भी देंखने को मिलते हैं। 

बहुत काल तक तो यह मन्दिर मगध के राजाओं की आधी- 
नदा में रहा । जब मुसलमानों की शक्ति बढ़ी और उन्होंने भारत- 
वर्ष पर आक्रमण किया और बिहार उनके दखल में आ गया, 
तब १९०० स्त्री में बख्तियार खिलजी ने इस मन्दिर को विध्वंस 
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करा दिया । इसके बाद बहुत काल तक यह स्थान खण्डहर के 
हूप में पड़ा रहा । अशोक ने जहाँ पर यह सन्दिर बनवाया, यहाँ 
एक भहान्‌ ग्राम था, जोकि टकर राज्य की अमलदारी में था। 

बखितयार खिलजी के आक्रमण के बाद यद्यपि यह स्थान 
डजाड़ हो गया था, परन्तु बौद्ध लोग ती बराबर इसके दशन के 
लिये आते ही रहते भे | फ्राहियान सन जैसे प्रमुख यात्रियों ने भी 
बसके दर्शन किये थे | ' 

सन्‌ १७२७ में महमूदशाह ने इस मन्दिर के तत्कालीन महन्त 
को दो गाँव इनायत किये, जो कि मन्दिर के मजदीक थे। और 
एक सनद भी लिख दी थी । 

१६ वीं शताब्दि के अन्त में अ्रद्षा के राजा सिन दूनमिन ने 
बहुत-से रूपये खच करके मन्दिर की मरम्मत करवाई और उसको 
अपने अधिकार में ले लिया । भूतपूर्व महन्त ने अपने अधिकार 
उन्हें दे दिये और फिर से वहाँ ब॒द्ध पुजारी रहने लगे। लेकिन 
पीछे जब भारत-सरकार और बर्मा के राजा में लड़ाई हुई और 
थीवा पकड़ा गया तथा बर्मा-सरकार के कब्जे में आ गया, तब 
वौद्ध-मन्द्रि पर भी सरकार ने कब्जा कर लिया। इसके बाद 
बराबर यह कोशिश की जाती रही कि इस भन्दिर की मरस्मत 
कराई जाय | भ्ियसन साहब गया के सजिस्ट्रेट ने भी सरकार को 
मरम्मत के लिये लिखा था । | 

जब बर्मा के राजा ने बौद्ध-मन्दिर की मरस्मत शुरू कराई तो 
धराचीन बोधि-ृक्ष के नीचे से मिट्टी हटाने से बह गिर गया । उस 
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समय कानिधम साहब ते बहाँ दो पीपल के पेड़ लगा दिये। आज 
थौंद्ध लोग उसी पीपल की पूजा करते हैं। 

जब ब्मा के राजा ने मन्दिर की मरम्मत की आज्ञा ली थी, 
तब शर्ते यह थी कि कोई नया काम शुरू न किया जाय, सिफ् 
मरम्मत ही की जाय | सन्‌ १८७७ से बाबू राजेन्द्रपाल ने बसी 
कारीगरों का काम देखने के लिये बौद्ध गया की यात्रा की और 
उनकी रिपोर्ट पर एप्रिल भास में काम बन्द कर दिया गया | 

उसी साल फ़िर जब बसा के राजा अंग्रेज अफ़सरों की 
अध्यक्षता में मरम्मत का काम कराने को सहमत होगये तो मि० 
सीं० ए० मिल्स की अध्यक्षता में काम शुरू हुआ । सन्‌ १८७६ में 
मि० बर्गलर ने सरकार को बर्मी कारीगरों की लापबांद्दी की 
शिकायत की तो सरकार न मरम्मत का काम अपने हाथों में ले 
लिया और उसकी मण्म्मत पूरी होगई । इस प्रकार मरम्मत में दो 
लाख रुपया खच हुआ | मरम्मत द्वो जाने के बाद प्रियसन साहब 
ने सरकार से यह पूछा कि यह मन्दिर पी० डब्ल्यू० ढी० के अधि- 
कार में कब आयगा * सरकार ने उनको जवाब दिया कि सन 
शैघघ१ ई० १ अप्रैल को पी? डब्ल्यू० ढी० के अधिकार में ले लिया 
जायगा | ठीक समय पर सरकार ने सन्दिर को पी० डब्ल्यू० डी० 
के अधिकार में दे दिया और तब से यह पी० दब्क्यू० दी० के 
अधिकार में हैं। और बराबर मरम्मत होती रहती है । 

इसके वाद जब अनागरिक घर्मपाल ने इस मन्दिर की यात्रा 
की तो उनके सन्र में धार्मिक विचार पैदा हुए । और डवका यह 
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विचार हुआ कि इस मन्दिर पर बौद्धों का अधिकार होना चाहिए। 
उन्होंने कोलम्बों में महा बुद्धसमितरि स्थापित की और बहुत-सी 
लिखा-पढ़ी के बाद सरकार ने महा बौद्ध-समिति के मनन्‍्त्री को 
विश्रामागार के दो कमरों की तालियाँ दें दीं और फिर वहाँ बोद्ध- 
भिन्ु रहने लगे और पूजा-अचना करने लगे । महन्तजी में और 
अनागरिक पाल में मेल हो गया | एक चाण्डाल कन्या मन्दिर के 
सहन को साफ किया करती थी । बौद्ध-भिच्ु रात-दिन मन्दिर में 
रहते थे और आराधना करते थे। इसके बाद पक्क बड़ी भारी सभा 
पटना में हुईं और इस बात की कोशिश की गई कि इस मन्दिर 
को सबंथा बौद्धों के आधीन कर लिया जाथ। थोड़े ही दिलों मेबूढ़े 
महन्तजी मर गये और नवीन महन्त गद्दी पर बैठे तो उनसे बौद्धो 
क्री अनबन होंगई । 

इस के बाद जापान में एक ७०० वध पुरानी मूर्ति अनागरिक 
धर्मपाल को मिली | जिसकी स्थापना उन्होंने मन्दिर की दूसरी 
मश्लिल पर करने का विचार किया । किन अनागरिक घर्मपाल 
का यह इरादा जब महन्त जी को मालूम हुआ तो वह बड़े क्राधित 
हुए और उनमें झगड़ा हुआ | परिणाम यह हुआ कि मुक़दमा 
फौजदारी हो गया और उसमें महन्तजी के तीन चेलों को एक-एक 
महीने की सज़ा और १००-१०० रुपये जुर्माने का हुक्म हुआ । 
हाईकोठे में अपील दायर हुईं तो यद्यपि अपराधियोंकी सजा बन्द 
हो गई परन्तु यह स्पष्ट रहा कि यह मन्दिर बोद्धों का हैं और इस 
पर वौद्धों दी का अधिकार रहना चाहिये ! 
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थोड़े दिनों बाद जापान से मि० ओकाकोश हिन्दुस्तान आये 
और उन्होंने मन्दिर के आस-पास जमीन खरीदकर जापानी विश्रा- 
मागार बनाने की चेष्टा की। उन्होंने वोद्ध-गया में स्वामी श्रद्धानन्द 
ओर सविता देवी से बात की और बहाँ एक “जापानी हिंदू-संघ”ः 
खोलने का विचार किया | सरकार को यह बात मालूम हुई और 
उसने जाना कि इसमें एक महान्‌ राजनैतिक घड़्यन्त्र हे तो उसने 
बौद्धों को वहाँ से निकालने का हुक्म दे दिया । 

ज्ञाडे कज्ञन वायसराय थे, उन्होंने एक कमीशन नियत किया, 
जिसके सदस्य जस्टिस सुरेन्द्र नाथ और हरप्रसाद शास्त्री थे 
शाल्त्री जी ने बोद्धों के पक्ष में और मि० जस्टिस ने विपक्ष में मत 
दिये । रिपोर्ट पर सरकार ने बोद्ध-गया से बौड़ों को निकलने का 
हुक्म दे दिया । ओकाकोरा का विचार ज्यों-का-त्यों रह गया। 

इसके बाद महस्त ने सन्दिर पर दीवानी मुक्द्सा दायर किया 
आर उन दोनों विश्रामागार के कमरों पर से भी ज्ोद्धों का अधिकार 
हट गया और सारे मन्दिर पर सहन्त का अधिकार हो गया । 

इस वक़्त मन्दिर पर महन्त ही का अधिकार है, और इससे 
कोई शक नहीं कि उनकी पूजा विधि बौद्धों की पूजा-विधि से मिन्न 
है । बौद्धों को वहाँ पूजा करने से रोका जाता है । 

यद्यपि साम्प्रदायिकता का जमाना नहीं है फिर भी यह वास्त- 
विक बात हैं कि वह मन्दिर बौद्धों का है, अतः उस पर बौड़ों ही 
का अधिकार होना चाहिये। वहाँ प्रति वर्ष सैंकड़ों बकरे काटे जाते 
हैं और चिड़ियों का शिकार किया जाता है | 


5१४५६ 
नालन्दा विश्व-विद्याल्य 
उदय, अस्त और पुनर्दशशन 

गुप्तकाल भारतवर्ष का स्वर्ण-युग कद्दा जाता है! नाकन्दा 
विश्व-विद्यालय का. पूर्ण विकास उसी युग में हुआ था | तब से 
लगातार सात सौं वर्ष तक क्रमशः गुप्त, वर्धेन और पालवंशों क 
राजाओं के संरक्षण में यह विश्व-विद्यालय ज्ञान का केन्द्र बना 
रहा। यहीं से ज्ञान की वह लल॒कार उठी थी--वह “हण्वन्तु विश्वे 
अम्ृतस्य पुत्रा:' की उत्साहवर्धेक पुकार । 

इस विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का अमुमान हम 
इसी बात से कर सकते हैं कि चीन, तिब्बत, तुर्किस्तान, सिंहल्ल 
आदि सुदूर देशों के विद्यार्थी ज्ञानाजन करने के लिए यहाँ आते थे । 
इसके इतिहास में भारतवर्ष का लगभग सात सौ वर्षों का इतिहास 
छिपा हुआ दे | आज भी संसार के बिरले ही विश्व-विद्यालय इतने 
दीघकालीन जीवन का दावा कर सकते हैं। यह सब केक्ल यहाँ के 
तेजस्वी भिकछुओं के आत्म-त्याग का प्रभाव था। विक्रमकी तेरहवी 
शताब्दि में, देश के दुर्दिन में,इस महाविद्यालय का संद्यार हुआ था । 
पर इसकी उज्ज्वल कीर्ति का अकाश छिपने वाली चीज़ नथी। 


स्ध्प्ट्‌ नालन्दा वश्च-विद्यालय 


बीसवीं विक्रमीय शताब्दि के आरंभिक काल में इसके कुछ प्राचीन 
चिह्रों के दशेन हुए! ज्योंही प्रसिद्ध चीनी यात्री हुँण्नत्संग को 
थात्राओं का चियरणशु भ्रकाशित हुआ, त्योंही विद्वानों को इसके 
महत्व का अनुभत्र हुआ। विक्रम-सम्बत्‌ १६१८-१६ में कर्मिंघम 
साहब की खोज के अभाव स,सालूम हुआ कि जहाँ इस समय पटना 
ज़िले का 'बड़गाँव” नामक प्राम द, वहीं प्राचीन नात्नन्दा बसा 
हुआ था! फिर क्या था, वहाँ चीन, जापान, तिथ्बत, ब्मा, सिंहल् 
आदि देशों के तीथयात्री आने लगे | इसके बाद ही लब्दन की 
'रायल एशियाटिक सोसाइटी” ने हिन्दुस्तान के पुगत्तत्व-विभाग 
द्वारा 'बड़गाँव” में खुदाई का प्रबन्ध कराया और प्रान्तीय संग्रहालय 
में वहाँ से प्राप्त हुई सभी चीज़ों को सुरक्षित रखने की अनुमति 
दी | सम्बत्‌ १६७२ में यहाँ खुदाई शुरू करन के लिये अ्रसिद्ध 
पुरातत्वज्ञ डाक्टर स्पूनर भेजे गये। तब से आज तक खुदाई 
का काम जारी हैं और अभी इसके पूरा होने में कई साल लगेंगे। 
इस खुदाई में यहाँ की इमारतों की भज्यत्ता प्रकट होती है। कई 
बहुमूल्य चीजें मित्तती जा रही हैं । इस प्रकार भारतबष के बोद्ध- 
कालीन इतिहास को पूर्ण करने की बहुत सी चमत्कारपू्ण सामग्री 
लपल्षब्ध होती जा रही हैं । 
“नालन्दा' की खोज 

'अड़साँच' राजगृह से लगभग आठ मील उत्तर की ओर है । 
पटना जिले के बिहार शरीफ़ कस्बे से लगभग छः मील दक्तिण है। 
बर्तियारपुर बिहार ज्ञाइट रेलवे के नालन्दा नामक स्टेशन से यह 


बुद और बौद्ध-ध्म श्षर 


लगभग ढाई मील है। यहाँ कर्निधम ने दो शिलालेख पाये थे, जिन 
में इस स्थान का नालन्दा' नाम उल्लेखित है। हुएनत्संग के बणन 
के अनुसार 'नालन्दा' बोध-गया के पवित्र बोध-बृक्षुसे सात योजन 
अर्थात्‌ उनचास मील और राजगृद्द से तीस ली” अर्थात्‌ कोई 
पाँच मील उत्तर है । बड़गाँगः के सम्बन्ध में यह दूसरी प्राय: 
ठीक निकली है | हाल की खुदाई में भी यहाँ ऐसे शिलालेख मिले 
हैं। जिनपर नालन्दा? नाम खुदा है । कई ऐसी-ऐसी मुदरें मिली 
हैं, ज्ञिन पर स्पष्ट श्री नालन्दा महाविद्ारीय आये-मिन्नुसंघस्य” 
लिखा हुआ है । आधुनिक नाम “बड़गाँव” शब्द यहाँ की एक भन्न 
इमारत पर जमे हुए बड़” (बट) वृक्त से व्युत्पन्न हुआ है। 
बड़गाँव” और “नानन्द 

किन्तु इधर हाल में 'बड़गाँव” से कुछ उत्तर हृटकर पूर्व की 
ओर चार-पाँच मील की दूरी पर 'नानन्द' नामक एक गाँव का पता 
चला है। 'नानन्दः भी 'नालन्दा” का विकृत रूप जान पड़ता है। 
यहाँ भी दूर तक विस्तीण खण्डहर हैं, कई प्राचीन जलाशय भी 
हैं। हुएनत्संग का बतलाया हुँआ दूरी का दिलाब” भी इस स्थान 
के सम्बन्ध में बड़गाँव से अधिक ठीक उतरता है। 'नानन्द' राज़ 
गृह से लगभग ४ मील की ही दूरी पर है। भश्नावस्था में पड़े हुए 
यहाँ के एक बिहार में स्थित बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति, बेठी हुई मुद्रा 
में मिली है । उसके ऊपर कुछ लेख भी हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ श्री 
काशीप्रसाद जायसवाल ने उसे पढ़ा है; पर उससे किसी महत्वपूर्ण 
बात का पता नहीं चल्ता। श्री? ?, (2, 5. ने इस विषय सें 


शेप्प३ नाशन्‍्दा विश्व-सिद्यालय 


कुछ जाँच-पड़ताल भी की है। आपका तो यह अनुमान है कि 
थथार्थ में नाननन्‍्द! ही असल “नालन्दा' है! 'बड़गाँव' तो नालंदा 
हो ही नहीं सकता । बड़गाँव” जिसकी व्युत्पत्ति त्राण्डले साहब ने 
बिहार ग्राम से बतलाई है, स्कन्द्गुप्त द्वारा स्थापित बिहार ग्राम 
है । यहाँ के संघारामों के संस्थापक वही होंगे । किन्तु यह अभी 
अनुमान-ही-अनुमान है | इस सम्बन्ध में जो कुछ सामग्री सिल 
सकी है, वह धवोनंट साहब के पास जाँच के लिये भेजी गई है । 
देखें, वे किस निंणंय पर पहुँचते हैं। असल में जब तक इस भाग 
में खुदाई न हो, तब तक निम्चयात्मक रूप से कुछ कहना सम्भव 
नहीं है। जो हो, नानन्द के नालन्दा' होन की सम्भावनायें विश्वास 
रखते हुए भी हम यह मानने को तैयार नहीं कि बड़गाँव नात्नन्दा 
है ही नहीं | हम यह जानते हैं कि नालन्दा” मह्दाबिह्ार में दस 
हज़ार विद्यार्थियों के रहने का प्रबन्ध था | यह सम्भव नहीं कि 
इतने अधिक विद्यार्थियों के रहने का स्थान, एक-डेढ़ मील में ही 
सीमित हो । उसके लिये चार-पाँच सील या इससे भी अधिक 
विस्तार का होना सम्भव है। इस भ्रकार यदि निश्चयात्मक रूप से 
भी यह मान लिया जाय कि नाननन्‍्द में ही नालन्दा' बसा हुआ 
था, तो भी उसके विस्तार का बड़गाँव” तक पहुँचना असम्भव 
नहीं हो सकता । नालन्दा, असल में, बहुत विस्तृत प्रदेश था। 
और '“बड़गाँव” निस्सन्देह उसका एक अन्तस्थ भाग था। इसमें 
भ्रम या तक की कोई गुंजायश नहीं। इसके अनेक श्रमाणों में 
सचसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि कर्निधस साहब की खोज के 


बुद और बौद्ध-धर्म र्च्षड 


बहुत पहले से 'बड़गाँव” के ही प्राचीन 'नालन्दा' हामे का विश्वास 
प्रचलित था | विक्रम-सम्बत्‌ १४६५ में रचित इंससोम के 'पूर्वे- 
देशचैत्य परिपाटी? अन्य में नालन्दा के साथ उसके वतमान नाम 
बड़गाँव” का भी उल्लेख है । लिखा है-- 

“तालन्दे पांडे चौद चौमास सुणीजै । 

होड़ा ,ज्ञोक-प्रसिद्ध ते बड़गाँव कहीजे । 
सोल ग्रसाद तिहाँ अच्छी जिन बिम्ब नसीजे |” 

इस प्रकार यह्‌ प्रकट है कि विक्रम की सोलहबी शत्ताब्दि से 
भी पहले लोगों को यह मालूम था कि यह बड़गाँव उस प्राचीन 
“जालन्दा” का ही बतेमान रूप है। प्राचीन नालन्दा की स्थिति वे 
भूले न थे, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि भानन्द में यदि खुदाई 
का काम जारी हो तो उससे हमारे नालंदा विषयक ज्ञान में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण सत्य का विकास होगा। नालन्दा का उल्लेख कई बौद्ध 
ग्रंथों में भी हुआ है। शान्त-रक्षित का 'तत्व-संग्रह” कमलशील की 
'तत्वसंग्रह पंजिका' तथा नालन्दा के परिड्ठतों के और भी कई 
तान्त्रिक अन्थ मिलते हैं। 

नालंदा के वशन में उनसे विशेष सहायता नहीं मिलती | केवल 
अप्ट-साहस्नरिका प्रशापारमिता' ओर कुछ अन्य प्राचीन अंथ जिनकी 
प्रतिलिपि पालवंशी राजाओं के समय में तैयार की गई थी--ऐसे 
हैं जिनसे कुछ विशेष सूचनाय मिलती हैं । पालिग्न्थ भद्दाबिद्दार 
की स्थापना के बहुत पहले को बातों का उल्लेख करते हैं। जब 
इस स्थान का सस्यन्ध स्वयं भगवान बुद्ध से था। इस सम्बन्ध में 


श्८५ नालन्दा विश्व-विद्यालय 


हमे हुएनत्संग, इत्सिंग, बुकुंग आदि चीनी यात्रियों तथा तिब्बती 
तारानाथ! के विवरणों से ही विशेष सहायता मिलती है। और 
अब तो खुदाई में बहुत-से ऐसे शिलालेखादि भी मिले हैं, जिनसे 
महाबिहार-सम्बन्धी कई बातों पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। श्री 
महावीर स्वामी तथा उनके एक श्रेष्ठ और प्राचीन शिष्य इन्द्रभूति 
के सम्बन्ध के कारण जैनी ज्ञोग भी अब उस स्थान को तीर्थ 
समभकते हैं। 'सूत्रकृतांग” सरीखे कुछ जैन-प्रन्थों में नालन्दा का 

अच्छा वर्णन है, जिससे मालूम होता है कि इसवी सन के पहले 
भी नालन्दा बहुत समृद्ध और समुन्नत नगर था । कल्पसूत्र में 
लिखा है कि यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने चातुर्मास्य बिताया 
था । इतना ही नहीं, भगवान्‌ बुद्ध ने 'संपसादनीयसुत्तं” और 
'केबड्सुत्त! का प्रवतेन नालन्दा में ही किया था। हुएनत्संग ने 
लिखा है--इस स्थान पर एक प्राचीन आंम्रवाटिका थी, जिसको 
४०० व्यापारियों ने दश कोटि मुद्रा में मोल लेकर बुद्धदेव को 
समर्पित कर दिया । नालन्दा के 'लेय' नामक एक निवासी के धन, 
जन, यश और बैभव की बड़ी प्रशंसा थी। यहाँ के 'केवद्ध! नामक 
एक धनी सज्जन को हम भगवान्‌ बुद्ध के सामने नालन्दा के प्रभाव 
ओर पवित्रता की बड़ी बढ़ाई करते हुए पाते हैं। 'आनन्द' के मत 
से तो नालन्दा पाटलिपुत्र से भी बढ़कर था, क्योंकि नालन्दा ही 
भगवान्‌ बुद्ध के निवांण के लिये उपयुक्त स्थान था, पाटलिपुत्र 
नहीं । इससे नालन्दा के पाटलिपुत्र से अधिक प्राचीन और श्रेष्ठ 
होने का परिचय मिलता है। फ़ाहियान के अनुसार सारिपुत्त का 


बुद और यौद-घर्मं श्य६्‌ 


ज़न्म-स्थान नाल” ग्राम था | कुछ विद्वानों का खयाल है कि “नाल! 
नालन्दा का ही योतक है | यहीं बुद्धदेव से सारिपुत्त की भेंट हुई 
और भगवान्‌ ने अपने प्रिय शिष्य की कठिनाइयों का समाधान 
किया । तिव्बती लामा तारानाथ के अनुसार थहीं सारिपुत्र ने 
अस्सी हज़ार अहतों के साथ निर्बाण प्राप्त किया । बड़गाँव में, 
हाल की खुदाई में, भूमि-रपशे मुद्रा में, भगवान्‌ बुद्ध की एक मूर्ति 
मिली है, जिसमें आय सारिपुत्त और आये मौदगल्यायन जड़ते हुए 
रूप में चित्रित हैं। ये दोनों भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्य थे | इन 
पवित्र संसमों के कारण नालन्दा बहुत प्राचीन समय से पुण्यस्थान 
माना जाता था। इसके अतिरिक्त यह 'राजगृह” से बहुत निकट है, 
जो बौद्धों का प्राचीन और प्रसिद्ध ती्थ-स्थान है । मगध की राज- 
धानी पाटलिपुत्र भी इस स्थान से बहुत दूर नहीं हे । 

यहाँ की प्राकृतिक शोभा और शान्ति भो बड़ी चित्ताकर्षिणी 
थी । इस स्थान की इन्हीं विशेषताओं से आकृष्ट होकर एक महान 
उच्च आदश को लिए हुए आत्मत्रती बौद्ध भिक्कुकों ने यहाँ नालन्दा 
महाबिहार की स्थापना की थी ) 

महाविहार की स्थापना का काल निर्णय 

परन्तु यह स्थापना कब हुई है, इस सम्बन्ध में मत्त भेद है । 
तारानाथ के अनुसार इसके सब प्रथम स्थापक अशोक थे । हुएन- 
स्संग ने भी लिखा है कि बुद्ध-निवांण के थोड़े ही दिन बाद यहाँ 
के प्रथम संघारास का निर्माण हुआ, पर नालन्दा महाबिहार की 
इतनी अधिक प्राचीनता का कोइ प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक नहीं 


श्८७ मालन्दा विश्व-विद्यालय 


मिला है। फ्राहियान ने (सन्‌ ६४८ के ज्गभग) नालेन्दा का कोई 
उल्लेख नहीं किया है| उसने 'नालो' नामक एक स्थान का जिक 
किया है, जिसे कुछ लोग “नालन्दा' का ही रूपान्तर सममते हैं । 
जो हो, यह तो स्पष्ट है कि उस समय नालन्दा में कोई ऐसा विशेष 
महत्व न होगा, जो फ्राहियान को अक्रृष्ट करता । विक्रम की सातवीं 
सदी (सम्बत्‌ ६८७-७०३) में हुंएनत्संग आया था।डस समय 
नालन्दा महत्व और ख्याति की पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था, इस 
बात के आधार पर यह अन्नुमान किया जाता है कि नालन्दा महा- 
बिहार की स्थापना फ्राहियान के आने के बाद और हुएनत्संग के 
आने के पहले हुईं थी--पाँचबीं और सातवीं सदी के बीच में । 
कनिंघम और स्पूनर ने पाँचवीं इंसबी सदी के मध्य में इसकी 
स्थापना का समय निश्चित किया है। मगध के राजा बालादित्य, 
जिन्होंने नालन्दा में एक उच्च बिहार का निर्माण कराया था। 
हूणाधिपति मिद्दिर्कुल के समकालीन थे। मिहिरकुल सम्बत्‌ 
४७२ (सन्‌ ४१४ ई०) में राज्य करता था। इसलिये बाल्ादित्य का 
भी समय यही हुआ | विंसेन्द स्मिथ के अनुसार बालादित्य का 
भी राज्य काल सन्‌ ४६७ ई० से ४७३ तक होना चाहिये | बाला- 
दित्य के पहले उनके तीन पूर्बज़ों ने भी यहाँ संघाराम बनवाये थे, 
और उनमें शक्रादित्य सदे प्रथम थे। इस तरह नालन्दा-महाबिहार 
की स्थापना का समय विक्रम की पाँचवीं सदी के उत्तराद्ध में जान 
पड़ता है। पर मेरा अनुमान तो यह दे कि नालन्दा में बुद्ध के 
निर्वाण के कुछ समय बाद विश्व-विद्यालय की न सह्दी, पर किसी 


बुद्ध और बौद्ध-धम श्र 


बिददार की स्थापना अवश्य हुई होगी। हुंएनत्संग के कथन मे 
जिसका समर्थन लामा तारानाथ भी करते हैं, तब तक बिल्कु, 
अविश्वास करना अनुचित है, जब तक खुदाई समाप्त न हो जाय. 
मेरा विश्वास हे कि “नानन्द” नामक गाँव भें अब यदि खुदाई का 
काम जारी किया जाय, तो बहुत सम्भव हैं कि नालन्दा की प्राची- 
नता के और अधिक प्रमाण मिलें । 
महाबिद्ार के संस्थापक और संरक्षक 

नालन्दा के प्रथम संघाराम के बनाने बाले राजा शक्रादित्य 
थे हुएनत्संग के मत के अनुसार इनका समय इसवी सन्‌ की 
शवाब्दि प्रथम में होना चाहिये | पर यह मत अन्य बिद्वानों को 
मान्य नहीं हूँ । 

शक्रादित्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धशुप्त राज ने प्रथम 
संघाराम के दक्षिण में, एक दूसरा संघाराम बनवाया। तीसरे 
राजा तथागत गुप्त ने दूसरे के पूर्व में एक तीसरा संघाराम बन- 
वाया | इसके उत्तर-पूर में बालादित्य ने एक चौथा संघाराम बन- 
वाया। उनके पुत्र यञ्ञ ने अपने पिता के बनवाये हुए संघाराम के 
पश्चिम में एक और संघाराभ बनवाया । अन्त में फिर उनके संघा- 
राम के उत्तर में मध्य भारत के किसी एक राज़ा ने एक और 
संघाराम बनवा दिया। और इन सभी संघारामों को एक ऊँची 
चहार दीबारी से घिरवा भी दिया। इसके बाद भी अनंक राजा 
सुन्दर तथा भव्य निर्माण से, नालन्दा को सुशोभित करते रहे । 
रेबरेए्ड हिरास ने एक विद्डत्तापूर्ण लेख में उक्त चारों राजाओं के 


स्ष््र्‌ नालन्दा क्चि-विदयालय 


नाम को गुप्त-बंशीय प्रसिद्ध राजाओं का नामन्तर सिद्ध किया है 
उनका समीकरण इस प्रकार है । 


शक्रादित्य कुमारगुप्त (प्रथम) 
बुद्धगुप्र-राज स्कंदगुप्त 
तथागवशुप्र-राज पुरगुप्त 
बालादित्य-राज नरसिंह गुप्त 

(१) भुप्तवंश 


यद्मपि बिद्वानों ने अभी इस समीकरण पर विशेष विचार 
नहीं किया है, तथापि इसकी सत्यता पर हमें सन्देह|नहीं | कम-से- 
कम यह तो सब को मानना पड़ेगा कि बालादित्य राजा और कोई 
नहीं नरसिंह गुप्त ही थे । नरसिंह गुप्त की मुद्राओं में बालादित्यंकी 
उपाधि है । इसी तरह शक्रादित्य का प्रथम कुमार गुप्त होना सवथा 
सम्भव है। कुमार शुप्त की मुद्राओं पर महेन्द्रादित्य की उपाधि 
अक्लित है। “महेन्द्र और 'शक्र” का अर्थ एक ही है। अत्ब 
शक्रादित्य सम्भवतः कुमारशुप्त (प्रथम) के सिवा और कोई न थे। 
आचाय वामन के “काव्याल्ंकार सूत्रवृत्ति” में' कुमार गुप्त के 
विद्याज्राग का उल्लेख है | उनके समय में शुप्तों का पराक्रम बड़ा 
प्रखर था | अतएब उनका नालन्दा महा-बिहार जैसे विद्या-कन्द्र 
का प्रथम स्थापक होना कोई आश्रय की बात नहीं। उनके बाद 
उनके बंशज - राजा मालन्दा की श्रीवृद्धि और संरक्षण में दत्त- 
वित्त रहे । गुप्तवंशी राजाओं का समय भारतवर्ष का स्वर्ण युम 
कहा जाता हे | उस- समय वेश बड़ा उन्नत और समृद्ध थां। ऐसे 
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समय में नालन्दा मह्य-बिहार को म्थापना होना स्वधा स्वाभा- 
बिक है। यद्यपि ये राज़ा हिन्द थे, तथापि इन्होंने अपने विद्या-प्रेम 
तथा धार्मिक सहिष्णुता से प्रेरित होकर महा-बिहार की स्थापना 
की और उसकी उन्नति करने में निरन्तर तत्पर रहे। 

कुमारगुप्त ( प्रथम ) का एक शिज्ञालेख भिन्षु बुद्धमित्र द्वारा 
बुद्ध की एक मूर्ति के निर्माण का संस्मारक है । ऐसी दशा में यह 
बात सम्वेहातीत जान पड़ती है कि इन पराक्रमी और विद्या-प्रेमी 
राजाओं द्वारा “नालन्दा” महा-बिहार का उत्तरोत्तर अभ्युदय 
होता गया ! 

(२) हंवर्धन 

बालादित्य (नरसिंह गुप्त) के पुत्र बचत्र (कुमारगुप्त द्वितीय) के 
बाद नालन्दा महा-बिहार के संरक्षकों में हुएनस्संग ने मध्यभारत 
के जिस दाजा का उल्लेख किया है, वह सम्भवतः कन्नौज के हष- 
बंधन ही थे । 

श्री हपंबधन प्राचीन भारतवर्ष के एक प्रतिभाशाली एवं शाक्ति- 
सम्पन्न नरेश थे | उनके राजत्वकाल में, जो ६०६ से ६४७ इंसवी 
तक माना जाता है, कन्नौज सवंथा उन्नति के शिखर पर पहुँचा | 
उस समय पाटलिपुत्र का जो बोद्ध-काल से लेकर गुप्त-शासन 
पर्यन्त राजनीतिक तथा घार्मिक ज्ञान का केन्द्र माना जाता था, 
सूय अस्त हो चुका था। इसलिये, कन्नौज का कोई प्रतिहन्दी न 
होने के कारण वही नगर उत्तरीय भारत में सबंश्रेष्ठ तथा सुरम्य 
साना जाने क्षण । किन्तु हे के शासन का महत्व केवल इतना ही 


रह! नालन्दा वश्च-विद्यालय 


नहीं कि उन्होंने कन्नौज्न राज्य को चतुर्दिक विस्तृत किया और 
बौद्ध-धर्म में पुनः जागृति उत्पन्न को, इतिहास में उनकी ख्याति 
का मुख्य कारण यह भी है कि उनकी नीति बहुत ही उदार और 
दितकारी थी--उन्होंने विद्वानों का सम्मान बढ़ाया, अपनी प्रजा 
में शिक्षा का प्रचार किया | प्रसिद्ध चीनी यात्री “हुएनच्वाँग? के 
अनुसार हे, भूमि-कर का चतुर्थाश तत्कालीन उच्च-कोंटि के 
विद्वानों, प्रन्थकर्ताओं तथा धार्मिक नेताओं को पुरस्कृत करने के 
लिये प्रथक रखते थे! इस प्रकार राजा से प्रतिष्ठा पाकर उन लोगों 
के उत्साह की वृद्धि होती थी--वे दत्तचित्त होकर पूरो ज्ञान प्राप्त 
करने ही में अपना कालत्षेप करते थे। जिसका उल्लेख 'हुरली”- 
रचित हानच्वाँग के ज्ीवत-वरित्र से यह भी विदित होता है कि 
हष मे जयसेन के पांडित्य से प्रसन्न होकर उसको उड़ीसा के अस्सी 
नगरों का कर प्रदान किया था। किन्तु धन्य है जयसेन का 
आत्मत्याग कि उसने इस प्रचुर सम्पत्ति को भी अस्वीकृत कर 
दिया । डस समय जयसेन की कीर्ति पताका, उसकी विद्वत्ता और 
धर्मनिष्ठा के कारण समस्त बोद्ध-संसार में फहरा रही थी । 

(४! नालन्दा-विश्वविद्यालय के भी संरक्षक थे। वहाँ पर 
उन्होंने एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण कराया, जो पीतल की 
चादरों से आच्छादित था । नालन्दा विश्वविद्यालय उस समय सब 
विद्याओं का केन्द्र था। उसकी मर्यादा इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि 
उसके प्रति-उदारता प्रदर्शित करने के हेतु राजाओं में प्राय: प्रति- 
स्पधां हुआ करती थी । हुएनच्वॉग का जीवन चरित्र हमें यह बताता 


बुद्ध और बौद्ध धम ु श्र 


है कि उसके सव्य-भवनों का निर्माण श्रेय एक के बाद दूसरे इस 
प्रकार छः राजाओं को प्राप्त है। देश के अधीश्वर (हु) ने उमके 
लिये एक सौ ग्रा्मों का कर प्रदान किया था । हानच्बाँग ने उसके 
विशाल एवं कई मंजिलों वाले भवनों की अत्यधिक प्रशंसा की है, 
उन भवनों के शिखर-बहुमूल्य रत्नों से जटित ओर ऊपरी प्रकोष्ठ 
गगनचुम्बी थे | नालन्दा विश्व-भारती में कई सहस्र छात्र विद्यो- 
पाजन करते थे। उनमें से बहुतेरे छात्र तो अपनी पिपासा को वृप्त 
करने तथा अज्ञान जनित अन्धचकार को दूर करने के किये विदेशों 
से आते थे। वे अपने संघ के आचार और नियमों के पालन में 
बड़े कट्टर दोते थे, इसलिये अखिल भारतवष में आदश माने जाते 
थे | अध्ययन एवं शाश्मार्थ में वे इतना व्यस्त रहते थे कि दिन कब 
बीत गया, इसका उन्हें ज्ञान तक न होता था। अहर्निश शाम्र 
चर्चा से उनकी ज्ञानछुघा उत्तेजित हुआ करती थी। उच्च तथा 
निम्न श्रेणी के “अआतृगणण परस्पर के सहयोग से विद्या प्राप्त 
करने में स्वंथा सफल होते थे | थे महायान तथा अप्लादश बौद्ध- 
साम्प्रदायों के अ्न्‍्धों का भी अध्ययन करते थे, यद्दी नहीं किन्तु 
साधारण, पुस्तकों, वेदादि, हेतु विद्या शब्द विद्या, चिकित्सा- 
विद्या, इन्द्रजाल विद्या, अथव बेद तथा साँख्यादि के अतिरिक्त वे 
“अन्यान्य अन्थों, का भी अवलोकन तथा पाठ करते थे। इससे 
यह स्पष्ठ है कि नालन्दा-विद्यापीठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल 
प्राचीन रूढ़ियों एवं परम्पराओं की शिक्षा देना न था, किन्तु 
वेशेषकर उसका लद्दय. छात्रों में बोद्धिक और आत्मिक ज्ञास- 
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ज्योति को जागृत करना था। उसकी सफलता का परिचय उप्तको 
कुछ सस्‍्नातकों के नामोल्लेख ही से भल्नी-भांति मिल सकता है | 
उन स्नातकों में धर्मपाल, गुणमति, स्थिर्मति, चन्द्रपाज्नार्दि ऐसे 
प्रगाढ़ परिड्धत थे कि उन्तकी बुद्धि के चमत्कार तथा सदाचार से 
समस्त बौद्ध-संसार भौरवान्वित था| नालन्दा की कीर्ति यहाँ तक 
चतुर्दिक फेल गई थी कि जो कोई अपने को इसका स्नातक बताता 
बहू सबत्र सम्मानाए्पद समझा जाता था। 

हर्षवर्धन स्वयं कई प्रख्यात विद्वानों के संरक्षक थे | इस बात 
से भी हम जान सकते हैं कि साहित्य में उनकी कितनी अमिरुचि 
थी | उनकी सभा के मातंण्ड 'वाणभट्टा थे, जिन्होंने अपने संरक्षक 
की प्रशस्ति में ह्षचरित्र' नामक अ्न्थ लिखा है। चाशुभट् रचित 
ओर भी कई गन्थ हैं--चणडी शतक, कादम्बरी और पावती-परि- 
णय ! आश्चर्य की बात है कि कादम्बरी तथा हर्षचरित्र दोनों 
कथाओं को वाणभद्ठ अपूर्ण छोड़ गये । पश्चात्‌ वाणभट्ट के पुत्र 
भूषण भट्ट ने--जहाँ कादम्वरी के शोक का वर्णन करना है, वहाँ 
से लेकर अन्त तक इस कथा की सम्माप्ति की। भाग्यवंश भूषण 
भट्ट भी एक उद्धूट विद्वान था, इसलिये उत्तराद्ध की शैज्ञी और 
भाषा पूर्वार्ध ही के अनुरूप है। वस्तुतः अनुकरण इतना उत्तम है 
कि दोनों एक ही लेखक के लिखे मालूम होते हैं! 

हष के साहित्य दल का दूसरा रहस्य भयूर कबि था। तत्का- 
लीन साहित्य भण्डार में--सूयशतक, उसकी प्रधान कृति है | इस 
के पू्रं उसने “मयूरशतक” लिखा था | इन दोनों के क्रम सम्बन्ध 
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में एक जनोक्ति प्रसिद्ध है कि “मयूरंशीतल्ए की रचना के पश्चात्‌ 
कवि को कुष्ठ व्याधि हो गई थी, और जब उसमे सूर्यशत्तक बनाया 
तब रोग शान्त हो गया | भयूर कवि हे ही का सभासद्‌ था, 
इसकी पुष्टि “सारंगधर-पद्धति९ तथा “सूक्तिमुक्तावली” के इस पद्म 
से भी होती है--“अहो प्रभावो वास्देब्या यब्‌ मातब्ब दिवाकरः, 
श्री हषस्थाभवत्‌ सभ्य: समोवाणमयूरयों:” अर्थात्‌ श्री सरस्वती 
देवी की महिमा इसनी है कि दिवाकर नाम का अछूत भी वाश 
और मयूर के समान श्री हपे की सभा का समासद हुआ | इस 
प्रसिद्ध छोक में “मातज़ दिवाकर” नाम के एक और कवि का 
उल्लेख है | खेद है कि इस विद्वान के सम्बन्ध में अभी तक कोई 
प्रकाश नहीं डाला गया, किन्तु साहित्य-गगन में इसकी ज्योति का 
इसीसे पत्ता क्षम सकता है कि इसको हे द्वारा पर्याप्त सम्मान 
ओर आदर प्राप्त हुआ था । 

हुण्नत्संग ने त्तो लिखा है कि और भी कई राजाओं से आब- 
श्यक साभञी तथा सहायता मिलती रही । बड़गाँव में मोखेरियों 
की दो मुद्रा मिली हैं। मोखारी राजा पूर्शंवर्मा के सम्बन्ध मे 
हुएनत्संग ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने नाजन्दा में बुछ की एक 
खड़ी ताम्र-प्रतिमा बनवाई थी | जिसकी ऊँचाई ८० फींट थी और 
जिसके रखने के लिये ६ मंजिल ऊँचे भचन की आवश्यकता थी । 
इसी अ्रकार हृ्षबर्धन के अन्य मित्र राजाओं से. सहायता 
मिलती थी। 
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हपेव्धेन के बाद नालन्दा-मद्ाबिहार का संरक्षण प्रधानत: 
पात्रवंशी राजाओं द्वारा होता रहा, पालों के आधिपत्य का 
सूत्रपात आठवीं इसवी सदी के आरस्म-से होता है| उस समय 
से बारहवीं सदी तक विश्वविद्यालय उन्हीं के संरक्षण में रहा। 
खुदाई में पालबंशियों की कई मुद्राय मिली हैं | देवपाल के शिता- 
छेख से मालूम होता हैं कि उन्होंने बीरदेव को प्रधानाध्यक्त बनाया 
था| पाल्नवंश के प्रथम राजा “गोपाल! (प्रथम) ने (ई०लन ७३०- 
७६६) ओदूंतपुर में एक बिहार की स्थापना की और घर्मपाक्ष ने 
(इं० सन्‌ ७६६-८०६) विक्रमशिला में एक दूसरे बिहार को स्थापना 
की | फिर भी नालन्दा महाबिद्ार कों इन पाल्नबंशी राजाओं से 
समुचित सहायता मिलती गई । इन राजाओं के ऐसे शिल्ना लेख 
मिले हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के लिये दिये इनके दानों का उल्लेख 
है । “अष्ट साहख़िका प्रज्ञापालिका” की एक प्रतिलिपि इस वंश 
के अन्तिम राजा “गोविन्दपाजल्” का नास भी नालन्दा से सम्बद्ध 
है | 'अष्ट साहख़िका प्रज्ञापालिका” की एक प्रतिलिपि नालन्दा में 
गोविन्दपाल के चौथे बर्ष (६० सन्‌ ११६५) में तैयार हुईं थी । इस 
के थोड़े ही दित बाद मुसलमानों के हाथ से इस विशाल-विद्यालय 
का ध्यंस हुआ । इसके बाद फिर एक बार इसे पुनरुत्जीवित करने 
की चेष्टा का उल्लेख है। पर वह चेष्टा विफल हुई | अन्त में 
कुछ तीर्थिकों ने आग कगा कर इसे जला डाला | 
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हम ऊपर लिख चुके हैं कि आरंभ से ही नालन्दा को देश 
के विद्यानुसगी राजा महाराजाओं से यह अपरिमित सहायता 
मिलती रही । सम्भव है कि इसी कारण इस स्थानका नाम नालंदा” 
(अनन्तदान) पड़ गया हो । पर इस बात के सम्बन्ध में हुँएनत्संग 
मे बड़ी दिल्लचस्प बातें लिखी हैं--जन श्रुति यह थी कि संघाराम 
के दक्षिण मं आम्रवाटिका के बीच एक ताज्ञाब था। उसके निबासी 
नाग का नाम नालन्दा था और उसी से इस स्थान का यह नाभ 
पड़ गया | किन्तु हुएनत्संग यह मत स्वीकार नहीं करता ! प्राचीन 
काल में तथागत भगवान जब बोधिसत्व का जीवन व्यतीत कर 
रहे थे तव एक बार एक बड़े देश के राजा हुए, ओर इसी स्थान 
को अपनी राजधानी बनाई | करुणा से आदर होकर वे निरन्तर यहाँ 
के जीचों के दुख दूर करने में तल्लीर रहते थे | इसकी स्मृति में वे 
अनन्त उदारता के अवतार--अथवा “न-अलं-दा” (अप्रतिम- 
दानी) कहे जाने क्गे, ओर संघाराम का यह नामकरण उसी स्मृति 
की रक्षा के लिये हुआ हुएनत्संग “जातक कथा” के आधार पर 
नालन्दा माम की यही व्युत्पत्ति मानता है । किन्तु इत्सिंग उपयुक्त 
जनश्रुति वाली ही बात को सच बताता है| हाल में पं० हीरानन्द 
शास्त्री ने एक और मनोरंजक सिद्धान्त पेश किया है-- 

वे नालन्द्रा की व्युलत्ति “नजर” अर्थात कमल के फूलों से 
बतलातें हैं । कमल के.फूल आज भी नालन्दा में अचुरता से पाये 
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जाते हैं। पर जो हो, हुएनत्संग के समय में नालन्दा का नाम दिस- 
दिगिन्त में व्याप्त दो गया था | इसकी उज्ब्बल् कीर्ति कौमुदी मा ि 
विस्तृत हो चल्ली थी । इसक्रे यश सौरभ से आक्रष्ट होकर ही सुदूर 
देशों से हजारों यात्री और विद्यार्थी यहाँ आते थे | उन दिनों रेल 
नथी।! मार्ग में बीहड-से-बीहड़ स्थल थे। डाकुओं और वन्य- 
जन्तुओं का भय था। इत्सिंग और हुएनत्संग के विबरणों को 
पढ़ने से यह पता ज्गता है कि कैसी-कैसी कठिनाइयों को पार 
करके वे यहाँ पहुँचे थे । बैसे दिनों में दारुण कष्ठों और विध्नों का 
सामना करते हुए, विदेशियों के दल्न-के-दल का यहाँ आना 'नालन्दा 
की महत्ता का द्योतक है | उस महत्ता को घुरक्षित रखने की श्रेय 
चीनी यात्रियों को है, जिनके यात्रा-बिवरण हमारे इतिहास के रज्े 
हैं। दुएनत्संग, इत्सिंग, कि-ई, बुकंग आदि की यात्रा बृतान्तों में 
हमें नालन्दा की शिक्षा पद्धति आदि का बड़ा दी रोचक विषरख 
मिलता है | 
प्रवेशिका-परीक्षा और शिक्षा-पद्धति 
नालन्दा की शिक्षा-प्रणाली कितनी उश्च-कोंटि की थी, इसका 
कुछ अनुमान हम हुएनत्संग के दिये &ुए द्वार पणिडित से कर सकते 
हैं । हम कह चुके हैं कि विद्यालय के चारो' ओर, मध्यभारत के 
किसी राजा की जो सम्भवतः हर्षवर्धन ही थे” बनचाई हुई, एक 
ऊँची प्राचीर थी | उसमें केवल एक ही द्वार था। उस द्वार पर 
एक प्रकाण्ड बिद्वान द्वार पण्डित रहता था। बह उन नये विद्या 
भिंयों की परीक्षा लेता था, जो विद्यालय में दाखिल होने के लिये 
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सुदूरबर्ती देशों से आते थे। यही रन ज्ोगों की प्रवेशिका-परीक्षा 
थी | जो द्वार पणिडत के प्रश्नों का सन्‍्तोषज्ञननक उत्तर न दे सकते 
थे उन्हें निराश होकर लौट जाना पड़ता था | इस परीक्षा भें सफल 
द्वोने के लिये प्राचीन और नवीन अन्‍्थों का मननशील्ञता पूर्वक 
अध्ययन कश्ना आवश्यक था। नवागत विद्यार्थियों को कठिन 
शाम्नार्थ द्वारा अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी । यह्द परीक्षा 
इतनी कठिन थी कि इसमें ७ या ८ प्रवेशार्थी असफल द्वोकर ज्ञीट 
जाते थे | 

विक्रमशिल्ा में भी यही अणाल्नी थी बहाँ ६ ढार थे । सब 
पर एक-एक द्वार परिडत थे | जो दो तीन सफल दोते थे इनका 
भी सारा अभिमान विद्यालय के भीतर जान पर चूर हो जाता था 
तारीफ़ तो यह कि द्वार परीक्षा की कठिनता होते हुए भी हुएनस्संग 
के समय भें विद्यार्थियों की संख्या १०००० थी | 

लब्ध प्रतिष्ठ बौद्ध+भिकछ उनके अध्यापक थे। शिक्षा पद्धति 
ढीक प्राचीन गुरुकुलों के ढंग की थी । छात्रों और अध्यापकों मे 
बड़ा स्मेह था। छात्र बड़े गुरु भक्त थे। 'तपसा ब्रह्मचर्थण श्रद्धया? 
इन तीनों के सुभग संमिश्रण से छात्रों का जीवन दीमिसान था | 
बौद्ध-ध्म ग्रन्थों के अतिरिक्त बंद, देतुविद्या, शब्दविद्या, वन्‍्त्र, 
साँख्य तथा अन्य विविध बिषय भी पढ़ाये जाते थे। सर्बाज्भशि 
शिक्षा के प्रभाव से, हुएनत्संग के समय में, एक सहस््न ऐसे विद्वान 
थे जो दस विषयों में निषुण थे | पाँच सौ ऐसे थे जो ३० विपयो 
में पर्डित थे, और १० ऐसे थे, जो ४० विषयों में पारंगत थे । 


हे अ नालन्दा विश्व-विद्यालय 
तत्कालीन कुलपति ग्रधानाचाय शील भ्र! वो सभी विषयोंके पार- 
दर्शी थे । हुए्नत्संग ने यहां आकर इन्हीं का शिष्यत्व ग्रहण किया 
था । एुनः इत्सिज्ञ के विवरण से पता चलता है कि यहाँ शिक्षा के 
दो विभाग थे | प्राथमिक और उच्च । प्राथमिक शिक्षा में सब से 
पहले व्याकरण पढ़ता पड़ता था। उसके बाद क्रम से इतुविद्या, 
अभिधर्म कोप और जातकर का अध्ययन करना पड़ता था। इस 
प्रकार प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर केस पर विद्यार्थी उच्च शिक्षा 
ग्रहण करने के योग्य होते थे। तब उन्हें विद्वान अध्यापकों के साथ 
सम्भाव्य प्रशों पर शाम्आाश्र करके ज्ञानाजन करना पड़ता था | 
इस तरह जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब वे राजसभा 
में जाते थे; वहाँ अपनी विद्वत्ता का परिचय देकर किसी राजकीय 
पद पर नियुक्त होते अथवा भूमि आदि का दान पाते थे | अ्रखर 
प्रतिभा वाले विद्वानों की स्मृति-रक्षा के लिये उनका नाम प्रमुख 
एवं उच्च द्वारों पर धचल्न वर्णों में अक्वित कर दिया जाता था| 
परन्तु जिन लोगों की प्रवृत्ति अधिक विद्या प्राप्त करने की होती 
थी, थे और कास न करके अपने अध्ययन का क्रम पूर्वबत रखते 
थे। उन्हें बंदों और शास्त्रों का भरी अध्ययन करना पड़ता था। 
रुरु और शिष्य का सस्वस्ध आदर्श था। परस्पर बार्तालाप सें 
गुरुओं से शिष्यों को निरन्तर अमूल्य उपदेश मिला करदे थे। 
हुएनत्संग ने लिखा है कि सारा दिन ज्ञान-चर्चा और वाद-विवाद 
तथा गृह प्रश्ों के सम्राधान में बीतता था| 


बुद्ध और बौद्ध-ध्म ३७० 


नियमानुशासन 

विद्याज्य का नियमानुशासन भी प्रशंसनीय था | सच लोगों 
को संघ के पन सभी नियमों का पालन करना पड़ता था, जिन्हे 
स्थयं भगवास्‌ बुद्ध ने स्थिर किया था। भेदसाव का नाम न था । 
राजा हो या रंक, छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान---सब पर 
नियम समान मात्र में लागू थे । 

जो लॉग जिसने अधिक बष के शिष्य होते थे, उनका पद 
उतना ही उच्च गिना जाता था। अर्थात विद्या के अनुसार उनका 
पद होता था | 

संघ के सभो निव्रसियों को सब्र काम ठीक समय पर करना 
पड़ता था । पूजा-पाठ, भोजन-शयन सबके लिये समय नियत थां। 
समय-ज्ञान के लिये. जल्न-घड़ी का प्रबन्ध था। उसी के अमुसार 
सूचना देन के लिये घए्टा बजाया जाता थ्रा | घण्टा बजाने के 
लिये लड़के और “कमंदान” ( विशेष कर्मचारी ) नियुक्त थे। 
इत्लिंग ने जल-धड़ी और घण्टे का बड़ा रोचक वर्णन किया हैं। 
यदि कोई अनियत समय पर कोई काम करते पाया जाता था तो 
निथमानुसार दण्ड का भागी होता था | हुएनत्संग ; लिखता है-- 
“इस संघाराम के नियम जैसे कठोर हैं बैसे ही साधु लोग भी 
उनका पालन करने में तत्पर हैं, और सम्पूर्ण भारतबष भक्ति के 
साथ इन लोगों का अनुसरण करता है। इसना ही नहीं, विद्यार्थियों 
को इन नियमों के अतिरिक्त विनय और शिष्टता के नियर्मों का भी 
पालन करना पड़ता था। व्यसन का तो उनमें नाम भी न था| 


ड्रेण्र नालन्दां विश्वविद्यालय 


उनका चरित्र शुद्ध और जीवन तपस्यामय था । छात्रावास को 
कोठरियों में उनके सोने के लिये जो पत्थर के मंच बने हुए हैं वे 
इस ढग के हैं कि उन पर शायद ही कोई सुख की नींद सो सके ? 
निम्चय ही वें जान-बूककर ऐसे बनाये गये थे। उनसे यह रपष्ट 
विदित होता है कि वहाँ विद्यार्थी जीवन में “्वान-निद्रा' के आदर्श 
का किस प्रकार पात्नन किया जाता था | संघाराम की एक-एक 
कोठरी में एक-एक विद्यार्थी के रहने का प्रवन्ध था | उसीमें उनकी 
चीज़ें रखने तथा सोने की भी व्यवस्था थी । विद्याज्षय में ऐसे सौ 
मंच बन हुए थे, जिन पर गुरु बेठकर शिष्यों को,शिज्षा देते थे । 
वाद-विदाद के लिये बड़े-बड़े कमरे बने हुए थे, जिनमें दो हजार 
भिछु एक साथ बेठ सकते थे | ज्योतिर्विद्या की पढाई के लिये ऊँचे- 
ऊँचे मानमंदिर बने हुए थे । 


विद्यालय के आय-व्यय आदि का प्रबंध 


वह विशुद्ध निःशुल्क शिक्षा थी। बिना किसी तरह के खच के 
ही विद्यार्थियों की देनिक आवश्यकतायें पूरी हो जाती थीं। हुएन- 
त्संग ने लिखा है कि देश के तत्कालीन राजा ने एकसोौ गाँवों का 
कर विद्यालय के लिये अलग कर दिया था| यह राजा सम्भवतः 
#ह॒ष” ही दोगा। हे के सम्बन्ध में हुएनत्संग ने लिखा है-- 
“जब दे ने संघाराम में ब॒द्ध-मतिमा बनवाने का निश्चय किया, तब 
उन्होंने कहा, में अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिये प्रति दिन संघ 
के चालीस मिक्ुकों को भोजन कराऊँगा।- इसके अतिरिक्त दक्त 


बुद्ध और बौद्ध-वम श्०२्‌ 


याँयों के २०० गृहस्थ भी कईसौ सन चावज्न और कईसौ मन दूध 
तथा मक्खन प्रति दिन दान करते थे । 

विद्यालय की ओर से विद्यार्थियों के अन्न, वस्छ, शय्या और 
ओषधि का समुचित प्रवन्ध था। हुएनत्संग जब तक नालन्दा में 
रहा, तब तक उसे १६० जंबीर, २० सुपारी, आधा छटाँक कपूर 
और लगभग ३॥ छुटाँक महाशीक्ष चावल मिल्लता रहा। इसके 
अतिरिक्त उसे प्रति मांस ज्ञगभग ३-४ छुटाँक तेल यथेष्ट मक्खन 
ओर अन्य आवश्यक वस्तुयें भी मिल्नती थीं। इत्सिंग के समय में 
ब्रिद्यालय के अधिकार में २०० गाँव आ चुके थे । मालूम होता है 
हुएनत्संग के बाद और इत्सिग के समय तक सौ और गाँवों का 
कर विद्यालय के खर्च के लिये मित्र चुका था । ये गाँव राजाओं 
की कई पीढ़ियों के दान के फल थे। आगे चलकर पालवबंशी 
गजाओं के समय में भी इस तरह की सहायता और दान की 
प्रणाली जारी रही । श्री हीरानन्द शास्त्री को नालन्दा में श्री देव- 
पाल देव का एक्र ताम्रपत्र मिला था। उसमें देवपाल द्वारा महा- 
बिहार के संचालन के एक ओर चतुर्दिक से आये हुए भिल्‍्चुकों के 
सेवा-सत्कार तथा धर्म-ग्नन्‍्थों के लिखने के लिये 'राजगृह” और 
“गया? ज़िलले के पाँच गाँवों के दान का उल्लेख है | इसी प्रकार 
अन्त तक एक के बाद दूसरे राजा से सहायता मिलती गई। इसी- 
लिये यहाँ के विद्यार्थी, जीवन की आवश्यकत्ताओं की चिन्ता से 
मुक्त होकर, निःशुल्क शिक्षा पाते हुए निरन्तर ज्ञानाजन में दत्त- 
चित्त रहते ओे । 


३०३ ताल दा विश्व सिद्यालय 
ाााााााकाांभाााा 3. नतीवीकशान 


पुस्तकालय 


विद्यालय में एक बहुत विशाल पुस्तकालय भी था। इसके लिये 
थहां के “धम्मगंजए नामक स्थान में तीन भव्य भदन बने हुए थे, 
रज्नसागर, रल्नदधि और रत्नरंजक । इलमें रक्नद्थि नौ खस्ड का 
था। इन खर्डों में असंख्य पुस्तकें सजी रहती थीं। पुस्तकालय 
में बौद्ध-धर्म अन्‍्थों की प्रतिलिपि तैयार करने के लिये अनेक भिक्त 
मियुक्त थे । दुर-दृर देशों के बिद्वान भी आकर यहां के मन्यों की 
प्रतिलिपि ले जाया करते थे। हुएनत्संग यहां दो बर्ष रह कर ६५७ 
प्रग्थों की प्रतिलिपि तैयार करके अपने साथ ले गया था | इत्छिंग 
भी अपने साथ कोई ४०० पुस्तकों की प्रतित्तिप ले गया | नालृम्दा 
के हस्तलिपिकार अपनी तैयार की हुई हस्तलिपि में अ्रपत नाम के 
साथ-साथ तत्कालीन राजा के राज्यकाल का भी उल्लेख कर देते 
थे। यही कारण दे कि नालन्दा की जो हस्त-लिखित पुस्तकें आज 
कल यत्र-तत्र मिल जाती हैं, उनके समय का बोध सुगमता से हो 
जाता है | ऐस मिल जाते वाले अन्थों में कितने ही पात्त-कालीन 
होते हैं। इससे मालूम होता है कि उस समय बहुत से अन्थों की 
प्रतित्तिपियाँ तैयार की गई थीं । नालन्दा के कई हस्त-लिखित प्रंभ 
आज केसम्त्रिज और लन्दन के पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं । 


महाविद्यालय के कुछ प्रसिद्ध विद्वान 


नालन्दा-महाबिहार में विद्या के सभी साधन विद्यमान थे। 
इसीलिये यहाँ से एक-से-एक द्व्थिज विद्वान निकलते थे, जो केवल 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म १०४ 


बिदेश में ही नहीं सुदूर विदेशों में भी जाकर ज्ञान का प्रचार करते 
थे। हुएनत्संग ने कुछ उद्भूट पंडितों का नामोल्लेख किया है| लिखा 
है कि प्रत्येक विद्वान ने कोई दस-दस पुस्तकें और टीकायें बनाई 
भीं, जो चारों ओर देश में प्रचलित हुईं और अब तक प्रसिद्ध हैं| 

अपनी विद्वत्ता से ज्ञानहीन संसारी मनुष्यों की प्रबुद्ध करने 
बाले धर्मपाल और चन्द्रपाल अपने श्रेष्ठ उपदेश की घारा दूर तक 
प्रबाद्दित करने वाले गुणमति, और स्थिरमति, सुस्पष्ट युक्तियों बाल 
प्रभामित्र,विशुद्ध वाप्मी जिनमित्र,आदश चरित्रवान और बुद्धिमान 
ज्ञानचन्द्र, शीघ्रबुद्ध तथा शीलभद्र मद्दाविहार के शिक्षकों में मान्य 
प्रधान थे। इनमें जिनमित्र “भुलसर्वास्तियादर्ननेकाय? के ग्रसेता 
थे। हुएनत्संग के समय में शोलभद्र ही विद्यालय के प्रधानाचार्य 
थे। वे बंगाल के राजकुमार थे, पर संसार से विरक्त हो, धर्म और 
बिद्या की उपासला में लग गये थे! सभी सूत्रों और शास्त्रों पर 
उनका अखण्ड अधिकार था । हुएनत्संग उन्हीं का शिष्य रहा | 
इत्सिंग ने उनके अतिरिक्त नागाजुन, देव, अश्वधोष, वसुबन्धु, 
दिडनाग, कमलशील, रत्नसिंह प्रभूति अन्य कई विद्वानों का 
उल्लेख किया हैं। नवीं ईरवी सदी के आरम्भ में नालन्दा के विद्वान 
“शान्तिरक्षित, भोट देश (तिब्बत) के राजा द्वारा निमंत्रित होकर 
यहाँ गये थे । उन्हीं के द्वारा वहाँ के आधुनिक “लामा” मत का 
बीज-बपन हुआ | उन्हें वहाँ आचायबोधिसत्व” की उपाधि मिली 
थ्री । उनके बाद नालन्दा से “कमलशील” चिमन्त्रित होकर वहाँ 
गग्ने और अभिधघम-शाखा के अध्यक्ष बनाये गये। हमें पालों के 
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समयहँके कुछ ऐसे ही बिद्वानों का भी पता लगता है। यथा--वीर- 
देव, जिन्हें देवपाल ने नालन्दा का प्रधानाचार्य बनाया था। पूर्वोक्त 
हिलसा भासक -स्थान में देबपाल का एक शिज्ञालेख मिलता है 
जिसमें संजुश्रीदेव नामक एक अन्य विद्वान का भी उल्लेख है। 
नयपाल ( १०१५ ३० ) के समय में ज्ालन्दा महाबिहार के प्रधा- 
नाचार्य “दीपंकर श्रीज्ञान” थे, जिन्हें भोट के राजा की प्रार्थना के 
अनुसार वहाँ जाना पड़ा था | नालन्दा के और भी कई परिंडतों 


ने बाहर जाकर ज्ञान का आलोक फेलाया था। इनका बर्णन करते 
त्सिंग ने लिखा है कि थे सभी समान रूप से प्रसिद्ध थे । 


धार्मिक आदश्श और महाबिहार के विशिष्ट मन्दिर 
आवास भवन आाददे 

नालन्दा महाबिद्दार का धार्मिक आदर बौद्ध-धर्म का महायान 
सम्प्रदाय था । यहाँ सबास्तिवाद की प्रधानता थी | हुण्नत्संग के 
समय में यह त्रिग्यालय तान्त्रिक मद का केन्द्र हो रहा था। नालन्झ 
भहाबिह्ार की यह बहुत बड़ी खूबी है कि यद्यपि वह सर्वतोभावेन 
बौद्ध विद्यालय था, तथापि सान्प्रदायिक असहिष्णुता बहाँ लेशमात्र 
न थी । वहाँ बोौद्ध-मूर्तियों के साथ शिव-पावेती आदि हिन्दू देव- 
देवियों का पाया जाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पाठकों को 
यह जानने की उत्सुकता होगी कि इतने अधिक परिद्धतों और 
विद्यार्थियों के रहने का क्या प्रबन्ध था। अध्यापकों और छात्रों के 
रहने के लिये वहाँ एक-से-एक विस्तृत, विशाल और दशेनीय भवन 
बने हुए थे। 
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ऊपर कहा जा चुका दे कि नालन्दा में किस प्रकार एक के 
बाद दूसरे राजा संधारामों का निर्माण कराते रहते थे । हुस्नत्संग 
ने यहाँ के संघारामों और कुछ बिहारों का बणंन किया है। यहाँ 
का एक बिहार तो तीन सी पीट ऊंचा था, यह बहुत विशाल था। 
हुए्नत्संग लिखता है--“इसकी सुन्दरता, विस्तार और इसके 
भीतर बुद्धदेव की भूर्ति आदि सब बातें ठीक वैसी ही हैं, जैसे 
बोधिवृक्ष के नीचे वाले बिहार में हैं । 

बुद्धभद्र का निवास-भवन, जिसमें हुएनत्संग ठहरा था, चार 
खरड का था। इन विशाल एवं मनोहर मन्दिरों की अ्शंसा में 
हुएनत्संग के जीवनी-लेखक हुई-ज्ी ने लिखा है--“समलंकृत 
शिखर तथा सुषमापूर्ण अद्टालिकायें उत्तुंग गिर-श्ज्ञों की तरह 
परस्पर सम्मिलित हैं: बेघशालायें प्रातःकालीन बाष्प में लुप्त-सी 
जान पड़ती हैं और ऊपर के कमरे बादलों से भी ऊँचे जान पड़ते 
है । खिड़कियों से यह देखा जा सकता है कि हवा और मेघ किस 
प्रकार नये आकारों की र॒ष्टि करते हैं। गगनचुंबी वलभियों के 
ऊपर सू्ये-चन्द्र महण का स्पष्ट निरीक्षण किया जा सकता है। 
गहरे और निर्मत जलाशय काल और नीले कमलों को बड़ी 
सुन्दरता से धारण किये हुए हैं। बीच-बीच में उन पर विस्तीर 
अमराइयों की बड़ी सुन्दर छाया पड़ती है | बाहर के सभी चेत्य, 
जिनमें भिन्लुकों के आवास हैं, चार खण्ड के हैं । सीढ़ियों के सर्पा- 
कार भ्रुकाब, छतों के सुसज्जित छोर, खम्भों की नफ़ीस नक्काशी, 
वेदिकाओं ( १०७।॥725 ) की मनोहर पंक्तियाँ, खपरेल छतो के 
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ऊपर हज़ारों रंगों में प्रतिविम्बित प्रकाश--ये सब मिलकर एक 
शश्य की श्रीवृद्धि करते हैं। 
वस्तु तथा मृति-कला 

नालन्दा की वस्तु तथा मूर्ति-कला के सम्बन्ध में कुछ कहे 
बिना यह बिवरण अधूरा रह ज्ञायगा । यहाँ के भवनों की छेकन 
((.,4ए०पा, एॉ97) में इतना सौष्ठव है कि आज़ खोदकर निकाले 
गये भम्नावशेषों की दशा में भी उन्हें देखकर हृदय आनन्दित हो 
उठता है और उनके बनी हुई दशा का चित्र आप-ही-आप आँखों 
के आगे खिंच जाता है। एक के बाद एक भवन यहाँ के स्थापति 
इस खूबी से बनाये गये हैं, मानो सारे बिद्यापीठ का नक्शा उन्होंने 
पहले ही से सोच रक्खा ही । कोई भी इमारत ऐसी नहीं है, जो 
बेजोड़, बेमेल वा कुठार मालूम पड़ती हो । जिस भवन-मालिका 
के निर्माण में, एक सहस्र वर्ष का लम्बा समय लंगा हो, वहाँ ऐसे 
सोष्ठब का निर्माण पहुँचे हुए शिल्पियों के ही मस्तिष्क का काम 
है । नालन्दा की खुदाई के पहले भारतीय स्थापल्य के इतिहास के 
विद्वानों का सत था कि इसारतों में कमानियों, डाटों ( &;८५९६ ) 
का प्रयोग मारत ने अरब से सीखा है, पहले से भारतीय वास्तु 
शिल्पी कमानी के सिद्धान्त से अनभिज्ञ थे। किन्तु नाज्न्दा के 
उद्घाटित होने पर यह अलुमान निर्मल सिद्ध हुआ | 

आज जो चार प्रकार की कमानियाँ--अर्थात्‌ गोल, कुबड़ी, 
नोकदार और समथल--भवनों के निर्माण में व्यवहृत होती हैं, 
#० चारों ही के नमूने यहाँ की इमारतों में मिले हैं। यहाँ की इसा- 
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रतों की पृष्ठ और सुडौल ईंट ऐसी सुघड़ता से चिनी गई हैं कि 
कहीं-कहीं तो उनकी दरज़ तक नहीं मालूम होती । नालन्दा के 
छात्रावास और कमरे आदि देखने से सचमुच ही आजकल के 
प्रसिद्ध विद्यालय भी फीके से लगते हैं। कहीं-कहीं मंचादि की 
भित्तियों पर ऐसी सुन्दर चित्र मूर्तिकारी है कि देखते ही बनता है। 

कहीं बुद्ध के जातक के कथाओं की बातें अंकित हैं, कहीं शिव 

ओर पार्वती की प्रतिकृति, कहीं बाजा बजाती हुई किन्नारियाँ, कहीं 

गजलक्ष, कहीं अग्नि, कहीं कुबेर, कहीं संकटाकृत आदि । एक 

बृद्दतस्तूप के भूमिस्पश मुद्रा में बुद्देंब की एक भव्य बिशाल मूर्ति 

है । वह आकार में शायद बौद्ध-गया को मूर्ति के लगभग होगी । 

यहाँ के लोग उसे आजकल बडुक मैरव की मूर्ति समभते हैं और 
उसकी पूजा करते हैं| यहाँ इमारतों पर जो कतिपय बुद्ध-मूर्तियाँ 
मसाले की बनी हैं। वे इतनी भावपूरं हैं कि उनका शब्द-चित्रण 
असम्भव-सा है । बुद्ध के प्रशान्‍्त भव्य मुख-मण्डल पर दया, 
करुणा और दिव्य सौन्दय की जो अभिव्यक्ति शिल्पी ने की है, 
उनके विसल ओर ध्यानस्थ नेन्नों से जो आभा, आद्रता, गम्भीरता, 
एकाग्रता एवं विश्व-वेदना उसने टपकाई है, उसके दृशन करके 
किसका हृदय पचित्र एवं निष्पंक न हो जायगा। यहाँ की प्रस्तर 
मूर्तियाँ भी ऐसी सुन्दर हैं। और छोटी-छोटी धातु-प्रतिमाओं में तो 
पावन लोकोत्तर भावों की व्यंजना में तो कल्लाबन्तों ने कमाल कर 
दिया है । अंगप्रमाण ( एनाटोमी ) की जो पाश्मात्य परिभाषा है. 
उसका चाहे इन मूर्तियों में अभाव हो, किन्तु भाव और कल्पना 
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के निदशन में 'तो ये अद्वितीय हैं, अर्थात्‌ कल्ना का वास्तविक 
उद्देश्य--“हुद्य में लोकोच्चर आनन्द का उद्बोधन” इनके द्वारा 
पूर्णतः सिद्ध होता है । 
कूप ओर जलाशय 

हुएनस्संग ने नालन्दा के एक विशाल कूप का वर्णन किया है। 
खुदाई में भी एक अठमहला सुन्दर कुआँ मिला है! । इस कुएँ को 
देखकर हम इसका जल पीने का लोभ सँवरण न कर सके। वास्तव 
में जल्न सुस्वादु और निर्मत्न है । कई प्राचीन जलाशय अब भी 
यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक तालाब तो ऐसा है, जिसमें स्नान 
करने से लोगों का ऐसा ही विश्वास है कि कुछ्ठ-रोग दूर हो जात 
है। कम-से-कम एक ऐसे सज्जन को तो हम स्वयं जानते हैं, जिन 
का बढ़ा हुआ कुष्ठ-रोग केवल इस तालाब में नित्य स्नान करने से 
छूट गया | शरदू-ऋतु में ये जलाशय विकसित कमलों से विभूषित 
होकर अत्यन्त मनोहर देख पड़ते हैं। 

प्रहार ओर संहार 

नालन्दा के संघारामों को देखने से जान पड़ता है कि उन पर 
हृदयहीन शत्रुओं के अनेक अ्रहार हुए थे | छुछ मन्दिर और 
आवास प्राचीन भश्ावशेषों के ऊपर बने मारूम होते हैं| नालन्द 
महाबिहार पर प्रथम आघात सम्भवत:ः बालादित्य (नरसिंह गुप्त) 
के शत्रु “मिद्दिरकुल” का हुआ होगा । बाल्ादित्य-राज ने इमारतों 
की फिर मरम्मत करा दी होगी । दूसरा प्रहार शशांक? का हुआ 
होंगा । इस बार मरम्मत हृषबधेन ने कराई होगी। 
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संघारामों के चारों ओर 'ऊँची चहारदीवारी बनाने का उद्देश्य 
सम्भवत: उन्हें बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखना ही होगा। 
जो हो, नालन्दा पर अन्तिम घोर प्रहार मुसलमानों का हुआ | 
प्रहार क्या संहार द्वी हुआ। मुसलमान इतिद्रासकार 'मिनाज! के 
अनुसार मगध पर मुसलमानों की चढ़ाई का समय १६६६ ६० 
है । उसी समय इधर के तीनों विद्यालयों मालन्दा, विक्रमशित्ा 
आऔर ओंदतपुर का बिध्वंस हुआ। तारानाथ से मालूम होता है कि 
सगध की पहली चढ़ाई में सुसलसानों को निराश होकर भाग जाना 
पड़ा था, पर दूसरी चढ़ाई में मुहम्मद बखितियार अचानक बड़ी 
चढ़ाई फे साथ टूट पड़ा | उसके आक्रमण का पता किसी को न 
था | उस समय मगधघ के राजा गोबिन्दपाल थे | बे बहुत बूढ़े हो 
गये थे। लड़ाई में वे बीर गति को प्राप्त हुए | फिर तो खूब लूट- 
पाट मची | उसी समय नाह्नन्दा महात्िहार का विनाश हुआ। 
बहुत-से भिन्तु मार डाले गये | कुछ विदेशों में भाग गये। अन्ध- 
तान्त्रिक मत के दुष्प्रभाव से, धम-भ्रान्तियों से, व्यभिचार आदि 
से बीद्ध-घम उस समय भीतर-ही-भीतर जजेर हो उठा था। उसकी 
चह पुरानी शक्ति जीण-शीर् हो चुकी थी | इसके अतिरिक्त देश- 
भर सें डस समय उत्पात और अनाचार व्याप्त था। अतएब देश 
को तत्काल्लीन स्थिति का अनुसरण करते हुए नाह्न्दा भी अध:- 
पतित हुआ। उसके बाद तिब्बती प्रमाण के अनुसार नालन्दा को 
पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया गया । 'मुद्रितभद्र? नामक एक 
भिछुक ने वहाँ के चैत्यों और मन्दिरों की मरम्मत कराई होगी । 
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किसी राजा के मन्‍्त्री 'कुक्कट्सिद्धि” ने एक और मन्दिर का 
नर्माण किया। एक समय जब उससें धर्मोपदेश| हो रहा था, दो 
द्रिद्र तीथंक वहाँ भा पहुँचे । कुछ दुष्ट चंचल भिक्तुकों ने उन पर 
अशुद्ध जल फेंककर उत्तका अपसान किया | इससे वे क्रद्ध हो 
गये । तदुपरान्त बारह वर्ष तक सूर्य की उपासना करके उन्होंने 
एक यश्ल का अनुष्ठान आरम्भ किया और महाबिह्ार के मन्दिरों 
आदि पर यज्ञादि के धधकते हुए चेले और अंगारे फेंककर उन्हे 
भस्म कर डाला । खुदाई में जो मन्दिर आदि निकल रहे हैं, उनमे 
जलाये जाने का स्पष्ट प्रमाण मिल रही है । बालादित्य के शिक्षा- 
लेख से भी इस बात की सत्यता सिद्ध होती है । उस शिलालेख 
में अप्रिदाह के बाद एक मन्द्रि के सरस्सत किये जाने का उल्लेख 
है | नालन्दा में प्राप्त जले हुए चावल के कण भी इस बांत की 
स्पष्ट सूचना देते हैं। सम्भव है कि चावल के इन करों में हुएन- 
त्संग द्वारा श्रशंसित उस 'महाशील” चाबल के कण भी हों, जो 
उसे अम्यान्य वस्तुओं के साथ प्रति दिन मिलता था| उस चावल 
के कण भी पुष्ठ होते थे । हे 

भात तो बहुत ही सुगन्धित और चमकीला होता था। वह 
चावल केवल भगध में ही होता था और राजा-मह्यराजाओं तथा 
धार्मिक महास्माओं को ही मिलता था। इसी लिये उसका नाम 
“महाशीज्ष” पड़ा था | 

उपसंहार 
नाहन्दा-मद्दाबिदार के उदय और अस्त की कहद्दानी संक्षेप में 
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हम सुना चुके । यह एक आदश विद्यालय था। भारतीय शिक्षा के 
सभी उच्च आदर्श उसमें वर्तमान थे। कोलाहलपूर्ण संसार से 
दूर निर्मल जलाशयों और सुविस्तृत आम्रकाननों से सुशोमित 
शान्त एवं सात्बिक तपोवन में, इसकी स्थापना हुईं थी। तपोबन 
और तपोमय जीवन, यही इसकी महत्ता का रहस्य था। इसके 
भव्य भवनों, मनोहर मन्दिरों और सुचारु चेत्यादिकों के देखने 
और इसके विश्वव्यापी पवित्र प्रभाव का चिन्तन करने से हृदय में 
अमेक कोमल और किशोर भावनायें जाग उठती हैं । कई सौ वर्षों 
का इतिहास आँखों के सामने नाच उठता है। 

आगरे के प्रसिद्ध ताजमहल” पर अनेक कवियों ने अनूठी 
वक्तियाँ कही हैं । पर नालन्दा के भम्न, किन्तु दिव्य बिद्दारों और 
संधारामों पर उनका हृदय नहीं पसीजा । नालन्दा अनेक तपरवी 
महात्माओं के यश-सौरभ से सुरभित है | इसमें हत्तत्री मंकृत करने 
की पर्याप्त सामभी है।इस तीर्थ-भमि का प्रस्येक रेशु-क्रम भारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण हैं । इसक दर्शन से ऐसा आसित्त 
होता है, मानो प्राचीन भभ्न-मन्दिरों से बौद्धनमिच्तुकों की पवित्र 
आत्मायें संसार के कल्याण के निमिच दिव्य ज्ञान का आलोक 
लिये हुए निकल रही हैं। यहाँ का सारा वायु-मण्डल इस पवित्र 
मन्त्र से गंजता हुआ-सा प्रतीत होता हैँ 

“धर्म शरणं गच्छामि, बुद्ध शरणं गच्छामि, रूंध॑ शरएां 
गच्लामि? । 
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बीद्ध-धर्म के लोप की कथा एक बहुत ही आश्रर्य जनक है ! यह 
व्रात समक में नहीं आठी कि जो बोद्ध-भर्म ४०० वर्षों के अन्दर 
तगभग सारे एशिया के अन्दर फैल गया, बहू एकाएक फैसे लोप 
ही यथः | परन्तु वास्तव में देखा जाय तो हमें मालूम होगा कि 
बैद्ध-ब्रम का लोप नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप बदल्त-गया | यह 
गी हमको सानना ही पड़ेगा कि जिस समय बौद्ध-बर्स लगभग 
मस्त एशिया में फैल गया था, उस समय भी हिन्दू-घर्म नष्ट नहीं 
आ था। जहाँ-जहाँ बौद्धों के म्र>-मूत्ति आदि थ, वहाँ हिन्दुओं 
$ भी देवी-देवताओं की पूजा और मन्दिर निर्माण हो रहे थे । 
प्पमित्र का अश्रमेध यज्ञ, बैशेषिकों के यज्ञ और उस समय के 
नि हुए मन्दिर-स्तूप आदि इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं । 

बुद्ध ने जिस समय अहिंसा धर्म चलाया, उस समय हिन्दुओं 
॥ घर्म बहुत पतित हो गया या | यज्ञ का बड़ा भारी'जोर था। 
ज्ञ को ही पद सर्वोत्कृष्ट धर्म मानते थे | वास्तविक घर्स से वह 
स्सुख थे | सबंसाधारण बाइ्षण और क्षत्रियों के अत्याचारों से 
गे पीड़ित थे । छोटी जातियाँ बिल्कुल कुचली हुई थीं। उनके 
शथ बड़ा करा व्यवह्यार किया जाता था | 

ऐसी 'अखस्था में बुद्ध ने जो एकाएक अक्िसा की आवाध्त 
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क. 


इठाई वो एकदम सब के मन मोहित कर लिये | जब उसने छोटी- 
से-छोटी जाति के लोगों को अपने धम में बड़े-से-बड़े पद दिये तो 
ल्लाखों उसके अनुयायी हो गये | दूसरे बुद्ध ने भारतीयों तक ही 
अपने धर्म को सीमित नहीं रक्खा । 

बुद्ध ने उपदेश दिया कि वज्ञाकरना, अग्नि में घी दोमना और 
पशुओं को जलाना, यह कोई अच्छा धरम नहीं है! इसकी अपेत्ता 
वो यह अच्छा है कि अपनी बुरी भावनाओं को दमन करो; क्रोध, 
मान, माया, लोभ, ड्रेष आदि को त्यागो और ज्ञान रूपी अप्नि में 
अपने कर्मों को जल्ाओ | बुद्ध का यह सरल धर्म लोगों को भा 
गया और ठेर-के-ढेर नर-नारी भिक्तु तथा भिन्ुणियाँ होकर बोद्ध- 
मत का जो निर्वाण का मांगे था, उसका अनुसरण करने लगे। 
परन्तु सब लोग सम्यासी नहीं बन सकते ये, इसलिये बुद्ध ने 
गृहसथों के लिये भी एक ऐसा भार्ग बताया कि जो बिल्कुल सरल 
था। बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत बढ़ा-चढ़ा था । 

जब मद्दायान-सम्पदाय की उत्पत्ति हुई तो बुद्ध और बुद्धत्व दोनों 
का समान भान होने लगा। महायान-सम्प्रदाय के सिद्धान्तानुसार 
गृहस्थावस्था में रहकर भी मनुष्य निवांण प्राप्त कर सकता है । 

वृद्ध ने अपनी साधारण भाषा में ही उपदेश दिया था और 
पन्‍न्थ मी अपनी साधारण भाषा में बनाये थे । मद्दायान-सम्प्रदाथ 
के भ्रन्थ संस्कृत भाषा में थे, अतः षह ब्राह्मण विद्वानों के हाथ 
में चला गया ओर धीरे-धीरे पौराणिक धर्म में सिज्ञ गया। शुप्तवंश 
के राजाओं के राज्य-काल में बौद्ध-घर्म हिन्दू-धर्म में बहुत कुछ मिल 
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गया। ये राजा हिन्दू-धर्म के अनुयायी थे और आाइणों की राय से 
सब काम करते थे। इन्होंने दो बड़े भारी यज्ञ भी क्रिये,इससे बौद्ों 
को बड़ा सुक़सान पहुँचा, परन्तु इन राजाओं का बोंद्ध-घम के 
प्रति ऐसा कठिन व्यवहार नहीं था। जब फ्राहियान यहाँ आया तो 
यहाँ सैकड़ों संघाराम और स्तूप थे, जहाँ हजारों बौंद्ध-मिक्तु रहते 
थे । फ्राहियान के ससथ गान्धार देश में ज्ञो दहीनयान-सम्प्रदाय था, 
बड़ी गिरी अवस्था में था। इसके बाद ७वीं शताब्दि के सुसलतसानी 
आक्रमण ने भी बौद्धनघर्म को नष्ट-अष्ट कर दिया ।- 

अध इस बात पर प्रकाश शलना है कि बौद्ध-धर्म का सर्वेनाश 
कैसे हुआ बुद्ध ने अपने उपदेश सर्वसाधारण की भाषा में बनाये 
थे | अशोक ने भी अपने शिलालेख सर्वसाधारण भाषा में लिखाये 
थे | लेकिन मद्यायान-सम्प्रदाय के सभी ग्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखे 
गये थे और अपन शिलालेख भी संस्कृत भाषा में ही लिखाये। 
गुप्त बंश के राजाओं के भी शिक्ञालेख संस्कृत भाषा में ही मिलते 
हैं। इस संस्क्रत भाषा ने द्वी बौद्धअबर्म का नाश किया है। 

आज जितने भी शिलालेख बुद्ध के समय से लेकर कनिष्क के 
समय तक के मिलते हैं। उनमें ब्राह्म्॒णों के यज्ञ और देवी-देवताओं 
का उल्लेख मिलता है। लेकिन पाँचवीं शताब्दि के जो शिलालेख 
मिलते हैं, उनमें इनका कोई बन नहीं है। 

बॉद्ध-धर्म हिन्दू-धर्म में मिल गया। बतेमान पौराणिक घस दी 
बोद्ध-धर्म का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, जिसे वैष्णव घर्म कहते हैं । 

समाप्त 


